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॥ & eS की तिथि नीचे अकित है । इस 
| तिथि सहित २० वें दिन तक य पुस्तक पुस्तकालय में वापिस 
| 

| आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाव से विलम्ब- 


। | दण्ड लगेगा । 
| 
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225,2 ॥(3) 
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( भाग २ द्वितीय ) 


२२ अगस्त सन्‌ १८९८ तथा १९३५ विर भाद्रपद्‌ ॥ 
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विज्ञापन ॥ 


I >5 यागी 


कई मित्रों तथा देशहितेषियों के नरोध; 
: से हमने प्रथम अथवेबेद के भाष्य करू 


का संकल्प कर लिया है ओर आवश्यकता : 


BAAN तो आथव भाष्य छपन क पश्चात 
सासवेद का भी भाष्य छपावग। आथववद 
साष्य का मासिक WS ५ फारम ४० पज 


यष्ट रायल कागज सं निकलेगा वार्षिक मल्य | 


इस का २) मात्र डाकव्यय सहित होगा| 


सल्य भेजने के लिये हस पीछंस सुचनाद- 
बेंगे ग्राहक बनने के लिये लोग शीघ्र २ सचना | 
mold जिन सहाशघों को im 


भाष्य देखने की शीघ्र इच्छा हो, वे लो 


ग्राहक बढाने का उद्योग अवश्य कर ॥ | 


भीमसेन WERT सरस्वती प्रेस इटाव | 


( पश्चिमोत्तर देश ) | 


ae | Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
— A a थि ; # 


FU मानवधसंसीसांसाभाष्यद्वितीयखरडस्य 
है ` सुचीपत्रस्‌ ॥ >> 


hs oF मे J, ae ७ 
| | चतुर्थाच्याय:- 


विषय 
१-श्ाताक को जीविकाओं का घर्णन- १-६ 
agg संग्रह की उत्तमता- ७-९ 
इ-शिलोऽ्ळदति सें भी पञ्च यज्ञादि का सेवन- ९० 
_-निन्दित जीविका निषेध- पुस्तकाल १९ 
३-सनन्‍्तीष प्रशंशा काडा - QR 
६-स्त्रातक व्रत व्याख्या- BORA PES ९३-१०३ 
७-प्रप्ण यज्ञाद्‌ को व्याख्या २२-२४ 
८-छातिथि यज्ञ में बकब्रतादि का निषेध- -३० 
७-अलिथि यज्ञ में geal का परिगणन- ३९-३२ 
१०-क्षुघा पीडित होने पर राजा से धन चाहना ३३-३४ 
१९-गहस्थ स्वातक चिहू- कन पाज, RE 
~ + [2 ध > / 
१२-रजखला गसन निषेथ- | CHECKER :223 १४२०-४२ 
zs > 
५३-स्वस्त्री दरशेनांदि नियस- ८ उँ ; ३-४४ 
संत्र ल Fs nitic 02002: सयौ 

१४-मल सूत्र करने के नियम | । ve ५-५२ 
१४-अग्मि विषयक नियस- ४३-४४ 
। १६-दुक्षिण हाथ से करने योग्य कास yo 
32. १७-अन्य के पहिने जूते वस्त्रादि का निषेध । -६६ 
१८-शूद्र का धर्मी पदेशादि का निषेध- ८०-८९ 
१९-घर्मकर्म हीन क्षत्रिय भिन्न राजा से दान लेने का मवल निषेध ८४-९९ 
२०-सन्ध्योपासन ब्रह्म यज्ञ का विशेष विधि- ९२-९४ 
=१-उपाकसे Tet द्वारा वेदाध्ययन के नियम ९३-१०० 
२२- भिन्न र समयवा स्थानादिमें वेदाध्ययन के अनध्यायोंका प राव्याख्यान ९०-१२० 
२३-वेदाभ्यास की अधिक प्रशंसा- | TE _ १४७-५० 
EB हा 
२३-सुख दुःख का लक्षण $ : क 


3367 
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पथ षणाञ्व्याय, 
५२- वानप्रस्य के सब कत्तव्य वा तप का व्याख्यान- 


५३-संस्यासी का पूरा कत्तव्य वा सन्यास को व्याख्या 
५४-बेद्‌ सन्यासियों का धसं- 


इति द्विती यखणडसूची पत्रम्‌ ॥ 
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ज चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाउड्द्यं गुरौ द्विज 
ह द्वितीयसाथुषो भाग कृतदारा गुह वसत्‌ ॥१॥ 
| Hoes ्राह्मणादिरायुषश्नतु्थं साव्यं भागं गुरौ गुरु 
` सेवायासुषिरव्वा छृतदारोऽनुकूलभाव्यया छृतविवाहत्रायुषो 
६-६ द्वितीय भागं टप्वितीयभागसमाप्निपयन्त गृहे बसे ew 
| सूत्वा शह्याशि का याणि सम्पादगेत्‌। अत्र कालाध्वनोरत्य- 
७ न्तसंयोगे द्वितीया बोध्या ॥ 
भा०-चतुर्थपज्ञुमाध्याययोगेहाश्रमछृत्यं विशेषतो व्या- 
-१० ख्यास्थते । पज्ञुमहायज्ञानां गृहस्थ प्राचान्येशप्यन्याश्रमद्रयेपि 
१ तेषां कत्तेव्यत्वमस्ति। स्मिंश्चाध्यायद्ूये ततोऽप्याधिक्येन 
ह| शहस्थानामेव कृत्यमस्ति । पश्येमशारदः TAT । शतायु 
i पुरुषङ्ति सामान्यकथनाच्छंतं वर्षाणि मनुष्याणां पूर्णमा- 
। युस्तेषां पञ्जुविंशतेवंषांणां प्रत्येकश्चतुथा भागस्तथासति प- 
| ञ्ुविंशत्यव्दावधि गुरुसन्निधी त्रह्मचयेण वेदाध्ययनं ततः 
३१ पञ्चाशद्ुर्षारधि शहस्थेन भाव्यमू । एवमन्त्यभागद्व्येना- 
६-0 श््रसटूयं कायेभिति विभागः। एवं च तृतीयाध्यायारस्भे ष- 

' ट्रान्नशदाव््क चय Tew तन््नोपपद्यत | अत्रद समाधान , 
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[ २; सानवधमैसीमांस।याभू- 


बोध्यम देशकालाषिकारिभेदाद्नेकविथः काला दिनिथ 


उप्ाश्ममेष सर्भाव्यते | BMA काले यस्याधिकमायः , 


सम्भवति तेन तदा षट्रत्रेंशठूषांणि त्रह्मचयमसनष्ठेयस्ञ। श 
agg sta यो शृहाश्रमसुखं विशेषतो नाभिलषति स बहु 
कालावधि ब्रह्मचर्य स्थित्वा सध्येऽल्पेमेन कालेन Haan 
पुत्रमेक पुत्रद्वयं वोरपाद्य सद्यो बने वसेत्‌ । केनचिच्च शः 


+ Ss UG: > ष्ट ° | 
हाश्रमोऽपि कन्तु a युक्त । येच सच्यमकक्काया eau: 


मपेक्षन्ते तद्थमायषों भागचतष्ठयआप्रमचलछ्ठयानछ्ठा नवि- 


fa: | येच णहाश्रमे स्थातं नेच्छन्ति नहि तदर्थ UAT 
नियोगो लक्ष्यते । अधिकारिभद पुरस्कृत्येब तदूघिक पा- 
दिकं वेत्यादिना त्रह्मचयकालेऽपि विकल्पाः प्रदर्शिता: ॥१॥ 


LY 


भाषाथे:-(द्विज सायुपश्वतुथेनादय भागं गुर। घुपित्व।) ब्राझणादि दि aaa ठ 


आयु के पहिले चतुर्थभाग नास पच्चीश वर्षे की अधस्था पयन्त गुरु को सेब! 
में वेदाध्ययन के लिये बस कर (कृतदारः) अनुकूल निर्दोष कन्या से विवाह करके, 


( आयुषो द्वितीयं भागं गहे वसेत्‌ ) आयु के द्वितीय भाग नाम पचारा घप के 
आयु पयेन्त घर में स्त्री छे समीप निवास करे। थत्‌ गृहस्य बन कर चमो. 
नुफूल गाइ के कार्या की सिद्धि करे ॥ | 
सा०-चौथे पांचवें अध्यायो में विशेष कर gaan का ही कृत्य फ्हेंगे। 
ga तृतीयाच्याय ते कहे पांच महायज्ञों की ग्रहस्य में प्रधानता होने पर भो 
अन्य RAI और वानप्रस्थ में भो उन के! कत्तव्य ही साना है। इभ कार 
तृतीयाच्याय के विषय का उन्याप्रफों के साथ भी सम्बन्ध हे । परन्तु इन चतु 
aga दो अध्यायो में वस से भी अधिक ग॒हस्यों का ही कत्तव्य है। “हन a 
alan देखें fa हीन न हों । तथा मनुष्य का आयु सौ वर्ष का होता ह 
इत्यादि वेदादिशास्त्र प्रमाणों के अनुसार मनुष्यों का wg सौ वषे का निय 
है उन में पत्चोश २ वषे के प्रत्येक चार भाग होते हैं जिन णें से पहिले val 
- वर्षे यज्ञोपवीत संस्कार तक विशेष वाल्यावस्था के ws वर्षे ळेड़ कर स्त 
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चतुयांउच्याय: ॥ ३, 


एस, qd ब्रह्मचर्यं काण होता है । ऐसा होने पर २५ वर्ष तरु AWAY, तथा उस से 
यू आगे yo वषं तक ग्रृहाश्रल इचत प्रकार आयु के अन्तिम दी भागों में वानप्रस्य 
* संन्यास दो आश्रम करने चाहिये ऐसा विभाग हो जाने पर तृतीयाध्याय के आ- 

स्प में avila ad का जे! ब्रह्मचयश्रण कहा हे बह ठीक नहीं बनता । ga 
है. का समाधान यह है फि देश काल और अधिकारियें के अनेक सेद्‌ वा प्रकार 
र, होने से आश्रमों में mata का नियम wig प्रकार का अपेक्षित है। किसी 
काल में जिल का आयु सी वर्षे से अधिक (भूयश्च शरदः शतात्‌ ) के अनुसार 
होना सम्पव Qi उस को उस काल में छत्तीश वर्ष पर्यन्त ब्रस्मचर्याश्रम का 
व सेवन करना चाहिये। आर सौ वर्ष का आयु होने पर भी जा गृहःश्रस का 
घे- खर विशेष कर भोगना नहीं चाहता बह aga काल तक wala ८ वपे को 

~| wma हीं चपनयन्त संस्कार करके बारह २ ad तीनों az को ब्रह्मचारी बन 
कर aay छुआ पढ़े तो ३६ वर्षे का ब्रह्मचय करके ४४ ay st अवस्या पूरी हो 
पा. के पर He काल के लिये ज्योत छः ad में एक बा दो पुत्र ही जाने तक 
2 विवाह करके Taran में रहे पश्चात्‌ शीघ्र ही बानप्रस्थाश्रम का स्वीकार करे । 
rail eat Si अधिकारी Ba हो सकता है जिस फो गृहाश्रत्त करने को waar 
सेब ही इच्छा न हो चह गृहस्य भी न गने । जोर जे! बीच को कक्षा में रह BE 
रक्ष/ गहस्थात्रस के सुख को भी चाहला हे उसके लिये ong के चार भागे में चारो 
$3 आश्रणों के सेबन का विधान है। जा लोग गशह॒ःश्रप्त नें रहना ही नहीं चाहते 
,. उन के लिये घमेशास्त्र में काडे विशेष आज्ञा वा नियम नहीं हे छि उन को भौ 
daar wag करना ही 'चाहिये। अधिकारियों का az मान कर ही तृतीया- 
| च्याय के आरस्भ में आधा बा चौतिहाई ब्रह्मचर्यं काल के विकल्प दिख।ये हैं ॥१॥ 


॥ WARS भतानामल्पद्ोहेण वा पुनः । 
' या वत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
॥ यात्रामाञ्रप्रसिद्ध्यर्थं स्वैः कर्ममिरगहितिः । 


(URNA शरीरस्य कर्वीत धनसंचयम्‌ ॥३॥ 


ख़०-अनापदिक्राले भूतानां प्राणिनामद्रोहेण या कुः 
तर त्तिरल्पद्रोहेण वा तां समास्याय विप्रा Wag भोजनादि. 
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fe] सानवधमेनीमांसायाभू- 


निर्वाहं कुर्यात्‌ | अगहितैरघमाशरहितेः स्वैरेव कमभिने 
क्षत्रियादीनां यात्रामात्रप्रसिध्यर्श साधारशभोजनवसनेनि. सः 
बाहायन नतत्तमातसमससखबभक्ाोणशाकलाषफएचय शरारस्याङ्ग 
शेनेब नतु परिश्रमाधिकथेन ad विस्मृत्यायुषो हानिं वा 
कट्या GANG Hard i wat 
भा०-वध्यमाणे शिलोड्छसन्तोषवृत्ती सर्वभेव sae मा 
हिते याचनवृत्ती वणिग्ल्त्ती वा कृष्णाद्यपेक्षयालयों द्रोह 
स्तस्भात्पूर्वे कुत्ती उत्तमे उत्तरे च सध्यमे अन्त्ये च ED, 
ये साधारणनिवाहायेव कृसिसपेक्षन्ते न ते लोभाधिक्यादूध- बर 
सा वकय कवान्त नवा चसानछानायानवकाशा भजान्त | a) 
्राह्मणन यथा स्वकर्म सकर न तथाऽन्यदीयमलः ae श 
gq 
मणा धका घमायासा रः | ल्माधिक्येन Bla ये चन्न" ~- 
सचयाथ यतन्त नत श्रान्ता चसमनुछादसस्सहुन्तङ्गात स. पात 
त्वा णृहुस्थाबप्रण यथोक्त यथोचितमेष कम कायम ॥ ३-४] दे : 
भाषाथे:-( अनापदि सूतानानद्रोहेणेब पुनरल्यद्रोहेण at) आपत्काल से| ख 
fia अनुकूल समय हें प्राणियों के साथ सवेया ही He न करके vata feet 
प्राणी को किंचित्‌ भौ पीड़ा न पहुंचा कर वा Fer न हो सके ला fry प्रकार 
अन्यों को बहुत थोड़ा कष्ट पहुंचे जेन पहुंचने के समान ही माना जाय ऐसे झा! न 
चरण चा कसे द्वारा (या दृत्तिस्तां समास्याय विप्रो जीवेत) Ar जी बिका हे सकती. 
है उसीका आश्रय लेकर ब्राह्मण अपना कालक्षेप करे (गहि तेः स्वै: Gata) हि । 
अघमोंश से होगे वाली निन्दा से रहित अपने ही Us facta बेदे।क्त «dl स्‌ः 
से किन्तु क्षत्रियाद्‌ छे कर्मों से नहीं ( यात्रासात्रप्रलिदुध्ययेस्‌ ) साधारण भोज _ 
न सस्त्रादि gat निर्वाहमान्न के लिये किन्त sane gai के भोग कौ aft शस 
लाषा पूण करने छे लिये नहीं ( शरीरस्याक्लेशेन ) शरीर को अधिक कष्ट 
देकर किन्तु परिश्रम की अधिकता से ad के भुला के बा आयु को हानि करणै 
नहीं ( धनसंचयं कुवीत ) age ब्राह्मण धनाद्‌ पदो का संचय करे॥ | 
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= चतुयांउध्यायः ॥ [९] 

भेन » ०, Wo-ma कही शिल्ोडछ और सन्तोष से होने वाली ये दो जीत्रिका 
ननि सबंथा ही द्रोह रहित हैं इन के द्वारा किसी को कळ भी कष्ट नहीं पहुँ ता । 
के याचनवृत्ति और बाणिज्य इन दूनों पं कृष्यादि की ada अल्प द्रोह है नाप 
Gal के कम कष्ट पहुंचता हे इस सेये Bai वृत्ति नाम जीविका मध्यम 
वा. तथा पहिलो दे।नों उत्तन हैं । और अन्त्य की दो जीविका निकृष्ट हैं । जे, ब्रा- 
ह्मण लोग साथ।रपा निर्वाह के लिये हो जोबिका चाहते हैं उन का लोभ को 
र्‌. अधिकता से अधिक wan नहीं करने agar और aa के लिये अवकाश भी 
मिल सकता है। ब्राल्लणादि मनुष्य जैसा अच्छा अपने २ काम का कर सकते 
ह्‌ हैं वेशा अन्य क्षत्रियाद्‌ काडे नहीं, वा कलपरम्यरा से होते आगे के कारण 
) 8, जो जिस काम के अच्छी सुगमता से अच्छा कर सकता है बह २ कमे शिस २ 
2) au का होना उचित है यह २ ब्राह्मषपादि हे । इसी कारणा अपन २ कमै 
{| से धमे तया अर्थ की अधिक सिद्धि कर सकता है। जा लोग अधिक्र परि- 
कु. सत के साथ बड़े २ कष्ट सह के धनसंचय के जिये प्रयत्न करते हैं वे अपनी 
बुद्धि आर शरीर को सब्र शक्ति को उषो में कोक कर स्वाहा कर देते उन्ही 
कासां के! करते २ अन्त समय आ जाता है वे फिर घमे का अनुष्ठान नहीं कर 
Ho पाते ऐसा सान कर गृहस्य ब्राह्मण को चाहिये क्रि यथोचित wa क्षा चक्का न 
-॥| दे के ध्मानुकूल कमे करता रहे ॥ ३ ॥ 


"रै RAHAT जीवत्त मतन प्रसतेन वा । 
सत्यानृतास्यासपि वा न श्ववत्त्या कदाचन ॥ 
ऋतमञ्छाशलं ज्ञयमसतं स्थादयाचितस | 
+| मल त याचत भक्ष प्रमतं कषण स्मतम ॥ 
सत्यानृतं त वाणिज्यं तन चवापि जीव्यत ॥ 


0 खुवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत॥६॥ 


॥ 
ए अ०-नटतांद्नामका व्राह्मणढ्ृतत्यथं Gull उत्तम 
मध्यमनङृष्टाः । तन्रोञ्छश्च शिलश्चोऽळंशिलमापणरथ्या 


67 ° 
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॥ 6) गानवचसे मी मां सायासू- 


द्पलितस्यास्थामिधान्यादशदानलुब्छी लूनचेत्रादि पतित- 
| सतुपान्नाजनं शिलइति दुयस्टतसंज्ञकसुत्तममतो निकृष्टम 
__ याचितस्य सन्ताषेशावस्थिताय यहाने॑ : AE ततो ~ 


निक्लष्डसमायया याचित Ha सतोऽपि । मृतं Boa ; 
SANIT | ततोऽपि MSE Saw eters द 
च सत्यानृतं यत्र सत्यमसत्यं च'भयमपि qaqa ता- चे 
gx वाशिज्य तेन चैवाप्य पाद जीव्यते जीविका कतेम- त 
हंतीति कथयता छषितोडस्योपायस्योत्छृष्टत्व मदशितभ। ६ 
सेवा दास्यं धे श्वकृत्तिशनहुज स्वामिसखावलोकनेन जी- हि 
बनोपायो5तिनिकृष्ठस्तस्मात्तां दू रसः सवया$$पल्का* fi 
लेऽपि बजेथेत्‌ ॥ १ ME, 5, 
सा०-अन्वथों ऋताद्‌थः USAT | संवापेक्षणाऊ्छशिलं F 

__ सत्यं न लत्कस्थाप्यासीदुपितु य छाडदीत तस्थेब तत्‌। अ- क 
. याचितादानमप्यन्यस्यैलादी यते यः स्नेच्छया सन्तोषेणाव- ते 
स्थिताय ददाति न तस्य कञ्चित्‌ क्षोमी इःखलेशोऽप दान क 
काले भवत्न तो$यचितममृतं Baas हिंसादोघशून्यस | येच नि 


प्रत्यहुं याचन्ते तान्‌ ठूरतएव दृष्टा दातारो वद्‌ यागतोःय ए 
दातव्यं भविष्यति सदैव पीडयत्यस्मानिति दातृशां पीड! श 
नाट्गिसनादेच याचितं मृतमित्यक्तस़ । कृष्या जीवनेन भू. टि 
मिस्थप्राणिनां विशिष्टा हिंसा बिग्रहादिनाऽन्येषां पीडा च. 
तस्मात्तत्प्रमृतं पवस्मादपि विशिष्ठहिंसायक्तस। सत्य 
बस्त तस्य दानमाप सत्य तत्प्रातानी चत्वेनान्यश्यादानम 
८ नत तस्मादेव तस्य सत्यानृतत्वं न च सिथ्याभाषणमा 


« 
4 
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चतुर्चाऽध्यायः ॥ [७] 


es १ a LST ane zx Se =~ ८ ~ २० ~ 
अराज्य शअवश्यकास्ात Waa यो गोधूमचर्शादि- 


कसन्यस्मे ददाति aig ततो नादत्ते नासौ वशि न च 
तद्वाशिज्यं कसं । दानापेक्षयाऽऽदानस्य मनुना स्वयमेव 
स्पष्टं निक्रृष्ठत्वर्सुक्तम्‌ । «आदानमप्रियकरं दानं च प्रिय- 
BET दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पक:” दाना- 
पेक्षया चादानस्य ।नक्कष्टखेजप छलेन वाणिज्य चे कर्वन्ति 
तदपेक्षया यथाचतदानादानरूपवाश्िञ्यस्यास्यत्तमत्वं सि- 
च्यत्येव । «बश्यकृत्यापि जीवंस्तु ब्राह्मण: क्षत्रियोऽपि वा। 
हिसाम्रायां पराधोना BIS यल्लेन बजेयेत्‌ ॥” इत्यापत्का- 
लिकजीवनोपायबर्शनरसङ्गे दशमाध्याये मनना वासिज्या- 


। पेक्षया छ पेनिक्कष्टत्वं स्पष्टमेव सचितम॥ तथापि सांसाद- 


 लिनिकूष्ठ वस्तविक्रयापेक्षया छृाषरप्युत्तमेवेत्यनमेया। ws 
, कस्या च जाबकायां बहवोऽवान्तरमेदाः सदा सम्भन्त्येव 
WARY निकृष्टासु कस्या श्वरिदु्कृष्टबृत्तेरपेक्षयाऽऽधि 
| कयन नन्दितायामाप कस्यांचिद्‌ gat किमपि कत्यं ततो 


टापक्षया चसशास्त्रा।द्ष प्राशास्त्ये AMS सम्भवदात। 


। एव दवप्रूवासु प्रशस्तढृत्तिषु ततोऽधमापेक्षया विहिते प्र- 
[ शस्तऽप कस्मि श्ित्कमंणि तताप्युत्तमापक्षया त्याज्यत्वं 
" निहितबुपलम्य त तदेलच्छास्त्रसङ्गतिं सापेक्षविचारेण प- 
| भ्याट्गानदाषमेव द्वयमपि सम्यक्‌ श्रट्ठीयते । अल्पज्ञाश््र 
| दाषानेव पश्यान्त न तेन शास्त्र दृष्यत | सवांएव ZA 
॥ सावकालकाः षट्ास्तमास्वन्तभ वान्ति । राज्ञा दत्त: काचित्त 
, सत्यादता यत्र रक्षणाद्प्रातनिधित्वेन धनाद्यादान कत्र- 


me . 
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Lo ATATIR AAA A | 
वित्कपंशाय भूखण्डरूपं FATES वा दृत्वा प्रजाघन॑ हि..प 
यते BUA याचनेनादानं कत्रचिदयाचितसेवागच्छति | 
प्रायेश च निबेलप्रजा: प्रपीड्य राज्ञा धनं संचीयत प्यादी 
यते तस्मादन्यदुःखहेतत्वात्तस्य योगिकायेन Weed प्रभू. नि 
तत्व वेति aed शक्यते। कसीदळट्टिः सवा च शिल्पविद्या * 
वाशिज्यान्तगंता न ततो व्यतिरिक्ता | घोरस्तस्य प्रतिग्रहर b> 
'ति वदता सनुना राजायध्य सृतत्वादिना निकृष्टत्वं सूचितम्‌ पर 
राजकर्मचारित्वं वैतनिकव्वं च सेवावृत्तावेव सर्बमन्तर्भवति रै 
सेवायां च बहमभेदुभिव्लायां कस्मिंश्रिदत्तमाधिकारे नियः 
क्ताषषि कञ्चरत्प्रत्यक्षतो भिक्षकाद्यपेक्षयाऽधिकसश्वय॒क्तो तर 
बहप्रकारेण लदयमाशोऽपि यदा सखदःखयोर्मलमन्विष्यते ०५ 
“सर्वे परवशां दुःखं सरवेमातमवशं Yau” तदा नासौ पः, 
राधीनः कृताधिकधनसंचयोऽपि स्वाधीनमिक्षकाद्यपेक्षया, = 
प्राप्राधिकसखः सम्भवति | मायावित्वलोभाधिक्यादिना| का 
यठ्भिक्षकादीनां विशिष्टं ca तत्त भिन्नकारणर्कासतर [३ 
त्रापि मायाद्यानकल्येन सम्भवत्येव ॥ ६॥ - | ८ 
भाषायथ!--ऋतादिनासक ब्राह्मण की जीविका के णिये उत्तम अध्या 


| 
निकृष्ट छः उपाय हैं उन में ( ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयम्‌ ) बाजार वा रास्ता शरि 


ऐ फेला, जिस का कोई स्वामी न हो ऐसे wa के! वीन बटोर लाना Gas - 
हाता और खेत काटने वालों से गिरा गेहूं जी आदि की बाली सहित म] = 
जिम का कोषे स्वामी न हो ag शिला कहाता उष को बीन लाता दोनों ॥ .. 
नाम ऋत हे यही सत्र से तत्तन ब्राह्मण को जीविका हे ( असतं स्थादयाए 

तम्‌ ) इस से नीचा सन्तोष से बेठे हुए के! जे! काढे विना सांगे कुळ उ 
उसी से निर्वाह कर Bal अमृत कहाता हे इसी का नाम सन्तोषढ़ृत्ति भी | क्रो 
_ से भौ निकृष्ट ( सृतं तु याचितं भैक्षम्‌ ळण कपट चालाको छोड कर 


‘ 
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चतु्चाएध्यावः ॥ (आओ 
fess व हि द ee = 2 है 
हर जग निवेहभान्न के लिये ake घरो से भिक्षा सांग लाना जो च देवे उच छे पीछे 
तेन पढ़ना खा जे श्रहु से न दे उघ का भी न सताना इत्यादि प्रकार से भिक्षा 
माँग पहर निर्वाह करना स्नातक ब्राह्मण के लिये तृतीयरूका की छीनिका है 
दीः इस घे भी fang ( wed Std स्संतम्‌ ) खेती करके जीविका करना पढिशी 
[सुः भिक्षा gfe से भी अघम हे इसी से इस का नाम nga है [ ससय बदल जाते - 
धसियां भें Renata आ जाने से सस्प्रलि खेती से भो नोच िक्षाढृत्ति हो 
गले ] उस से भी नोच वा छिसी अंश भें खेती से अच्छा ( सत्यानतन्त aifa- 
नल. a Be रि 
९१ ज्यम्‌ ) जिल में अपना विक्रय aa देना सत्य और दूसरे से रुप का घनादि 


| सूल्य लेना अन्त डास देन fis में रहते ऐसा त्राणिज्य कमे जीविका 

८ है ( तेन date जीवयते ) उस वाशिए्य के द्वारा सी आपरकाल A ब्राह्मण 
जीबिका ot था कर सकता है । इस कथन से खेती को अपेक्षा इच जीविका 

७ का आपरकाल झैं ब्राह्मण छे लिये अच्छा कहा जाक्तो ( सेवा शववृत्तिराख्यातां 

Tl तस्मात्तां परिषरजयेत्‌ ) खेवा दास्यभाव [ खिदुसतगारी ] कुले कोपी faa 

यते सत्र से बुरी है इस से इसे छोड़ देवे ॥ 

| wo—agi Ha आदि छः बोविकाओं @ नास सार्थक हैं fa ae dul 

| नहीं हैं सब्र फी अपेक्षा शिन्ोडछल॒त्ति सत्य wa ययय निर्दोष है क्योंकि 

/वह हाट बाजार wa वा खेत आदि में गिर गया ware किसीका नहीं उस 

ना का घोडे खासी नहीं किन्त जो sa के! ले जावे sdk खासी हो जाता है ! 

[तर [sat कारण उस के हारा जीविका करने वाले से कियी का किञ्चित्‌ भी कष्ट 

| नहीं पहुंचता । यदि कभी कहीं खेतादि मे किसी का gant अन्न गिर गया हो | 

| जिल वा क्षेत्र खानी Bar चाहता हो लो fawlsagta बाला जान कर न Ba 

मदि aula से ले खाने पर wa होतो फिर उभी स्वामी के दे देवे । सस्प्रति 

famsaala नीच मनक्षे जाती है। इस का कारण यह हे कि वे शिलोज्छक त्त 

। वाल aafag wel होते va ये नहीं करते किन्तु वे भी अपने को दोन 

। निरष्ट मानते सन्तोषादि at डन सें नहीं हो | वैज्यपन सस्प्रति उत्तम को ठि 

| में आगया तभी से ऐसे वचन बनने लगे कि “यस्यास्ति वित्तं स नरः कुल्ीनः» 

, इसी से थमे को महिना घट गयी ] बिना सांगे किसी से faatata जो faa 

/ जाय उह के लेकर निर्वाह करने सं भी अन्य का ही लेना हे । सांग कर लेने 

| को अपेक्षा उस में देने बाले का भार वा ऋण GH लाले पर नहीं तथापि ऋत _ 

FS न चे 
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[ ९० ] सानवयसै भी सांसायाघू- 
| की अपेक्षा विना सांगे लेके निवोह करने बाले पर भी कळ भार waxy होता $ 
gat कारण wa से what द्वितीय कक्षा में अयावित है । परन्त अपनी Teal 
र श्रद्धा से देशे वाले को कळ sy वा लेश भान्न भी दुःख नहीं होता हस 
कारणा. अयाचित का नाण अस्त है । जे! सर्वथा ga नाम हिंसा दोष से are a 
हो बह अस्त कहाता है। और जे! प्रलिदिन भिक्षा सांगते हैं उन a दाता 
NAT दूर से देखते हो कहते हैं कि « यह जाया इस के कुछ देने पड़ेगा way 
इन छो कष्ट देता है” इस प्रकार दाता लोगों छा पीड़ित करता और स्वयं भी 
उन के धनकाने आदि से पीडित होता इस कारण भिक्लादृत्ति का नाभ ga. 
हे । खेती करके जीविका करने से पुथिवो में रहने बाले असंशय प्राणियों की fe 
far होतो और खेती के कारमा जन्यो के ass कगड़े द्वारा भी कष्ट पहुं- | 
चता हे ga कारण भिश्षाबत्ति की अपेक्षा भी हिंडा की अधिकता से खेती द्वारा 
जोविका करना निकृष्ट हाने से प्रसृत फहाता है। अपना वस्तु अन्न oral; नि 
अन्य को देना सत्य नाम आच्छा उत्तम फाम तया gu के बदले पेसा वा अन्य जी 
- वस्तु उससे लेना अन्त नाम बुरा वा असत्य हे इन दोनों लेन देन छो करके al 
ast करना वाणिज्य कहाता हे । इसी अर्थ से वाणिज्य & सत्य'लुल कहा प्रश 
हे । किन्तु waa नाम सिथ्याभाषण भी ase बृत्ति वाले ठिकन्दारों को करना ही त्तर 
चाहिये ऐसा अघं करके afta में कोई मल पड़े! । जे पुरुष आटादि fed हैं 
को देता है और उस के बदले गे पैसे आदि उत्त का सूल्य तस से नहीं लेता वा ut 
नहीं लेना चाहता तो ag बणिकू खा वैश्य नहीं और न उस कमै का नास बा: gr 
शिज्य होसकता हे । इस लिये सत्याज्ञतरूप देन छेन दोनों ही बाणिज्य कहाते हैं 
हैं। और देने की अपेक्षा छेने क्ला aq जी ने स्वयमेव fase कहा हे यया- छ! 
“लेना प्रीति को विगाइने बाला और देना प्रीति बढ़ाने चाला हे । इपोलिपे हें 
‘age का नित्य दानशील होना चाहिये fsa सब किसी से सत्र प्रकार शै बद 
दान को छेने का स्वभाव न aa परन्तु दान देके सदा परोपकार करे » इसी [न 
कारण विद्यादाता अध्यापक बड़ा और विद्या लेने वाला अध्येता उस से ति ai 
कष्ट माना जाता हे । परन्तु दान की अपेक्षा आदान के निकृष्ट होगे पर भी 
जा लोग छल कपट से वाणिज्य करते सरासर लोगों के! ठगलेते हैं उन गै! 
प्रसिद्ठु ठग को अपेक्षा ठीक २ देने लेने वालों का वाणिज्य अत्युत्तम है | “| 
ao औ।) पुस्तकों आदि sudan रल पदार्थों के Fase निर्वाह करना सातारी 


* 
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चत्थाऽध्यायः ॥ [ १९] 


` «यर्थ/चित छेन देन से भी बाणिज्य ने अत्युत्तम हे। आगे द्शमाथध्याय के आप- 
(gh प्रकरण में सनु जी ने कहा है कि “अन्य प्रकार को जीब्रिका से ब्राह्मण वा 


क्षत्रिय et निर्वाह न चलता हो तो आपत्काछ में बेश्यव॒त्ति से निर्वाह करने 
पर dt जिस में हिंसा और पराधीनता अधिक है ऐसी खेती फी alfaar के 
प्रयत्न gas अवश्य छोड़ देवे । sata अन्य जोतविका में कष्ट वा परिश्रम अ- 
चिक हो लो भी चन के करले पर खेती सै कष्ट और परिश्रण कम हो तो भी 
ua को हानि अधिक शोच कर उसे ण करे” इस कथन से सनु कोने वाणिज्य 
की अपेक्षा खेती का निकृष्ट हीना अवश्य सूचित किया हे । तयापि ateagr- 
दि अतिनिकृष्ट वा निकृष्ट वस्तु बेंचकर विका करने saa छल कपट द्वारा 


- afusa करने वाळे की अपेक्षा से खेती करना भी उत्तम ही है जीविका के 


एक २ उपाय शै बहुत saat भेद्‌ होने सदा हो सस्मव हैं । इस से अगली २ 
निकृष्ट जोविकाछों में सिक्की उत्तम जीविका को ata: से अधिक कर किसी 
जीविका के निन्दित होने पर भी तसी में Se काम उस से निकृष्ट wa की 
अपेक्षा से घमेशास्त्रादि में अच्छा कहा होना सस्भव हे ॥ तथा ga २ उत्तम 


| प्रशस्त जीविका में उस से निळए वृत्त की अपेक्षा से बिधान किये किसी च- 
| त्तम कमे का उम से भी उत्तम की छपैक्षा त्याज्य होना कहा fas यह भी सस्भघ 
/ हैं। सा सापेक्ष विचार से शास्त्र को संगति के! देखते जानते हुए विचारशील 
| घभ्तौत्माओं को दृष्टि सें थे देने ही प्रकार निर्दोष gg sera और सभ्यक्‌ श्र- 
“gigas ग्राह्य हाते हैं । और झल्पन्न लोगों का ऐसे विचारों में दोष ही दी खते 
। हैं परन्तु इस से शास्त्र में छोडे दष नहीं आता । इन पूर्वोक्त ऋतादि नामक 


छः प्रकार ot जोविफाओं सं अन्य सब्र प्रकार को जीविका wana हे'जातोी 
हैं। जैसे राजा को जीविका कोडे ता eenga है जहां प्रजा की रक्षा आदि के 


| बदले में राजा घत्तादि वस्तु लेता ar कहीं पृथिवी के खण्डरूप खेत वा Seat 
| [नहर] द्वारा किसानों के! जल देकर उस का मूल्य घन लेता है । कहीं राजा 
| भांगकर लेता तथा wel विना भांगे भी घनादि आता है। पर सब दशाओं से 


निर्बल प्रजा को We देकर राजा धनसंचय करता प्रजा से लेता है। इस का 


, रण अन्योको दुःख का हेतु होने से बह राना का कमे यौगिक अथ से सृत वा 


तथा RUS कहा जाय यह भो उचित ही है। (घोरस्तस्य प्रतिग्रहः) उस राजा B दान Bt 


लेना बहुत बुरा fase है इस आगे कहे कथन से राजा की qa को श्नुजी - 
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[ १२ ¦ सानधचर्भसी सा सायासू- 


मे स्पष्ठ ही सुत आदि अभिप्राय क्षा छेझर निकला दिखायी हे । व्याज Bisa 


लेकर जीविका वा सब प्रकार की कला कोशलरूप शिल्पविद्या, विचार qd, 
देखने शाचने से स्पष्ट ही बाशिज्य के अन्तर्गत है। तथा डिप्टी तहरी लदारादि 
राजकरेचारी सत्य चन के झीिका करना सेत्राढृत्ति छै wana ही हे । सेवा 
वसि के अनेक भेदू होगे पर उत्तनाधिकार ले किसी के ईनयुक्त होने से पी 
बह By राजकलेचारी भिक्षादि की अपेक्षा से बहुत प्रकार कपर से अधिक 
सुखी दोख भी पडता हे! तथापि जब Gta कर सुख दःख का अण देखा जाय 
ते “पराघीनता सत्र दुःख जोर स्वाधीनता सब झुख है” इस ईऐशह्ठान्त कै प्र 
लुसार बह पराधीन feat छादि अधिक घन बटोर सेने पर भौ स्वाधीन 
भिक्षकाद्‌ की अपेक्षा gel नहीं उद्दरता । तथा खल कपट या छोषळो अ 


~ 


चिकतादि से जे! शिक्षक्रादि को अधिक दुःख Bar उसका कारण भिक्षादृत्ति 


~ 


से भिन्न हे बसे तष्णा को अधिकतादि कारण से यहा राजकसेचारी के भी. 
दुःख हाता वा होता सम्भव ही है॥६॥ 


कसलधान्यळो वा स्थात्कश्थी ATH एव वा। 

हिको वापि भवंदषवस्तनिळ राव वा॥आ 
[सद्य:प्रज्ञालिको वा स्यान्साससंचथक्कोञपवा 
बण्मासनिचयों वावि समानिचय शव atl] 
चतशामणि चेतेषां द्विजानां गृहमेचिनास्‌। 
उ्थायान्परःपरो जेयो चसंतो लोकजित्तमः 


अ०-कसूलपरिमितथान्यं सचितसनेन तादृशो वा स्या 
कम्भी मन्निमित IAs तत्वरिमितसंचितधान्यका र 
स्यात्‌ । दिन॒त्रयाय चेष्टितधान्यको वा भवेत्प्रत्यहं संच 
वा स्यादिति यथासाध्योसतमढ़ृत्या स्वनिवोहाय स्नातक 
_ क ` कतममपि देशकालानुकूलं सं 
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चतु यऽध्या यः ॥ [ १३ | 


से. वयमड़ीकर्वीत। सद्य:प्रक्षालिकडति पद्म कस्मिश्चिदेव पु- 
El 

`` सलक उपलभ्यते | एतेषां गृहमेधिनां गृहिशीसङ्गिनां कूसू- 
लादि चतुष्ट यसंचयिनां स्नातकविम्राशां मध्ये घर्भतो घर्ममा- 


श्रित्य लोकान्‌ जनान्‌ त्यागसन्तोपाभ्यामतिशधेन जयति 
तादुशः परःपरो ज्यायान्‌ विशेषेण प्रशंसाहा Fa: ॥ 
भा०- तादयः परुजीविकोपायास्तेणश हस्यविप्रेश कि- 
यान्‌ संचयः कत्तेसचितद्गति कथ्यते | कसलादिपदानि a 
हपकाराथेपराशि नानाम्रमाणानि भवितमहेन्ति । तथापि 
अयहेहिकाश्वस्तनिककथनसाहचयोद्लूपसंचयकस्य ज्याय 
स्त्वकथनाच्च “द्वादशाहं कुशूलेन Ga: कुम्भ्या दिनानि 


| पटू” इति कस्यचित्कथनानुकूलमेवार्थग्रहण साघु प्रतीयते। 
। कुल्लूकादयस्त्वती विरुटु भाषमाणा बहुसंचयं स्वस्येवान्ये- 
, षामपि साधु अन्यन्ते । शरीरेश घनादिसंचयमुपेक्षमाणों 
| यादृशं यावन्तं च घमेमनुष्ठातुं शक्रोति न aga तावन्तं 
: च घनाद्यजेनरक्षणासक्तहृति मत्वैव परस्यपरस्य ज्यायस्त्वं 
| साधीयः सम्पयते। अनन्‍्यत्राप्युक्तमु-«धर्मार्थे यस्य वित्तेहा 
| वरं तस्य निरीहता” सर्वत्रैन तात्पयमवगच्छता धर्मतत्त्वं 
' विज्ञातं शक्यते । यदभिप्रेत्य यत्कत्तेमुच्यते तत्तात्पयं य- 
ss ७. ~ ee (ams ~ ~ 
' व्यन्ययाकरशन सफल सम्भवात तथव क्रियमाण दशका? 


लादिमेदेन नैष्फल्यं च सम्भाव्यते तदा बुधेन साफल्याथमे- 
AAA: BA यः संग्रहमपेक्षते नासो सन्तुष्टो विरक्ता वा 


+ सम्भवति। धनादिसंग्रहश्च जलाशयादुदकमिव घनिभ्यएव 
` सम्भवति तस्सात्संग्रही विप्रो धन्याधीनो भवति त्यागे च - 


>> 
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| ९४ | सानवधसैसीमांसायासू- 
धनिनोऽपि तस्य वशे जिता भवन्ति तस्मादु गहस्थदशा, रत 
यासणि वैराग्यं मुख्यस ॥ ८॥ होता 
भाष थेः-(कुसूम्नयान्यक्ता या स्याल्‌) स्नातक गृहस्थ ब्राह्मण कुठला बा er a 
चय हँ दि 
feat भर आन्न का संचय करे ( कुस्पीचान्यक va खा) बा गोरो-कटा ता बी. 
` घडा भर अन्त का संचय एक ate करे (च्यहेहिको बापि Haq ) बा तीन fy 
का निवोह जितने से चल सके इतने अन्त का खंचय करे अथवा (अवर्ति 


एव वा) इतना wa किसी उत्तम जीविका के उपाय से wa जा उषती दिन संग्रह 


उठ 
का ध्यान न रहे । इस के आगे किसी २ पुस्तक a एक यह झाक भी सितताञ्ज च 


है «कि (सद्यःप्रज्ञालिको ao) तत्काल लाकर खालेवे सध्या का लाया सन्ध्यक्षता 
के भी न aaa यदि सन्ध्या फे! अपेक्षा हो तो फिर ले wat बा एक AS त 


काल चलजाय अगले दिन के! कुछ न बचे जिस से चोर आदि का भय वा श्त 


छे लिये संचय करे तथा छः ata फे लिये वा एक वर्पे के लिये gag ear ग 
रख 8a» (चतूामपि चेतेषां द्विजानां शृहमेधिन।स्‌) उक्त चार प्रकार को जौ. सकत 
fasr वाळे चार प्रकार के गृहस्थ ब्राह्मणों में से (चमेतेश लोकजित्तमः quad fase 
ज्यायान ज्ञेयः ) पर २ नाम अगला २ चमे का अधिक ३ सेबन कर gard द्योग 
लोगों को वशोभूत अपने छानुकूल करने वाला होने से अतिश्रेष्ठ जानने मातते धना 
योग्य होता है ॥ द ma 

भा०-ऋतादि नामक जी बिका के छः उपाय पवे कहे उन के द्वारा गहख ' 
ब्राह्मण के! कितने अन्तादि का संचय करना चाहिये यह विचार यहां कहते a हे । 


यद्यपि कुसूल नाम कुठलादि बाच्य बस्तु छोटे बड़े नाना प्रकार के होते ait ह्‌ 
हो सकते हैं इस कारण कुसूल वा कुस्ती कहने से अन्न के परिमाण का gt Ole 
निश्चय नहीं हो सकता कि zea कितना अन्न संचित करे-तथापि तीन दि al 
और एक दिन कहने के येशग से और अल्पसंग्रही को उत्त कहने से यह णि 
ai है कि “(द्वादुशाहं०) बारह दिन के निर्वाहाथे जितना अपेक्षित हौ ४ 
ै अन्नको SYA नास कुठलाभर तया छ दिन के निबोहाथ अपेक्षित ei स्‌ः 
aim कहाता हे» इस में जिस गृहस्य का जितना थोड़ा था बहुत स्त्री aay षः 
का व्यय हो वैसे ही बढ़े छोटे दस के कुसून तथा ` सामे vail दि 
इस रीति से उस का परित्राण भी नियत हो जाता है । (द्वादृशाहं०) इत्या 
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चतुथोज्व्यायः ॥ [ १९] 
Ufo अन्ध gras का बचन हे इसी के अनुभार यहां अर्थ छेन! अच्छ' प्रतीत 
होता हे i SAB Vale टीकाकार इस मे fang कहते हुए अपने समान अ~ 
न्य ब्राह्मणों के भी अधिक संचय करना अच्छ। मानते है खो ठीक नही घ- 
कु नद संग्रह से उपेक्षा उदाज्ी नत। रखता हुआ जैम। और जितना अपने शर, 
९६ घरे का सेवन कर सकता है, At खा उतना चने घनादि के संग्रह वा रक्षा 
दि gar gor पुरुष कदापि नहीं कर सकता ऐवा मान कर ही अगले २ के 
श्रेष्ठ कहना ठीक बनता है । अन्यत्र भी कहा है कि cua के लिये जे घन का 
। सग्रह करना चाहता है उम को अति उचित हे कि वह परिश्रम [तकी फ] न 
उठावे» क्योंकि घन के उपाजन मं जितना अधमे लगेगा उस को शुद्धि साच घन 
लता चसे करने द्वारा हो रकती है और शरीर से Bam निर्दोष ag चमे हो a- 
२४५ छ ता हे । इस faa जे! saa मख्य सिद्धान्त के! शोचता जानता हे वही an 
Wie ara के' जान सकता हे । जिस अभिप्राय फो लेकर जो कमे करने का क-' 
कर) हा गया हे सही अभिप्राय उस काभ के अन्य प्रकार करने से यदि fag हो 
जी: सकता है आर कहे अनुभार करने से देश कालादि का भेर हो जाने के कारण 
;पर| निष्फलता होनी सम्भब हे तत्र a gary पुरुष के सफलता प्राप्त करने का उ- 
Adela करना चाहिये और Far ही उद्योग शास्त्रानुकून साना ज्ञायगा । जे! 
तने धनादि का संग्रह कपन! चाहता है वह सन्तुष्ट और विरक्त नहीं और कूपादि 
जलाशय से ही जल मिल सकने के सभ!न घनियें से ही घन प्राप्त वा संग्रहीत 
[हस हे सकता है इस कारण संग्रही ब्राह्मण aaa के आधीन हो जाता वा रहता 
+] है। और घनादि 'छा त्याग रखने पर धनी लोग भी उच्च के आधीन वशोभूत 
ग्री/ हो जाते हैं इस कारणा ब्राह्मपा के लिये गृहस्य दशा में भो वराग्य उत्तम है ॥८॥ 


क घट्कमको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवत्तत | 
द्वाभ्यामेकश्चलथस्त ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥४ण॥ 
| म०-एषां पृवाक्तचतृविधशहमेथिनां मध्य एकः कु- 
कुशी सूलघान्योष्ध्यापनादिषट्कर्मा भवति | घ्पन्यस्विभिरच्या- 
३) चनयाजनादानेः कर्मभिः प्रवत्तते । एकस्ढतीयः प्रतिग्रहं 


7! 
"विहाय याजनाध्यापनाभ्यासेव कमंभ्यां add चतथस्त 


॥ ० 
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EE आम Chennai ana sang 
[ ९७ % AANA aia at 
केवलेन ब्रह्मसत्रेण त्रह्मणो वेद्स्याच्यापनेन ग्रह्मयज्ञेन जी. =. 
ala «अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः” इत्युक्तं च, ब्रह्मसत्रं ब्रह्मसज्ञइति += 
TAMA | केचिदेनं श्लोकमेव योजयान्त- एक: कस... 
लधान्यक ऋतादिषट्कमो,द्वितीयः कुस्भीधान्यक आयेऋ 
तादित्रिमिस्ः्यहे हिकस्ठतीय IAAI चतु थाऽशवस्त 
निक: गिलोऽछेनेव जीबति | तदेतचिन्त्यमेकेनवोपायेन॥ ए 
कृतक्कत्यः किमथ WAT स्याल्‌ | असाष्यमप्येकनापाय 
use चे चैकेनोपायेन यावद फलं नोपलभन्त Ta कम 
कर्यसाघनानामन्यतमस्य SAAT वा वेगुण्यमैव हेतु: ave 
एवं य एकैकत्ताद्यपापेन यावद्थ संचेतुमशक्ता नाता से a 
STAC फलभाकू सम्भवति । यावता साड़ोपाडुत्वनक न 
SAA कछष्ठसाथ्यं तावत्ता सब कथं सुसाच्य स्यात । दृष्टयो 
'विरोधश्चास्त्येब नहि छषका वाणिज्य AMET ना क्षिञ्नति 
ठावपि भिक्षावृत्ति वा कुशा दृश्यन्ते कसेमशक्तत्वात्‌। 
नहि कदाचित कस्यचिद्वुरुतुनः क्रयावक्रयास्था Sie, ए 
वरणिग्मवत्येवं चेत्सर्वशत्र स्वेस्यस्तथाचैक ङ्वित्रिकमांसीिब्द 
GEER! स्यरनिष्ट चेतससस्मान्त्रायमथः साथुरात ॥ & 
भा०-पटकर्माशयग्रजन्मनह॒ति प्रथमाध्पायडक्तमतनिको 
स्वरितत्वादुच्यापदीन्येब TERA । शयाचनकूत्तो कि? ह 
मपि BAT नास्ति तस्माद्याऽचकसग्रहमषक्षत Beal, 
पनादिषट्कर्माणि कुर्यात्‌ । यश्च ततो न्यून BEATA ai 
घान्यमपेक्षेत स त्रिभिरेव कममिवत्तेत तत न्यूना pa 
क्षिणा प्रतिग्रहोऽपि हेयो यतः प्रातग्रह ह ` । च 
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चतुथाऽध्यायः ॥ ह| ८.) 
गी. =$ he 
DIOS व Barna te टि Wey au: wages Fj =F f= 
००० च « अदाधभ्यासा हु (AACA तपः घरानहाच्यत” दाल 


ति वितळतो पररळल्य Sit ah पाथ: प्रात्याठ 
“चजलहान्त पररळत्य जब पाय; आत्याह 


से जे जा कवल क ता ती ल A 
सू एषात्र गर यान (ASUS याल्यळालान a- 
~ 


रे. गिसिकानि चैकेन के युगप शक्यन्तडति waaay 
ते. वार्थः -(एषासेकः घटफनी भषति) इन पूर्वोक्त चार मकार छे गहस्यों 
शेन | एक नाझ कुठा भर Wa रखने खाणा घट्‌ नरे होता अर्थात उस Br अध्या- 
TT अध्ययन, यजन, यान, दाल देना और Bar ये छहों ota करणे चाहिये । 
क (तभी विशेष wate की प्राप्ति और चसे दोनों चल सकते हैं ( त्रिपिरन्यः 
सते ) अन्य काश ठूखरा गोरो कटादि भर wa का संचित करते बाला 
तु, [अध्यापन aaa झर दान लेना इन तीन कमो Baga रह के अपना निवोह्‌ 
सुकरे । तो उस का निर्वाह और ad दोनों की अच्छी दूशा रहेगी । ( द्वाभ पा- 
a मे का ) एक तीसरा तीनदिन के तिवोहाथे संग्रह चाहने बाला प्रतिग्रह नास 
सर anaes हे bulged ene ee 
£] द्‌ Bet दा कमा से प्राप्त हो जाना 
pata सुगम हे (चतुषैस्त॒ ब्रह्मण्लेश जीवति) और चौथा एक ही दिन के faa 
q (RA रखने वाला ब्राह्मण ब्रहमसत्र नास एक ब्रह्मयज्ञ छे! ही करता हुआ 
सपना faate करे घोड़ी चाहना एक ही कमै द्वारा fog हो सकती है az 
रको पढ़ने पढ़ाने का नास AMIE है यह पूर्व कह चुके हैं । सत्र और यज्ञ 
Seat का एक ही आर है। Sg लोग इस झोक का ad Tar करते हैं कि 
“एक-कुछूल धान्य का संचयों ऋताएदि छहो जीथिका छे उपाय करे, द्वितीय 
कुस्भी घाच्यार्यी उञ्ळलिश, अयाचित site fiat सांगना इन लीन कपर ते 
मंतनरवाह करे, तीसरा तीन दिन का संसहार्थी शिलोउछ आर अयाचित दो कसर 
{ee द्वारा निर्वाह करे और चौया एक ही दिन छो अन्न चाहने वाला केवल शि- 
रारी डव त्त से हो faatg करे» सो यह अये चिन्तनीय इस लिये हे कि यदि जी- 
_ विका के लिये ठीक २ एक भी उपाय करे तो भी अधिक से अधिक खर्च क- 
निवा चल सकता है फिर किस लिये डः कसे करे ? । और एक सनुष्य जी- 
पेक्षा के सभो उपाय एक काल सें कर सके यह दुस्तर मी है । जे। लोग एक 


ART की जीविका से अपने प्रयोजनम्तात्न फल के भी arg नहीं कर पाते 


/ 
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| ७] सानवचमेी सांसायासू- | 
बहां चन भैं खयं घा उन की क्रिया शै अथवा साचनों में न्यूनता [कसर] हो 
है ऐसे लोग जो fas के सघ उपायों से भी आपना Mate नहों चला aya, 
"जर यह प्रत्यक्ष RAID से faag wl a fe जव एकत WHA सर प्रकार छे व्यापा! 
que भर छे सब पदार्थों का लेना Fawr चा सच पदाथा की खेती हू पूरी! 
नहीं कर सकला तो जीविका के सञ्च उपाय HA कर BHM? आर Ban 
Wn व्यापार करते नहीं दोखते न व्यापारी खेती करते aaa ये at fg 
मांगते हैं । षधों छि एसा कर BHA! असस्पत्र ही हे छि व्यापार खेती दोनों दै 
USSG CRY करता हो ऐसा नहीं दीखता । और कभी Toul वस्तु के हे 


बचने से किशान व्यापारी ama तो सब ही सच ह जांयगे तब ws दी ती र 


क्ती घाले भी छः कमै फत्तो माने जांयगे ष्याक्ति कभी न कभी सम हा हे 
सब कात किसी प्रकार करने पढ़ते हैं सेए यदे जनिष्ट है इस लिये amid ठी! 


नहीं जान पड़ल हैः | 
; भ०-ब्राह्मण के छः SA हें यह प्रथमाध्याय ह छट ae हैं इस का। 


घटकमै पद्‌ से प्रतिपदोक्त बे हौ षटू के BA चाहिये । सन्तोष से age 
हूना far नांगे जे! मिल जावे उसी से frate कर Qa इस घे काहे a 
हो नहों है तब शिलोञ्छादि छः कमे हो हो नहीं सकते इछ लिये इष शो 


रि 0 aay छि बह अध्यापि . 
का यही अभिप्राय ठीक है कि जे. अधिक संग्रह चाहता हे वह यपा 


} 
४ 0. कत चाई 
छू कसे करे, उस से कम चाहने बाला सोन कसे तथा ga से भी कत We 


बाला दो ही कमै करे, प्रतिग्रह के! भी छोड़े क्यों कि दात छेने छे ' 
नीच काभ इसी अध्याय में जागे कहा है और चौथा केबल नित्य faate | 
ही चाहने वाला “निष्हारण चेद्‌ का अभ्यास करना ही WAT क ee. 
हे» इस द्विलीयाध्याय में कहे सिद्ठुन्त के सामने रख के एक ही दिन रड । 
प्रतिदिन जीविका का उपाय फर छेवे यही उत्तम है । इन चारों सै पूव i 
अपेक्षा पिछला २ ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जायगा जे, जितना कम संग्रह waa 
करता वह वैसा ही अधिक चमेनिष्ठ हे! सकता है। अध्या न क ail 
समय तक gag (wa faa भर नहीं इस कारण याजनादि a A | 
साथ i किये जा सकते हैं इस प्रकार सब बिचार निदाष ag और a! | 


वत्तेयंषच शिलोजूछाम्यामग्निहोत्रपराय 
इष्टीः पा्वोयनान्तीयाः केवला - 


2 
6 
| 

j 
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चाहेगा। इस कारण अधिक व्यय छे दारा fag होने याले ज्येतिष्टीमादि प्र. 


ot केबलाः war faa 
aad तत्र भवाः पूर्वे स्वाथिकमरण कृत्वा ततो कृद्ढा- 
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चतयाँउच््यायः ॥ [ | 


॥ , ज०-शिलोज्छास्थासपायद्येन जीविक्रा बत्तवन्‌ कुवन्स्ता- 


दशपीशमासयोरनन्‍ते WG प्रतिपदि अवाः पावान्ताया 


झथनरथ संबत्सरस्यान्ते भवा आयनान्तीया झाग्रहायणो 
लू कयाद्‌। पर्वेचायनं च Waa 


Se 


त्री 


x 
छः प्रत्ययः कायः 

भा० [ACHAT जीवतः सम पेऽन्न्नरघनायक्यसञ्जुा 
न सम्भवति ततश्च व्यघविशेषसाध्या अन्ये ्रचाना यज्ञा- ` 


| स्तेनानुछात न शक्यन्ते तदकरशी न-कोऽपि दोषोऽस्ति त- 
। दा साङ्गो पाङ्कस्याम्निहोत्रस्येव नियमेनानुष्ठान कार्य नात्रा- 


wide: --faa a fast wy 4 a आथोत्‌ Wan aie Sa ai al 


/ न हों Ta तपस्वी गृहस्य ब्राह्ममा (famsateat धत्तेयनु) शिशा बीच बर बा- 
। जारआादि में से अन्न वीन कर जोषन का faate मात्र करता हुआ (अग्निही- 
| परायणः ) नित्य सरिनिहीच्र करते में तत्पर रहे आर उस के साथ ( पार्वो- 


यनान्तीया; Sag इष्टीः सदा निर्वेपेत्‌) असावास्या पौणेनासी नानक पर्वा के 


तं fe ~ >. र्य गे of 
। अन्त छ प्रतिपदा के mau में होने बाली दृशष्टि पौणेमासेष्टि तया ania 


गो चिचान की गयी wigg aUie Qi गहन को wasn a प्रलिपद्‌ लगले 


| ही होनी चाहिये । केबल gaa ही नित्य नेलित्तिक अग्निहीत्र यज्ञ किये जावे 


किन्त इन से भिन्न बड़े २ खच वाडे बड़े यज्ञ न करे ॥ 
भा०-शिलोडछवृत्ति से जीविका करने m8 छे समीप में अन्न थन दि wr 


| अधिक संचय हूना ate ही नहीं क्यो कि अन्य जीविका कर सकने पर भी ua 


को अन्नुफूता देख कर जे! fusisagin करेगा वह संचय करना स्वयं ही नहीं 
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[ २० ] गनवयसेसीमांसाचाथू- > - 
करने से कण्डे दोष भी उस क्षा रहीं लगता या. अधिक पुश्य से वञ्चित ॥ 

ag नहीं रह सकता wits उच्च यज्ञादि के लिये चन संग्रह करने में जे दो 
aad गे उन से अधिक पुणय यज्ञा द्वारा हो यह area हि तथापि धनसंग्र 
को आर चित्त कौ amar न रहने प्र शरीर छे परिश्रम से जितना ay धा : 
ब्राह्मण कर सकेगा बह YR उचच यज्ञ के पशय से aga अधिक होगा तथा चनी 
पाजेन छे जगने बाले दोषों से भी ag बचेगा । इस लिये उस ल्थागी गृहस्थ ह 5 
Sau साङ्गोपाङू अग्निहोत्र का ही नियत से अनुष्ठान करना 'बाहिये ga | होतं 
अधिक wa घनादि की कुछ अपेक्षा नहीं है अपने faaterd जे. निछे उ॥ जशी 


से नित्य का अश्निहोंत्र भी चल सकता है ॥९०॥ हि 


न waged ada वृत्तिहेतो: कथझुन । र" 


aid 

अजिह्मामशठां Wet जीवेद ब्राह्मणजीविकाम्‌ ' 
ख०-स्नासको विप्रो जीविकाप्राप्ठिहेतोलेदादिशास्त्रषिः न 
RE य्चहीनभधय्थुतं वा किमपि लोकवृत्तं न ada न कृया रते 
दूपित्वाजद्यामवक्राशयासशठां परवज्भनरहितां USGI 
हितां वा ताइशों स्वशश्य शुद्ठामदोषां जीविकां जीवेत । 
भा०-गतानुगतिकर्वं लीके प्रधान लोकाः प्रवाहेण प्र ak 
ga शास्त्रविरुहुापे weary अन्यन्ते तदन योउनुसोद ^ 
तस्य प्रतिष्ठा waa जीविकां च तस्मे ददति सामान्य 
नायं लोकप्रवाहः । स्॒ागिपादानाभिमानिनोऽपि बही 
न कदापि लोकेाक्तशः सम्भवन्ति किन्तु aaa: FA स 
त्कदाचित कत्नचिल्लोकप्रवाहाहुब्यतिरिच्यते | यञ्च | 3 
लेकम्रबाहमस्येति तथेवाधिक केवलं घन संचिनोति तस्म ॥.. 
लखन: शास्त्रमयांदाविद्विः सवदेव लोकप्रवाहान्निस्सृत्य | fe 
- स्लसतिमनुसत्त प्राबल्येनोद्योग: काथः ॥ ११ ॥ 


क्छ ट 


~ : 
> 7 
«~ 
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y 
कः रः वा हि ॥ 


म A ,, भाषायेः:-गृहस्य ब्राह्मण ( वृत्तिहेतोषलाकव॒त्तं कथंचन न ana ) जीविका 
| hag होने के कारण वेदाद्िशास्त्र की झाला से feag on रहित बा अचमे 
Was लोकचाल के ame A कदापि न वढ्दै अर्थात्‌ जीविका होगे की आशा 
ब शास्त्रविसदु लोकचाल पर कभी न चले किन्तु ( झजिह्यामशठां शुद्वां al- 
पेनो, गाजी बिका जीवेत्‌) fre का अभिप्राय किसी प्रकार ही कुटिलता था चागाकी 
य ह सम्बन्ध रखने बाला न हो तथा जे! किसी द्वितीय के घोखा दे कर प्राप्त न 
प (होतो हो वा जे! शठ नीच प्रकतियों के संग से प्राप्ति न हो ऐसी अपने ब्राह्मण 
Bay के किसी aq निर्दोष कसे द्वारा fag होने वाली जीविका को करे ॥ 
भ१०-एक के पीछे get का चलना जिस क्षे सेड्रियाधसान भी कहते हैं । जि 


बात के किसी गे किसी कारण अच्छा कहा घा माना तो उस Bi अच्छा कहने वा 
मानने वाले उस एक के अनुगामी अनेक हो आसे हैं यही प्रधान लोकपन है 
Tats तत्त्व का खोज किर नहीं करले जन्धाचुन्च वही रट चले जाते हैं । श्यात्‌ 
संसार के प्रबाह भें पड़े gata लोग प्रवाह से प्रवृत्त शास्त्रविरुद्ध भी जिस स- 
व्य Br अच्छा सानते हैं उसी का जे छानमोदून करता उस की वे प्रतिष्ठा क- 


म य 


रया रते उस का जोबिका देते हैं vera कर यही शोक का प्रबाह हे । तया घ्रहुत 

गर से लोग खुगागे को प#७छने उत्त पर चलने का अभिम्तान रखने वाले भी जोक्कप्रबा ह 

के पार नहीं पहुंचते । किन्तु अगेकों का नायक Ste २ कभी कहीं शोक प्रवाह से 

बच के निकल सकता है। जो जितना लोक प्रवाह के! त्यागता है बह उतना ही 

' प्र अधिक Sau aa का संचय करता । इस से सब के लिये सघ ata शोगों को 

वै सब काल i शोक प्रवाह से वाहर निकल के शास्त्र की आज्ञा के aque चलने 
के लिये प्रबल उद्योग करना चाहिये ॥११॥ 


| संतोषं परमास्थाय सखार्थी संयतो भवत । 


त्र संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपययः ॥१२॥ 
jf अ०--सुखार्थी स्नातको गृहस्थो ब्राह्मण: परसुत्कृष्टमा- 
प्रा चिक्येन संतोषमास्थायोद्िश्य संयतो जितेन्द्रियः प्रचुरघ- 
| नाजनाठुदासीनो भवेत्‌ | हि यतः सन्तोषएव सखस्य मलं 
_ नहि ढुणाप्रवाहोभिषतितः सुखं लभते तस्मादेव सन्तो 
है” 28 HE’ छुर य 
| 5 3 TRET खंगडी 
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बादिपययो ठुःखसूलं ठष्शाधिकयभेव दुःखाधिक्यरप a 
AMINA कारशमसस्तीति ॥ 3 
भा०-यथासम्भवभूर्यात्मपोषरावश्यकप झ्जुमहायज्ञादा 
छानमात्रोचितान्नघनानधिकोपादित्सा गृहस्थस्य सन्तोप 
नाह काोञ्प्य पकघनान्धाजनाय घावन शान्तः सुखी ब यो 
भवितुमर्हति । पङ्के मविष्टस्य निलिस्चत्वसिवासम्भवम, छा 
भष: -(सुखार्थी परं संतोषमास्याय संयतो भवेत्‌) स्नातक गृहेस्य qq = 
अपयिष्त। से gna बन्लोष छा धारण कर दा सन्तोष के! ही परस seyq स 


९९ हु 


श्र 


कर स्तिन्ड्रिय ही अथात्‌ अधिक घन Aga से उदासीन रहे (हि सन्ताप उगे 
|| Fl T 
सुख विपर्यं पो दुःखमलघ्‌) wife सन्तोष ही सुखका सुण्न कार्या हे जो मनौ हि 
के। त्यागता हे ठसे सुख नहीं पिलत और सन्तोष क! त्याग-तृप्ण का ag 
| १९ 
हो झलेन्न दुःख का सून कारणा है ॥ | 
५]॥०-श₹ दी टि न ॥॥ व 
फक्त घा ए।' छ के अनुनार स्त पुन्नाद लया अपने खाघार MM 
पोषण छे लिये फित्तना sacs है तथा पञ्चमहायज्ञ करने कै fad जित स्पा 
अन्न घन उचिल झावष्यरू हे उतने ले अधिक प्र त्ति के शिये तृष्णा न एन) a 
Ts का सन्तं.प कहात। है क्योंकि कोई अधिक wa घन Hse के हि 
| 
भागता हुआ शान्त अ। खुषी नही हा सकता जेने छोचड प॑ फापे ह एका न शि 
सना UYt la है बसे लोभ ada पै फते हुए पुरुष व्हा चित्त Uj निद ont 


शान्त AT सुख्युक्त रहना अमस्तचव है ॥ १२॥ | प्रक 


अलोडन्यतमया वृत्त्या जीबंस्लस्नातकोद्रिजी ग 
स्वग्धायष्यथणशब्यानि बतानोसानि धारयंतं 


च्प०-स्नातको fest विप्रोऽतः सखाथित्वादेव म 
जीविकोपायेष मध्येऽन्यतमया देशकालाद्यनसारेण SU 
खितवैक्रया कयाऽपि बृत्या जीवन्‌ स्वर्यायर्यशःकराणीमार | 
, वक्ष्ममाशानि व॒तानि धारयेत्‌ स्वीकुयात्‌ ॥ न 


लो 
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चतु्थीऽध्यायः ॥ [ २३ ] 
सबै, wc प्रकरणी सन्‍्तोयाधिक्येन घानाव्यजनसंकीचो 
छाशपरएव विज्ञायते यतस्तस्य तपएव घम वा aa 
क यस्य च घनभेव चनं न तस्य तपएन BAYS वा चर्न भवात । 
यदी यस्त तपशव घमएव वा घन सशव ब्राह्मण: | कुलंन 
[६ यो ब्राल्लणस्तेनान्धेन च SAU सन्तांषएव प्र- 
Ama | सो धमेशाधिकसखमाप्रमिच्छति स त्राह्मणी 
पत्वेन सखमिच्छत्यसौ क्षत्रियो यश्च प्रचानतया चनेन 
ear सएव वेशयति । अतः सन्तोषादिवाङ्यान 
प SMa क्षत्रियादिष प्राधान्येन च ब्राह्मणेषु घडन्तें। यो 
al [हि लुत्त्याधिक्येन सुखाय धावांत न तस्य सुखाथत्व स- 
हले सम्भवति। यश्च वहमिवंत्युपाघजावांत नासो भावष्यात 
॥॥ कल्याणहेतूनि TAIT AF त्रतान्यनुछाल वा शक्त 
गत सावकाशो वा जायते | तस्सादेकदुत्या जीवने सुखाथित्य 
४१ पवेपद्धापासँ हेतस्ताठुशं जीवनं च व्रतघारण TTT ॥१३॥ 
6 भाषाथः-( waar द्रिजाऽते'ऽन्यतसया वृत्त्या गोवंस्त ) ग्रह्मचयाश्रम के! 
॥ 4 समाप्त कर गृहस्य हुआ ब्राह्मणा सुख का अपिलाषी होने के कारण va se 
W जीबिक के छः उपायों चे से देश क्तालादि के अनुपार करने यंग्य किसी एफ 
। प्रकार की जीतिका से जीबन का fate करता हुआ ( स्वग्योयुष्ययशस्य!नी 
Gl गानि ब्रतानि धारयेल्‌) सुख आयु तथा यश कीत्ति का अधिक घढ़ाने wes इन 
al 


4 of || 


2 
& 


4 


ie 
2 


राये कहे जाने वाले ब्रतों ara नियमों को धारणा wr ॥ 

भा०-दस प्रकरणा में सन्तोष की अधिकता से घनादि के जे'इने पें सक्षाच 
gq रखना मुख्य कर ब्राह्मण का हो काम है [ इनो कारण सामान्य कर तीन वणे 
0५ छे वाची भी द्विजपद्‌ से ब्राह्मण का ग्रहण किया गया है से ( विप्रो जोवेद्‌- 
AY नापदि ४।२) इस अध्याय के आरम्भ में तथा ( giufaata शाएवतो ४२४७ ) 
iid इसी अध्याय के अन्त सं विप्रपद्‌ से ब्राह्मणके लिये मुख्य उपदेश है यह बत 
| र्थ हार ने उपक्रप्तोपसंहरर ठरा स्वयसेव Ave करदो है ] wife ब्राह्मण © 


| ~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar EF 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotti 
२४ ] गानवधथभेसीमांसायासू- 

का लप खा पसे ही सर्य धन है और fas का घन ही धन है उस ara, 
घा ad ही घन नहीं हो सकता छथया जिस किसी ( खेशय क्षत्ञनियादि BETS 
बाले ) का भी तप और aa ही घन है वढी ब्राह्मण seam । इत लिये जञ 
कल से ब्राह्मण है उस के तथा अन्य गए क्मोनुकूश ब्राह्मण के! अपने ब्र/ रे 
हाएपन की रक्षा के लिये सन्तोष को ही प्रधान मानना चाहिये। जे। का 2 
पुरुष थमे के gu अधिक सुख चाहता वह ब्राह्मण जो प्रभुता [६ कुरत] हन्‌ = 
सुख की झधिक इच्छा रखता बह क्षत्रिय तथा जा मुख्य कर घन के द्वारा | 
भोगता चाहता है वही वैश्य है । इस कारण सन्तोषा दि सस्बन्धी are gy, 
कर व्राह्मणं भें तथा गौणरूप से क्षञ्चियादि में घटते gi जो अधिक जी 
fast करके सुख प्राप्ति के लिये भागता है उच्च का सुखार्योपच aaa नहीं हो 
` सकल । और जो बहुत जीविका के ठपायों का शारस्भ करके जोबता है बहू, 
मावी समय में कल्याण के हेतु aa अधिक आयु और उत्तम यश फा प्राप्त, वा 
Gan व्रतो का सेवन नहीं कर सकता आर ठस का gaia के लिये भ्रः, 


चाश भी नहीं मिलता है । इस लिये पूवं श्‍लोक में कहा सुखार्यी होना wig 
वृत्ति से जीवने में हेतु और वेसे जोवन व्यतीत करना व्रत चारण में हेतु है ॥१३॥ उ 


वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कर्यादतन्द्रितः । ^ 
तद्वि कवन यथाशक्ति प्राप्रोति परमां गतिस्‌ ॥१६ 
इप०-स्नातकः स्वक स्ववणाख्रमो चितं वेदोक्त कम नित्यं सब 
'निरन्तरमतन्तद्रितः कुयांत्‌। तट्ठि दीघकालनैरन्तयसत्का-)ै 
रासेवितं वैदिक कर्म यथाशक्ति शक्तितोऽन्यूनं कुर्वन्‌ परमां 
गतिं सवोत्कृष्ट निःश्रेयससखं प्राप्रोति ॥ a 
- भा०-यथा सबन्रेव लोके शास्त्र च साधनतारतम्येन र 
साध्यतारतम्यसिद्धिर्जायते । अन्नेन भक्षितेन क्षन्निवत्ततद | 
त्यस्मिन्सामान्यवाक्येऽल्पेनाल्पा मध्यमेन मध्यमाऽधिकेतं 
चाधिका तथेवात्रालस्यादिदोषत्यागपरस्सरं ढीघकालनर 
-नतथसत्कारासेवरिलेन वेदोक्तकर्मणा परमगति py । 


So 


aly 
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ऽध्यायः ॥ [ २४ ] 
प्ररूपकालादिशेवितेन Teta सखावास्रिरिति । ज्ञानेनैव 
फहु Pas nN ~ 
x *सुक्तिरिति सिट्ठान्ते WAVER ज्ञानेन मोक्षे सति ना-. 
ज्र गः “> ° ०३ 
ने ta वाच: | AES महाभारतसोक्षचनपर्वाशा-«ज्ञानसुत्प- 


Pe CN 0 ° x a ss + = 
(Sq Gat क्षयात्पापस्य BUM: । तदा दशेतलप्ररुये पश्य- 


| ह ल्यास्मानसात्मनि” ॥ १४ ॥ 
रा ल 5 + 
a भावार्थः- स्वकं saree के नित्यमतन्द्रितः कुर्यात्‌ ) गृहस्थ ब्राह्मण वेद्‌ 
Hine 


में कहे अपने वले वा आश्रमानुकुल के के नित्य निरन्तर निरालस्थ होके करे 
( तहि यथाशक्ति कुवेन्‌ परसां गति प्राप्नोति ) अधिक काल तक श्रद्वा के साथ 
ह ही.निरन्तर उस वेदोक्त यज्ञादि कर्मे को झपनी शक्ति भर करता हुआ परसगति नास 
हसकाच्म मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाता है ॥ 
पि, भ्ा०-जैंसे लोक वा शास्त्र में स्त्र ही साधनों के उत्तम मध्यम प्रवल निवल 
थे भ्र वा न्यूनाधिक होने से वैसी ही न्यूनाधिक कार्यों की सिद्धि होती है । अन्न खाने 
गा ए॥से क्षुधा निवृत्त होती इस सामान्य वाक्य में इतना ऊपर से जोड़ के समना 
_॥१३॥ उचित होता हे कि थोड़े से थोड़ी मध्यम से मध्यम आर अधिक अन्नसे अधिक ear 
| निवृत्त हो सकती हे । बसे यहां भी आजस्यादि दोषों के त्याग पूर्वक बहुत काल 
9 पॅक श्रट्टा के साथ निरन्तर सेवन किये वेदोक्त कमे से मुक्ति हो सकती है. ओर 
Yana कालादि से सेवन किये वेदोक्त कमे से थोड़ी ही सुख प्राप्ति होती वा हो 
नह्य सकती है । ज्ञान से ही सुक्ति होती इस fagra में सत्त्वशुद्धि द्वारा हुए BTA 
क्राः से मुक्ति होती है ऐसा मानने पर कोडे बाधा नहीं हे । सो सहाभारत शान्ति- 
रत सोक्षधसेसें कहा है कि “मलिनता कुसंस्कार वा दुर्वासनारूप पाप कसे 


रु जी, 


अपने अन्तःकरण में परसात्मा St देखता है» ॥ १४ ॥ 


मेन, नेहेतार्थान्‌ Vasa न विरूळून कमणा | 


हि न विद्यामा नेष्वयष नात्त्यासषि यतस्ततः ॥९५॥ 
| 


नैर 
ta! 


Woy विस्मृत्य घनाद्यासक्त्याज्योनपाजिले 
नेहेत। विरुद्देन घमविरोथिनिणिहुप्रतिग्रहादिनाथोन्नेहेत । 
ल ES, 


के शुभ कर्मों द्वारा क्षीणहोने से ag dda सें ठीक स्वरूप दीख पड़ने के समान - 
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[x] सानवधमेसीसांसायामू- 
विद्यमानेष निरवांहमात्रसपस्थितेष्वन्नधना।दघु चाथान्नेहे 
इपाल्यामप्यन्नमन्तरेश कष्ट सत्याप यतस्ततः पातताटनहे 
भा०-प्रसड्रादिना घनादाजने घ्महानरचममासेवामार 


वा सम्चवति । तस्मादासकत्यादीन्‌ विहाय द्ाततमाचरेत॥ 
भाषाथे:-(प्रसज्षेनाथाननेहित) थे को भुला कर और TAI से आश्क्त हो. 
सनोपार्जन की चेष्टा न करे (न विरुन कर्मणा) थमे से विरू tafig दान) जॅ 
आदि कम के द्वारा भी घन संग्रह की चेष्टा न करे (न विद्यसानेण्यथप) निला. 
ana के लिये अन्न धनाद्‌ के उपस्थित होने पर भी लोभ से अथक घन की पे 
न करे (नार््यामपि यतस्तलः) अन्न प्राप्ति के विला कष्ट होने पर भी जिस कि की 
पतित वा अतिनीचादि से marke लेने की चेष्टा a करे ॥ _ ने 
सा०-घनादि में आसक्ति आदि के द्वारा ware के guia सें धसे की at ह्‌ 
sya की प्राप्ति वा दोनों होनी सस्मव हैं इस (लिये अधिक लालच वा फसाब र 
- आदि का छोड़ के गृहस्य जीविका करे ॥ ९४ ॥ = 


 इन्दिणाथंष सवण न प्रसड्यत Alaa 


अतिप्रसक्तिं चतां मनसा संनिवत्तंयेत्‌ ॥ 
ज०-सर्वेष शब्दस्पर्शहःपरसगन्धविसर्भाननन्‍्दादानभमण_ई ˆ 
षणोष्वान्द्रयाणासथेष विषयेष कासतो रागेश भोगोत्कशठ! 
न प्रवत्तेत । एलेषामिन्द्रियाणा विषयेष्चलिप्रस र्ति सनस 

मानसविचारेण दोषद्शनपरस्सरं सम्यड्निबत्तयेत ॥ 
भा०-स्वभाय्यागमनादीनि गृहस्थेन कर्तेव्यान्यणि 4 
माणि “ऋतो भार्यासुपेयात्‌ ” इंत्यादिप्रेरशालक्षश धमं 

त्यय चसामच्छता WEVA कार्याशि न त्वनरागतः | 
झम 


है घमा ज्ञात सेवितं च शक्यते नान्यथा ॥ १६ ॥ 
आापण्थः-( सवाष्वन्द्रियाथष कासतो न प्रसज्यते ) शब्द स्पशे रूप | | 
« TRAE के पांच विघया में तथा गदा के त्याग, उपस्थ के आनन्द, ९ 


। 


कर टली 


t 
‘T 
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चती $ध्यायः ॥ [ २७ | 
के जैने, पयां के भूसण और वाशी के भाषण विषयों में रागप्रवेक भोग की उ- 
नहेतेत्करडा से गृहस्थ आसक्त नहीं ( एतेपामलिप्रसक्ति सनसा संनिवत्तयेत्‌ ) इन 
Ty ssa 5, विषयो में होने वाली अत्यन्त फसावट का सानस विचार से दोष दे- 
३ uae सम्यक रोकता रहे । इन सब में कामासक्ति सब का मूल है उस का 
त eas से अन्य विषया में que होना कम सम्भव Zi अति फसावट यही 
। है कि जिस से un कम सब भूल जाता दिनरात seal विचारों में लगा रहता हे १ 
दान) ति का Gig करने से कळ फसावट तो ग्रहस्य होने से होतो ही है यह ज- 
) नि ताया है इसी कारण wat फप्तावट छुड़ाने के लिये वानप्रस्यादि अगले आश्रम हैं॥ 
की पे श्रा०-स्वस्लीगसनादि गृहस्य के ata काम भी थमे ब॒हि से ही 'यसापाजेन 
स कि की इच्छा रखता हुआ गृहस्य करे किन्तु स्नेह वा राग में फस के नहीं ऐसा कर- 
ने पर ही चमे का ज्ञान आर सेवन मनुष्य कर सकता हैं अन्यया नहा ॥१६॥ 


। हा gala परित्यजेदर्योन्स्वाध्यायस्य विरोयिनः। 


पर 
यथातथा यापयंस्त साह्मस्य HARA ॥१७॥ 
| इप०-वेटाष्ययनाथ्यापनरूपस्य प्रथानघमस्य (वरो- 
[ ॥ घिनो विज्लरूपान्स नर्थात्कतेव्यल्वेनोपदिष्ठटानपि कृच््युः 
vad पायादीन्‌ परित्यजेत्सनंश्रेव जह्यात । aie यथातथा कः 
छेलापि tary, कठम्बस्य पत्रकलच्रादमत्न als BAT स्वा- 


pad! 
 ध्यायरूप परमं धनं न जहाति साद्यस्य छृतछत्यताडास्त ॥ 


| भा०-वेद्स्याध्ययनमध्यापमं WIM श्रावण च सव" 
_ द्विजार्थाशां परमो war योहि सांसारिकसुखलिप्सया da 
, वित्न करोति स स्वस्येव भावि महत्‌ कल्याण (नहान्त ॥१०॥ 
| भाषार्धः- (स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वानर्यान्‌ परित्यजेत्‌) विद्‌ के पढ़ने पढ़ा- 
। ए न वेदोक्त धर्मे के उपदेश रूप परमघर्म के विरोधी उत्त घमं में विघ्न करने वाले 
अन्य धनोपाजेनादिं कत्तेव्यता से कहे कामों को भी सवथा ही छोड़ देवे जा प- 
रस्त गा रुष (यथातथा यापयंस्तु) जिस किसी प्रकार अपना वा स्त्री पुत्रादि का कष्ट से 
| भी निर्वाह करता हुआ परसधमे को नहीं छोड़ता ( सात्यस्य कतकस्यता ) सो 
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[ ७ | सानअ्यससीसासायासू-- 

zt an ES wy Ee हि ५०९ 2D | 

a ह्‌ ना हे। ओर धमं कर लेना ही ag, 
ही गृहस्य ब्राह्मण का कताथ हो जाना हे । अ में कर लेना ही मुख्य 
वत्तेमान सें भी अधिक सुख का हेतु है ॥ ब 


भा०-वेद्‌ का पढ़ना पढ़ाला सुनना शुनाना ही ब्राह्मशादि 


= ah ७ 
हेज आया), । 
= alte 
a विचन) 
ल्‌ 
00१ 


द्र 

= घे sq S 

परसपक्ष है जा gaa संसारी सुख भोग के लालच से उस पर्सथसे 
अपने ए 


सें कुल्हाड़ी मार कर आप हो पी ड्ति दुःखित होता हे ॥१७॥ वे 


वयसः कसंशोऽथस्थ जरतस्थाभिजनस्य च न 


वषवाग्बह्विसारूप्यसाचर्च्विचरादिह ॥१०॥ रु 
इ०-जयसो यौवनादे; कमणोइव्यापनाठेरथस्य धनर 

श्रतस्य विदुस्वस्याभिजनस्य कुलीनत्वस्य च बेषवाग्ब॒ति 4 

सारूप्यमाचरब्निह जगति विचरेत्‌ । वयादिसारूप्यण 


प्रत्येकेन वयआदिना सम्बन्धो योजनीयः ॥ कै 
भा०-वयज्ञादिना वेषादिसारूप्यस्थ लोकैरभिमतखा! 


दुपात्यमभावन सखहतत्वाद AAW youve तस्मात्ताढृशमे चेद 


वाचरयां धर्मानुकूलं विज्ञेयम्‌ ॥ १८ ॥ दि 
९ CMC हे CS oN | ऽपरः 
भायार्थः--(वयस्तः BATT श्रतस्यासिजनस्य च ) Aaa ag वा वी 
की अवस्या, अध्यापन चा याजनादि प्रधान कमे, अथे-घन, शास्त्र में प्रवेश औं 
कुलीनता ये सव जिन २ (वेपवाग्युद्िसाहप्यमाचरन्न्रिह ata) भेष, वाणी शो 
gigat के चिल्लो से प्रकट हों Sar ही Farle रखता छुआ इस जगत्‌ में गृहरखा ९ 


| 


पुरुष विचरे ॥ | 
भा०--यह कथन ग्रहल्य से भिन्न के लिये भी सामान्य wa हे । अवस्था 
के साथ अनुकूल वेवादि का होना लोगों का अच्छा लगने से किसी से gals! त 
हो कर सुख का हेतु होने से aa कासाथी होता इस से वैसा ही आचरण कर्ण 
चसानुकूल जानो अथात्‌ युचावस्था में बूढो कासा वेष, gz कीसी, वाणी, वा १ 
रखना चमे से fag है तथा निर्धन होकर धनी कासा और चनी ही कर द 


कासा वेष बाशी वा बुद्धि cae लो यह भी धमे से fer काम है । ॥ | 
चित से विपरीत बत्ताव ही अध है ॥ ९८ ॥ । 


i 
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| चतुथाोज्ध्यायः ॥ [ xe | 
ख्य ६ द्वि लि क. 
“बह्िवृह्विकराशथाशु चन्यानि च हितानि च॥ 
9 
गाया ७ के es : ० ९१ कर, 
"नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगसाउचव वढिकानू॥ 
tg 
प्नेष श्०-वैदाविरुद्ठानि सव्यः शुभवुद्धिवधकानि घन्यानि 
घनाय हितान्यर्थवेदाभिमुखानि हितान्यायुवंदादीनि च 
चे। शास्त्राया वेदाथज्ञापकान्‌ घ्राह्मणादिनिगमय्रन्थांश्च नित्यं 
Cl) स्नातकः प्रयत्नेन यथाकालं यथावकाशं चावेक्षेत ॥ 
[नस - भा०-निंत्यं सव्छास्त्रावलोकनेन कर्तव्ये मन; समा- 
aig धी यते तेन हृदि aH: सदे्रोपची यते ॥ १९ ॥ 
२७ ८, 
पयस भाषाथेः--(आशु बुद्टिश्ट्रिकराणि) शीघ्र ही अच्छे शुभ विचार के बढ़ाने 


( चन्यानि च हितानि च ) अथत्रेद्‌ से संवन्ध रखने वाले जिन के अवलोकन से 
__ 'धर्मोनुकूल घन प्रापूत कर सके तथा आयुर्वेद सस्चखी ग्रन्थ जिन से आरोग्यता 
aN रा fea हो सके ऐसे ( शास्त्राणि ) शास्त्रा (च) ओर (वेदिकानेत्र निगसान्‌) 
शासे वेद्‌ के आशय में निरन्तर प्रवेश कराने वाले वेद्‌ ही के व्याख्यानरूप ब्राह्मणा- 

“दि ग्रन्थों को गृहस्थ ( नित्यसवेक्षेत ) नित्य २ देखा शोचा विचारा करे जिछ से 
दी वी अभ्युदय नि:श्रेयस की सिद्धि सुगम हो ॥ 


रश आओ. भा०--नित्य २ सत्‌ शास्त्रों के अवलोकन से कत्तेव्य में सन ठीक अचल- 

शी शै स्थिर होता जाता हे । चक्र में चुमाने वाले सन्देह मिटत जाते हैं जिस से ह- 
जने < ७ हु 

हर्स्या दय में धसं का सदा संचय होता हे ॥ १९ ॥ 


ज्या येयायथा हि घुरूषः शास्त्रं समघिगच्छति। 
पर) लथातथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ 


गा कर 4 डु 
बादी [ शास्त्रस्य पारं Teal त भूयोभूयस्तदमभ्यसेत्‌ | 


ad तच्छास्त्रं शबलं कुर्पान्नचाघोत्य त्यजेत्पुनः ॥१॥ | 
मकि य Fe aq 02 = गच्छत a 
कि इ्यू०-पुरुषो यथायथा शास्त्र सम्यृगधिगच्छर्यभ्यस्यत्ति - 
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[ ३० ] सानवधमेसीसांसयाशू- 
लथातथा तस्य ममं विशेषेण जानाति विज्ञानं चार्य से 
ज्जूलं प्रकाशितं ata ४ eC 


भा०-यद्यपि केचिज्जन्मान्तरीयशुटुसंस्कारिशा ल्प 4 
भ्यासेनेञ शास्त्रस्य यावन्‌ मम विजञानःन्त न तावन्मलिः 
संस्कारा दीर्घकालाभ्यासेनापि जानन्ति तथापि स्वल्प; 
भ्यासापेक्षया वेदादिशास्त्रस्याधिकाभ्यासः सर्व स्येन Tag ar 
नवर्चकः | RACH रुच्ययोभावादेव सम्प्रदानसंज्ञाभावः ty 


e ७ Mae टि वम, € Te 
भाषाथः-( year यथायथा fe शास्त्रं ससाधिगच्छाते ) गृहस्थाय पुरुष जैसा 


Sa oS 4 


हो शास्त्र का वार २अभ्यास करता उच्च के अभिप्राय के हरय सें बेहाता 2 ५ 
शातथा 'विजानाति ) वेसा २ उस को विशेष ज्ञान होता डए के सदा को wa 
जाता (च) झर ( विज्ञानमस्य रोचते ) इस को शास्त्रका बोध असता बढ़ा 
वाला होता क्योंकि उज्ज्वल शुद्ध निर्विकल्प बोध ही रुचि कहाता है ॥ [इसी। 
गेकिती र पुस्तक में (ame) यह एक शे.क और भी मिलता है जिशकाओ 
हे कि-किसी शास्त्रको आद्योपान्त पढके वार २ उसका अस्यास आशृत्ति पाराय “ह 
करे तो उसका ठीक aa वोध निल ज्ञान हो सकता हे किन्त गशसख से प 
के उसका अभ्यास छोड न देवे | । 
भा०-यद्यपि जन्मान्तर के अति शठ संस्कारी कोई लोग थोड़ा अभ्याप्त करने 
भी शास्त्र का जितना संस जान लेते हैं, सलिन संस्कारी बहुल काल के अभ्यास से! 
उतना ससे नहीं जान पाते। तथापि थोडे २ अस्यास की अपेक्षा से वेदादि शा व 
का अधिक २ अभ्यास सभी के लिये विशेष ज्ञान का बढ़ाने वाला माना 
यगा रुचि शब्द्‌ का अर्थ यहां निमैलता है किरत अभिलादा नहीं है ॥ २०॥ 


ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 


नृयज्ञं पितथज्ञं च यथाशक्ति न हापयत्‌॥र। 
अ०-सर्वदा ऋषियज्ञं ब्रह्मयज्ञं देव यज्ञं-होमं,भूतयब 
बखदव,नपज्ञमतिथिपृजनं ल्क 

` माणा aga पूजनं यथाशक्ति न हापयेत्त्यजेत्‌ ॥ 
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चतुथाज्ध्याय; ॥ [ ३१. ] 

| ~ >. las ७ es 
यरे. आा०-विहितानामपि पञ्चूयज्ञानां पुनरुपादानमुत्तरार्थ 
सेनोक्तप्रकारिेश वक्ष्यमाशप्रकारेश वा कार्या एव । शेगा- 


Sey देना कत्तेमशक्तद्शा विहायान्यदा न त्याज्याइत्याशवः ॥ 


| लि) भा याथः 


लप SATA, oT Qed GI 


giana देवयचं भतयक्ष च स्वेदा ) सब्ध्योपासन वेदाध्ययन 
ज्ञ पिलयज्ञ च) अतिथिपजन, पित्यज्ञ चितृपश्वाच्य 

~ ~° ञः 

[वज्ञ राहाण al GB & द्वार पूः ia दंग पञ्च महायज्ञा wal गृहस्थ सदा कर ( adn 


॥२ भक्ति न हापयेत्‌) यथाशक्ति कनी न त्यागे अथात्‌ साधारण रोगों सें भी जय 


tS 
~ ` 
केतकः शरीर में शक्ति रहे तव लक करता ही रहे ॥ 
स 
Se SS fl रने & Ns 
7 दद भा०-पञ्चसडायज्ञा क (सत्य करन (आज्ञा गृहस्थ के Tea पूव SAT चुका or 


~ ~ 


¢) 
तो भी आगे विशेष व्याख्यान दिखाने के लिये फिर कहते हे । इस से उक्त प्रकार 


। ज्ञात as हु ~ 2 Ee 
ता बहा अथवा आगे कही रीति से किसी प्रकार अवश्य करना दिखाया al रोगादि के 
| ॥ ad 

को ळोड़ कर अन्य समय कभी Hrs सरण gad भी न छोड़े । 


[का अ 


परण शलानेक महायज्ञान यज्ञशास्त्रविदो जना: | 
Matera: सततमिन्द्रियेष्वेव जन्ति ॥ 
फन बाच्यक् Aga प्राणं प्राण वाचं च सबंदा। 
देगवाचि प्राणी च पश्यन्तो यञ्ञनिवत्तिसक्षयास्‌ ॥ 
न जाननवापर विप्रा यजन्त्यतमखः सदा । 
ज्ञानसलां क्रियासंषां पण्यन्तो ज्ञानचक्षषा 


॥२( ०२०२ 23 ॥ 

qq आ०-यज्ञशास्त्रतत्त्वज्ञा: केचिद्रहिर्ङ्गम्रकारेण महाय- 
विशानुष्ठानमनीहमाना APA एतान्‌ महायज्ञान्सतत्मि- | 
न्द्रियेष्षव जुहुति । केचिद्वाचि वेदाध्यापनो पदेशाध्ययनज- - 
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[ar] सानवयसेसीसांसायालू ॥ 
पादिवाळुमेस निरन्तर प्रवृत्ता वाचि प्राणक्रियां FER a: 
एवं प्राणनिरोधकाले स्वसमये वा पाश वाचसक्षयां य 
सिङ्ठि बाचि प्राशे च पश्यन्तो जुहुति। अतोऽप्यपरे वि, 
ज्ञानचजुजैषां ज्ञानमूलां क्रियां पश्यन्त एतेमखभहा यज्ञैः स > 
ज्ञानेनिव यजन्ति । तदा चाविद्यादि दोषा ज्ञानाग्नो हू थन ह 
भा०-इस्यं पड्चयज्ञानां न्रिधानुष्ठानसुपपन्नं बाह्ये दर 
कमाच्याल्मिकं च दिविघम | वाळप्रवृत्ती प्राश्वासः स्वा 
एव ARTF जायते तस्मादेव प्राणसाध्य दृशनादिक नक . 
शक्कोति। एवं च प्राक्रियातत्परो न भाषते। एकस्य शक्तित 
रित्यत्र हृयते तथाऽऽ HAAN संयोगेन तर्वालो चने रक्त 
श्रू न चेष्टते न पश्यति नच भाषते5पित तदानीं सवाः शक्ता 
ज्ञाने हूयन्ते सएव ज्ञानयज्ञ उच्यते। यलो ज्ञानमन्तरेश व 
किमपि बाह्य कम केनापि कत्तं शक्यते। स्वापकाल TA 
GUA वाऽविचारेश या चेष्टा सात नान्न यज्ञाढिकमण ` 
न्तभावेतुमहति । वायुरेव तस्थास्तृशादाविव कारणम्‌ सय: 
ज्ञानस्य प्राधान्यान्मूलत्वाच्च WA महायज्ञाः Walle 
क्षयाऽप्यत्युत्तमा बोध्याः । यथा कञ्चित्कस्मेचित्किमा 
ददात कदापि कश्याप्युपकारं करोति नच सवदा Wis 
कार काप SANSA स्वोपकारमन्तरेश परोपकाराएँसा 
म्भवात्‌ | यश्चान्धेषां हितमेव चिन्तयति न कस्याप्यहिं 
स च दात्राव्यपक्षया श्रष्टएव | wa च कस्याप्यपर हेत 
कारापक्षया मनसाऽनिष्टचिन्तको महानीच: arage * 
QIAN ज्ञानयज्ञस्य सवापेक्षया प्राधान्यस्त। ह Ci 
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चतुर्थापध्यायः ॥ [ ३३ | 
हति, ना रक्षाशौजादिरूपा यमादिसंबट्टा महायज्ञक्रिया दृतीया 


Tas: वाचा प्राशीन च जपम्राणायामादिका क्रिया प्राणा- 


विद्यामप्रस्थाहारसंबहा मद्यमप॒णयहेतका, घारखाध्यानसमा 
सिस्ट प्रथमा सुख्योत्तमा घनकोटि: । एवंरीत्येब योग- 
न्‌ स्ायमा&रूपाणयाहसाद्कसाख जझ्ञानात्पत्तः कारणान्यस्थ- 
हाेद्यनिःख्रेषससखयोहिलूःन वज्ञेयानि ॥ २२-२४ ॥ 
ज्ञशास्त्र AT ए हे जना एतान्महायज्ञाननीहसानाः ) यज्ञा की 
के ने वाले काडे २ महात्मा ले.ग इन पांच महायज्ञों का 
य में कही प्रक्षिट्ट रीति से शरीर के द्वारा न करते हुए ( इन्द्रियेष्देब 
ग तिसतते जहवति) इन्द्रियां सें ही seat का निरन्तर होस करत हैं [अर्थात्‌ यज्ञों 
ने रक समे का कोड रव 
शक्ति रा सभ को जान लेले, वे ही इन्हिया वा अन्तःकरणामात्र सें यज्ञ कर सकते 
हें । आर इन सहायज्ञों का भीतरी अमे यह है कि २-ऋषिपन वा ब्रह्मयन, २ 
ण (दवयन, ३ पितृपन, ४-सःुष्यणन और ५-भतपन स्थल सक्म रूप से न्यन वा अ 
न्मार्दृथिक सर्वत्र /वद्यमान हैं उसी ऋषिषन SAN का यज्ञ नाम ठीक सार श्‌ दशा 
शशय ' अच्छीहालत ] रूप पजन करना यही ऋषियज्ञ है क्योंकि ऋषिएजन ऋषि- 
यज्ञ एक ही बात हे । यज्ञ का अर्थ पजा ही हे । उसी ऋष्यादिपन के बाह्या- 
शम्‌ न्तर ठीक संशोधन रूप पजन से मनष्य के संसार परमार्थ दोनों वन जाते St 
[वाइन का ठीक २ कर चकना ही तीन wal का चका देना Saat सक्ति है । सो 
करमा मयम २ सीढ़ी के द्वारा हो जैसे अगली २ सोंढी पर पहुंचना हो सकता 
अर जते बाह्य ats आभ्यन्तर als का कारण है कोडे पुरीपागार [ पाखाने ] 
परोप भ बेडा हुआ अपने भीतर को ag इस लिये नहीं रख सकता कि बाहर से शदा- 
[राससादि द्वारा ढुगेन्ध युक्त at के अंश भीतर पहुंच कर wale कर गे । सो जेसे 
बाह्य wage भीतरी अशुद्धि का कारण होती देसे बाह्य ate भीतरी शहि का 
कारण जानो । इसी प्रकार बाह्य पाच सहायन्ञों का सेबन भीतरी महायज्ञों का 
टद हेतु होगा । आरन के साथ ऋषिपफन, वाय के साथ देबणन जलों के साथ पिट्पन 
atd | आर एथिकी के साथ मनुष्यपन तथा भतपन का प्रधान सम्बन्ध हे, सो जह! २ 
alt ar २ स्थूल सूकम ऋणि आदि पन विवक्षित है वहां वेदादि में श्रनि आदि को. 


ज्ञानी ही जान पाते हैं fea सब are नहों और जा 
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[ ३४ ] । सार्नवधसेसीमांसाथाशू- 
ऋपषिआदि कहा हे “(अग्तिक्रोपिः पवमानः ऋ०) (चशुव जवद्‌स्नितर धिः । ब्राह्मो 
शत्पादि] (एके वाचि प्राण जहुवति) काडे लोग वाणा के पढ़ाना वा घसापदेश : 
यज्ञ वा जप पाठ करने आदि निरन्तर कर्मा में प्रवृत्त हुए वाणी सें प्राहू 
होम कर देते अर्थात्‌ देखने सूंघने आदि प्राण के कास! को वाणी के परवाह 
Adin देते उन को भूल जाते हैं ( घाणे वाचं च सवेदा ) इसी प्रकार)? 
के रोकने के समय वा खम्नादि में मान हो जाने के समय बाणी की शक्ति का ? T 
सस्बन्धी इन्द्रियों में होमकर देते हैं तब राग द्वेष रहित सामान्य देखना झु" ' 
रह जाता है ( wet यज्ञनिद त्ति वाचि प्राण च पश्यन्त ) वाशी तथा प्रा] 
होस करने से हुई अत्यन्त काल तक ठहरने और अविनाशी सुख की देने क 
यज्ञ के फल की सिद्धि को ज्ञानदूष्टि से देखते हुए । ( एपां aaa हि 
ज्ञानचक्षघा पश्यन्तोऽपरे विप्राः) तथा इन महायज्ञा को कया का AA कारण ` 
ही है ऐसा ज्ञान चक्षुओं से देखते हुए कोई २ आर भी बई महात्मा ( एति . 
ज्ञानेनेव सदा यजन्ति) केवल ज्ञान के द्वारा ही सदा इन महायज्ञों को कल | 
अर्थात्‌ पहिली दो कक्षाओं से उत्तीणे हो कर तीसरी सवात्तम कोटि में प 
जाते हैं ॥ रार 
भा०-इस उक्त प्रकार पश्लुसहायज्ञों का तीन प्रकार से करना fag Ele, 
सें एक बाहिरी आर दो प्रकार का भीतरी, व्याख्यान वा लगातार Feats 
के ससय प्राण का इवास खयसेव रुकसा जाता हे । इसी faa विचार |. 
पाठादि करने के समय प्राण से होने वाला देखन।दि काम ठीक वा प्रधान गट 
होता । इसी प्रकार प्राण की क्रिया श्वास फेंकने वा रोकने सभय वा बि 
पूर्वक देखने आदि के समय बोल नहीं सकता एक की शक्ति अन्य में होम ॥ 
जाती है । तथा आत्मा और सन के ही केवल संयोग से तत्त्वालोचन कर्ण 
fen भीतरी विचार में लगा हुआ न हाथ .पांव चलाता न देखता तथा दा 
बोल सकता है किन्तु उस समय विचार रूप ज्ञान में सब शक्तियों का. ॥ 
जाता हे । उसो को ज्ञानयज्ञ कहते हैं बयोंकि जिस कारण समके विना 
बाहिरी कास को कोडे भी नहीं कर सकता । सोते समय वा पागल दशा में 
ना विचार जो हाथ पांव आदि की चेष्टा होती है वह यज्ञ के 4 a 
क्योंकि भीतरी सूक्ष्म ज्ञान के वहां कारण होने पर भो प्रमाद [वेहोशी | * 


बलता से जड़ तृणादि हिलने के समान केवल वाय ही उस चेष्टा का कारण, 
ज्ञान के मूल तथा प्रधान होने से ज्ञान के आधीन fag होने बाले. महा 


क 


A 
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स चतथाऽध्यायः ॥ a [ ङ्श ] 
देश (की अपेक्षा अत्युत्तम हें । जेते. काडे foul को कमी २ कळ देता वा कभी किसी 
प्रागक्ता उपकार करते किन्त संवेकाल सें कोडे परोपकार नहीं कर सकता दयोंकि 
प्रवाशिषण ता उपकार हुए विना पर'्यकार हो ही नहीं सकता । और जो अन्य सवें 
साधारण का हित ही शोचा करता है किन्तु किसी का अहित नहीं शोचता वह 
हाथ से देने वाले आदि की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है। प्रयोजन यह है कि जिस के हृद्य 
सें पुरोपकारादि धर्ष है वह प्रायः हाथ आदि से कम भी करे तो भी जिस के. 
eq में नहीं केबल लोक में प्रतिष्ठादि के लिये थोड़ा दानादि देकर अधिक प्रः 
. SRT का उपय करता है उच्च की अपेक्षा उस से फिर भी दानादि wa अधिक 
i हुरी होगा | इस से ज्ञानयज्ञ ही सवोत्तम ठहरता हे । इसी प्रकार ऊपर से किसी 
= का अपकार कर देने की अपेक्षा भीतर से जो सदा हो अन्यों के अनिष्ट चिन्तन 
au रहता धीरे २ दूसरे के हित की जड़ काडा करता है वही महापापी महानीच 
॥ तो भीतरी पाप अन्य पापौं से बड़ा होने से भी ज्ञानयज्ञ को उत्ततता tag 
हो गयी । हाथ पांव आदि से किसी की रक्षा वा शरीरशहि आदिरूप यमनि- 
‘hs खाडि से सम्यन्ध रखने बाली महायज्ञों की क्रिया स्थज्ञ कोटि की है । वाणी 
ATL प्राण से सम्बन्ध रखने बाले जप, शभ दुर्थेनादि वा प्राणायाम सस्वस्थी 
हुआ पिया सध्यस पणय का हेत सहायज्ञों की द्वितीय कोटि है । खोर घारणाध्यान 
दपाठा से wes रखने वाले सहायज्ञों की क्रिया सुस्य चसक ठे हे इसी का 
र (नास ज्ञानयज्ञ पञ्चमहायज्ञादि कम, धसं तथा यमनियसादि योगाङ्ग ये सक एक 
चप हो हें । इसी रीति से योग साधनादिरूप अहिंसादि कम ज्ञानोत्यत्ति के कारण 
यी विचा Muy निःश्रेयस दोनों प्रकार के सख के हेत होत जानो ॥२२-२४॥. 


नल रे नहो च जहुयादाद्यन्त द्यनिशोः सदा । 


बा नज चाहुमासान्त पौणसासेन चेव Suz 
नारी ओ०-व्युनिशोराद्यन्ते सदा प्रतिदिवसमस्निहोत्रमपि 
शा बैजुहुयाद्ड़मासान्ते च दशैष्टिविधिना मासान्ते च पौणंमा- 
त नसेष्टिवेचिना प्रतिमासं जहयात्‌ ॥ 

रा | 0-ग्रह्मचयाश्नमे ब्रह्मयज्ञस्य सवापरि प्राधान्यं ग्‌ 
हापरहाश्नमे त्वग्निहोत्रस्थापि तद्देव प्राधान्यं विज्ञेयमिति ज्ञा 


कार्‌] 
का) 
ना सा 
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[ ३६ ) सानवभमसीसांसायाम्‌ ॥ | 
So oe, 5 
पितमग्निहोचानवादा नत्वपूवा (वाच: ॥२३॥ त्व 


हयात ess. 

arate: -गहस्थ एरुप ( दयुनिशोराद्यन्त सदाउस्लिहे जदयाल ) दिन) हिं 

रस्भ और दिन के अन्त सें तथा राजि के आदि और रात्रि के अन्त सें सध्य (5५ 
तथा सन्ध्या के समय से सदा प्रांलादून आग्लिहीत्र भी किया करे । Gaga 

दर्शन च) असावास्या ओर प्रतिपदा को ater में ERE पहुँत क अनुहार णि 

शोसाहेन चेव हि) ओर सहने के अन्त पैणैमासी प्रतिपदा की सन्ति में पो 

aa fata से प्रतिसास यज्ञ करे ॥ 
भा०-ब्रह्मचर्याश्रस सें ब्रह्मयज्ञ का सेवन विशेष कर करना VATA उत्तः 


तथ 


a 
xT Ww इपाग्न T 4 
परन्तु YEAH सै ब्रह्मपक्ष के ससान वा se से भी [चिक अश्निहीत्र नासक ne 
GUA का करना आवश्यक HC प्रधान है यहा जतान लिये अस्निहोन्र। ie 
अनवाद यहां किया है किन्त अपने विधान नहीं है ॥ २५ ॥ : 


सस्यान्ते नवसर्थेष्ट्यातथत्त्व॑न्तं द्विजीउध्वरे 


पशना त्वयनस्यादौ समान्ते सो सिकेमसे: ॥ ५, 

झा०--हिजो ब्राह्मणादिः स्नातकः सस्यस्यान्त समीप 
पक्के नवान्नैन नवस्येष्ट्या तथा-ऋत्वन्त Fae eat र 
न्यावध्वरैस्ततत्कालशाकफलमलादिभिरयनस्थ सवत्स हि 
स्यादौ पशुना पशुविकारेश घृतादिना ब्ॉन्ते च क श 
कयां सौसिकैः सोमतत्वप्रघानद्रव्यसाघनेमंखैयेजेजेरुया( ` 
ति प्रवंश्लोकादनवत्तनीयमस ॥ | 
Wlo- WA साधनद्र व्यप्रधानानि नवसस्येष्य्यादियझेन्शण 
नि। कदा केन यज्ञ: कार्यहृति कालेन साकं खाधनद्रक 
तिपादने ग्रन्थकत्तस्तात्पयम | तत्राय SU EARS 
सामान्येन सवत्र सर्वेऽपि तस्यतस्य तदातदा प्राधा 
विर्वाक्षत बोध्यम्‌ । पशुनेति पद्न ये क्क 


4 + 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 


Digitized by Arya Samaj Foundation @hennai and eGangotri 


चतुथोउच्पाय: 0 [ ३७ ] 


i> 


ona तैरषि सद्धिकारो;बयजो वा कल्पनोयो watt तस्माह्‌ 
दि, हिंसादिदोपरहितस्य छुता।देविकारस्य कल्पन सबधेव घ- 


9 


सथ संशस्वानुकूलमस्लि मांसकल्पने च हिसादाणः ॥२६॥ 


तषा. rar: (a: सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या ) व्राल्लणादि स्नातक गृहस्थ खेती 
[र्‌ ( 


०७ = ~ ~ mN ~ 
१ aa के समीय [ फरल में | नवीन पके wa से नवसस्येष्टि ( तथत्त्रन्तःथ्वरः ) 
पया ऋतु २ के आदि अन्त में उस २ ऋतु के फल मूल शाकाडि से अध्वर नामक 
| यज्ञ ( ्यनस्वाद पशुना तु ) संवल्दर के रवभ सें ना आदि पशु से उत्पन्न हुए 


SFA 


उत्त arts से आग्रायशेष्टि यक्ष अर (समान्ते सामिकेसेखे:) और वर्षोन्त कतिको के 


=~ 


नग समीप सोमतत्त्व प्रधान कुझुदिनी कंसलाठि से होने वाले यज्ञ करे पूर्वे झोक से 
हत हा ( जहुयात्‌ ) की अनुवृत्ति लानी है ॥ 

भा०-यहां होस के साधन द्रव्यं की प्रधानता दिखाने वाले नवत्तस्ये्टि 

लर! आदि adi के नास हैं faa से यह विधि वा प्राज्ञा hg हो जाती है कि 

असक २ ससय असक र eal से यज्ञ करे। काल के साथ साथनछूप हविव्यद्रव्यौं 

: Ue का विधान दिराने में ग्रन्थकार का तात्पये है । उस में पशु के विकाररूप घु- 

नमीपेगदि के सवेत्र होने पर भी उस २ वस्तु की उसर समय प्रधानता विवक्षित क 

ही जानो । जो लोग पशुना इस पद्‌ से पशु के सांस, का होम करना चाहते हैं 


Ye 


IP | उन को भी पशुपद का wd उस का (विकार नास मांस करना ही होगा । इस 


त्स! लिथे पशु का विकार जो हिंसादि दोष से रहित हो उसकी RTA करना VA 
पाति शास्त्र के सिट्टान्त के नकल है और सांस का ग्रहण करने में हिंसारीब को कोइ 
गि गथा नहीं सकता इस से वह कइपना शास्त्र (वर्ड है ॥ २६ ॥ 
4 [नानिष्टा नवसस्येष्ट्या पशुना चा(ग्नमान द्विज” 
नाग नवान्बमद्यान्मांसं वा दोघेमायुजिजीविषुः ॥ नवनानाचता 
(gus : 
ज्छा श्यस्य पशुहव्येन चाग्नयः । प्राणानेवाचामिच्छान्त नवा 
। न्बामिषगट्टिंन: ॥ २० । २८ ॥ | 
घृता Pc, 
थाः च्प० अम ञ्निसानाहिताग्निरदीचंमायाजजावषुट्गजो न- 
५ वसस्थैष्ठ्या पशुना चानिष्टा नवान्नं मांसं वा नाद्यात्‌ ॥ 
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॥ छु ] सानप्रथसंसीस्षांसायास्‌ - | 
नवेनान्न न पशहव्येन चानचिता नवाव्द्ामिषगधिनो ae 
उनयो5रय यज्ञमकर्व तो गहस्थस्थ प्राणानेवासासच्छन्त ee 
तस्साठ्क्तनिधिना यज्ञः कार्यः ॥ | 
भा०-पू्वीक्तशलोक्रूवो क्तविष्योश्थवाद। ऽयं TRAE 
प: | पशइठ्यपद्नान्न छृतादग्रहश सम्भवति ay पशुनि 
लृतीयानिदिष्टपद्स्य व्याख्यानं बोध्य । याद्‌ चैव स. 
BRA पशणदड्देन पशसम्भूतं घृतादिकमेत्र यन्थकत्तरि 
तदा च मांसं वेत्यस्य नास्ति कोऽपि प्रसङ्गः । एवं च a 
दि-«नवान्नमद्याहुदग्चं बा” इत्ययं ग्रन्थानुकूलः साथ: पार 
स्यात्‌ तदा नास्त्यसम्भवमू। पशुपदुन केनचिन्मांसस्य ग्रह । 
हणं कल्पयित्वा दुग्धस्थाने सांसपद्स्य परिबत्तनं कृतं बंपर 
दिति सम्भवति । एवं चाथवादरूपपद्मद्रयरुण सम्यक ५ 
सम्भवति | तथापि विचारकोटी शलोकाविमी स्थाप्यौ सा-। 
घ्यत्वादेव। गृहादिषु व्याप्ता अग्नयो चुतनवान्नादिपुष्टसुग” 
न्थिपदाथहोभेः सम्यक्‌ Us! जीवनहेतवः सम्पद्यन्ते। तए 
तादशपदायहोमेन विना ठगन्धादियक्ताः प्राशिचातहेतुक 
Hated । ये हि यमवाप्य वहुते प्रसीदति प्रज्बलति वार 
तमेन पदाथमिच्छति। यथा एथिव्युदकमिच्छति। एबी 
त्पयंब्ो धेन जडवस्तष्वपीच्छाप्रयोगो नायकः ॥२८॥ | 


भादार्थः-( अग्निमान्‌ दीघंतायुजिजीविषुङ्गिजो नवसस्येष्ट्या पशुना चा ३ 
teat ) विधि ade अग्निहोत्र का जिस ने आरस्भ वा स्वीकार किया हो ऐं 
दीघोयुपयेन्त जीवन की इच्छा रखने वाला गृहस्थ ब्राह्मणादि नवीन अन्न से 4 
पशु साधन से यज्ञ न करके ( नवान्नं सांस वा नाद्यात्‌ ) नये अन्न ओर | | 

न खावे ( नवेन पशुहव्येन चानचिता नवान्नासिषग्थिनो५ग्नयः ) नये अन्न 
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चत'था च्याय [ ३९ ] 
पशु सस्बन्थी ह वेष्य से पूजित वा तप्त न हुए नया अन्न आर आसिव खाने की 
“३ Laat वाले अग्नि ( अस्य प्राणानेवात्तसिच्छन्ति ) इस गृहस्थ के प्राणों को ही 


त दा जाना चाहते हैं । इस कारण उत्त विधि से यज्ञ करला चाहिये ॥ 
 श्रा०-पवाक्त दा श at में कहो विधियों का यह निन्दारूप अयथेवाद है । 
दाह व्य कहने से यहा ४ दि का ग्रहण होना अच्छा सस्भत्र प्रतीत होता 
नेतिह्मणद से सांस का ग्रह कोाशादि से भी fag नहीं है। सो यह पूर्वे कहे पशुना ड्स 
ततीयान्तपद्‌ का व्याख्यान साना जायगा। ऐसे यदि स्पष्ट हो पशुपद से घृतादि 
| Sher ग्रहण ग्रन्थकार के! Wi इष्ट है तो ( मांसं वा ) कहने की प्राप्ति ही नहीं । 
Risa प्रकार यदि नया अन्न ओर दुग्ध न खावे ऐसा ग्रन्थ के सिद्दान्तानुकल 
ठीक पाठ हो तो असम्भव वा आश्चयं नहीं है। इस दृशा में अनमान होता हे कि 
(केसी ने पशपद से सांस की कल्पना करके दुग्ध के स्यान में मासपद्‌ बदला होया । 
Wag प्रकार mas रूप ये दोनों श्लोक ठीक Sinz माननीय ठहर सकते 
घ्‌ ग्रह । तो भी साध्य होने से ये दोनों शोक विचारकोटि में रखने योग्य ही हैं 
नूं च्ञेघर आदि सें व्याप्त अग्नि घत बा नवीन अन्ना।दू पुष्ट सुगन्ध पदार्थो के होमों से 
meas शठ जीवन के हेग हो जाते हैं वेही बसे पदाथा का हास [मल विना 
कतना ma हुए प्राणियों के घातक होत जो जिस को पाकर बढ़ता प्रसन्न 
। सात प्रज्वलित होता वह sat पदाथ का चाहता जैसे एथिवी जल चाहतो इस 


र्त 


Z| 


2 ॥२८ 
[सशमकार तात्पर्यं बोध होने से जड़ वस्तुओं में इच्छा का प्रयोग सक्त नहीं है ॥२९॥ 


तए ऋसनाशनशय्याभिरद्धिमूलफलन वा | 
ती नास्य कडि चट्वसद्र ह श क्तितोऽनचितोऽतिथि 


न ज्य०-झआासने कशादिमियमशनं भोजन शाथ्या स॒सेन 
AS शयनाय सविस्तरा खट्वादिका ताभिविशिष्टभोजनाभान 

' सलफलादिना तद्भावेऽपि केवलेनोद्कन वा शक्तितो यथा- 
शास्ति कोऽप्सनऽचित।ऽाताथरस्य स्नातकणहिणो गेहे न 


३ क वसेद्‌पित्व्चितएन वसेत्‌ ॥ 
मं भा० विहितस्याप्यतिथियज्ञस्य गहाश्रमानयमचु तः 
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या की 60500 
[ ४० ] झानवधमेसीलांसायाभू- 

स्यावश्यकत्य प्राचान्य चानवादन ज्ञाप्यत | शाक्तपर 
न्यांसायनान बस्तान सूच्यन्त BEAT स्वस्य साधन 
नि तेण न किसप्यूत्कूछ साचन CGE सक्षयंत | ना 


तत उत्छष्टयाचनसाच्यापंद्षया सान्याहतसायनजन्याप म 


हीना मत्वा शोकातरो ्रष्वाऽकृतामव सन्यत तन y 


हीयते तस्माद्‌ यथोचितकरणमेव धः UE 
भाषायेः-(आसनाशनशब्या भिः) बेठने का कुशादि निचित आसन, भोजन | सुर 
सख से साने के लिये जिळोना सहित खटिया आदि से तथा विशेष उत्तम भो 
प्राप्त न हो सकने पर ( मूलफलेनाद्विवा ) फल मूलों से उन के भी न सिलने a 
केवल जल से ( शक्तितः कञ्चिदनचितोऽलिथिरस्य गेहे न वसेत्‌ ) अपनी ah, 
अनसार आदर सरकार न किया कोडे अतिथि इस गृहस्थ के घर पर न वसे। छ 
अभिप्राय यह नहीं कि अतिथि की पूजा भी न करे ओर वसने भी न देवे हिती 


गल 


यथाप्राप्त सामग्री से सत्कार किया हुआ ही अतिथि गृहस्थ के घर पर वसेशिजि' 
सत्कार पाये कदापि न पड़ा रहे यह गृहरथ का एक Gera हे कि अपने 


आये का सत्कार अवश्य करे ॥ ys 
भा०-अतिथियज्ञ का विधान हो चका है उसकी गृहाश्रम में विशेष me 


श्यकता और प्रधानता दिखाने के लिये यहां अनुवाद किया हे । तथा शक्ति [वात 
से सत्कार के साधन भोजना वस्तुओं की सूचना है । जेसे अपने साधांसाः 
उन में से किसी उत्तम वस्तु को अपने सख के लिथे न रख छोड़े कि जो wee 
को न देवे । आर उस से उत्तम रासान से होने वाली पजा की अपक्षा तर 
समीपस्थ साधनों से होने वाली पूजा का तच्छ मान शोकाठर हो सेवा का 7 गहे 
के तर्य भी न माने अर्थात्‌ दुःखित न G8 क्योंकि इस से wd घटता है 
लिये यथोचित करना हो धम है ॥ २९ ॥ छ 


पाषशिडनो विकमस्यान वेडालवतिक्ा ञ्छ 


हतकान्‌ AMAIA एच वा डमाओेणापि नाच । 
अ०-अर्तिथवद्कस्मात्पूजां प्राप्तुमागतान वेद्‌बा! 
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चतुथोश्द्यायः ॥ [४] 
क | 


१ 'लड्गत्रतधारिणश्चक्रा ्कितादीन्‌ प्रतिषिद्ठवृत्तिजीव्रिन झा- 
निरमघर्महीनान्‌ विकर्गस्थान्‌ वैडालव्रतिकान्‌ १९३ पद्य वदव्य 
॥ rare शठान्‌ कुठिलहदयानुपरिष्ठात्पियभाषिणो5पि वेद- 
रै मश्वद्दघानान हैतुकान्‌ वेदविरुहृतकप्रधानात्‌ वेदसिद्ठान्तः 
' पै मज्ञात्वा बेदाशयप्रकाशमिषेण जीवतो THF १९६ पद्य 
वद्ष्यमाणानतिथ्याभासान्‌ वाङ्मात्रेणापि नाचथेत्‌ । न 


जन/सुट्कर्यान्‌ नायमातिाथयज्ञ 
सभ भा०-झअतिथिप्रजनं घनान्नतथे घमिद्धाचनेन घमान्नातिः 


सेल सुझ्थवति । धर्मविरुद्ठाधभिणो5चनेन सुजङ्गस्ण पयःपान- 


| *"वदघर्भस्थेवोब्यतिसम्मभवात्‌ प्रतिषिट्रीद्रशानामचेनसर ॥ स- 
दद *वान्यसत्कारसाचनाभसाव सढदोषराहतवाचाऽप Geet पू 
बतेशजनमावश्यकटरव शास्त्रणक्त तदाप न dA कायस ॥३०॥ 
पनेर भापार्थेः-अतिथि के तुल्य अकस्मात्‌ भोजनादि द्वारा सत्कार मिलते को इच्छा 
आये ( पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ ) वेद से विरूद्ध वेषधारी चक्राङकितादि पा- 
प Waa तथा धर्मे विरोधी कर्मो द्वारा जीविका करने वा आश्वस धर्मो पर न चलने 
क्ति [वाले ( वैडालव्रतिकान्‌ ) विलाई कासा नियस वा विचार रखने वाल जा बड़ी 
साधांसावधानी वा BATTS से अन्यों का साल मारते हों जिन का विशेष बर्णन इसी 
त HEUTE के ९९५ वे झोक में किया है ( शठान्‌ ) ऊपर से प्रिय कोसल भाषण में 
क्षा तत्पर भीतर हृद्य से कुटिलता को धारण करने वाल aq पर जिन को श्रद्वा 
क्ञाननहीं होती ( हैतुकान्‌ ) घेइ के सिद्ठान्तते विरुद्ध तके पर सवार, वेद के सिद्धान्त 
ता हैको न जान कर भी जीविका के हेतु से वेद के आशय का प्रकाश करने को प्रवृ 
होने वाले ओर ( बकवृत्तींश्च ) इसी अध्याय के १९६ वे झोक में जिन का विशेष 
बणेन है ऐसे नाम मात्र ब्राह्मण वा पण्डित कहाने वाल wat का (वाङसात्रेणापि 
छ नाचयेत्‌ ) वाणीमात्र से भो आदर सरकार ग्रहस्य पुरुष न करे क्योंकि Tat का 


€ 52प॒जन अतिथियज्ञ नही कहावेंगा ॥ . 
४ १ भा०- अतिथि पूजन धर्मे की उन्नति के लिये है सा चमात्माओं के पूजन से - 


eae" की उन्नति हो सकती है । तथा धम से frag चलनेवाल अथसियों के पूजन 
६ 
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[ ४३ ] सानवघसेमीसांसायामू- 


से सांप के दूध पिलाने के समान अधमे वा दुःख की ही उन्नति का सस्भव 


से Sai के पजन का निषेध किया हे । सत्कार के लिये भोजनादि सब साप 


के प्राप्त होने पर भी ys हृदय वालों का केवल वाणी से भी पूजन का "ए 


आवश्यक साना हे । सो पापण्डी आदि का वह भी न करना चाहिये ॥ १? 
वेदविद्यावतस्नाताञ्छोत्रियान्‌ गहसेघिन 
पजयेद्वव्यकव्येन विपरीतांश्च वजयत्‌ ॥३ 


शप्र-नियसघमण वेदविद्या प्राप्य ब्रह्मचयत्रतान। 
समाप्य स्नातान्‌ समाढ्तान्‌ यद्वा त्रह्नचयाश्रसत्रतानुष्ठार 
मन्तरेणापि थेन केनापि संस्क्कारप्राबल्यादिना श्रोत्रिया 


है 


a 
करे 


७. > 


al 


इ 


Fanaa वेदगूढाशयज्ञाने प्रसिठ्ठान्‌ गहमेथधिनों झहप ` 


वकास हव्यकव्येन देवपिछयज्ञसाधनेन पूजयेद्रिपरोतांत्र 
ड्रहीनादीनू टतीयाध्यायोक्तानपि वजयेत्‌ ॥ | 


Fads 


o-dataguatagaaa विद्याधमावेव Wa" | ` 
यतो गुणत्वात्सुपात्रद्रव्यएव तयोः स्थितिः। विपरीतपदेर . 


सर्वेषामेव वज्यानां सामान्येन ग्रहणम॒चितं विशिष्टानां के 


स 


षांचिठ्ग्रहण हेत्वभावात्‌ ॥ ३९ ॥ 3 


` भाषार्थः-( वेद्विद्याव्रतस्नातान्‌ श्रोत्रियान्‌ ग्रहमेचिनः ) पणे नियमों 
wat के साथ वेद्‌ विद्या को पढ जान के तथा ब्रक्तचर्याश्रम के ब्रतों को सम 
करके समावत्तेन स्त्रान किये अथवा ब्रह्मचर्याश्रस के gal का सेवम किये व! 


| 


भी जिस किसी पूवं संस्कारों की विशेष प्रबलता वा शुदुतादि के कारण वेद ‘ 


समे जानने में तत्पर वेद का गृढ़ाशय जानने वालों सें प्रसिद् घर को पवित्र ६ 
रने वाले शुद्ध दय के water विद्वानों का ( हव्यकव्येन ) देवयज्ञ और पितु 

साधनों द्वारा ( पूजयेत्‌ ) पूजन करे ( विपरीतांश्च वर्जेयेत्‌ ) और विपर 
नास वेद्विद्यादि शुभगुणों से रहितों वा तृतीयाध्याय सें कहे आङ्गहीनादि की 
“वजन कर देवे उन का कभी सत्कार न करे॥ 
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चतुथा ऽध्यायः ॥ [ ४३ ] 
व... भा०-बेद्वेत्ता थर्मात्माओं के पूजन से विद्या आर wa को ही पूजा होती 
| a faa कारण विद्या और चसे गुण हैं इस कारण सुपात्र में ही विद्या थमे दोनों 
"एक साथ ठहरते हैं। और यहां विपरीत कहने से वजेनीय सभी का ग्रहण जानो 
॥$ वयोंकि किन्ही विशेषों के ग्रहण में कोडे हेतु नहीं है ॥ ३९ ॥ 
2 D> ७ र 
न; शक्तितोऽपचसानेस्थो दातव्यं गृहमेधिना । 
| as र 
३॥ संविसागष्च भूतभ्य: कत्तव्योऽनपरोधतः॥३२॥ 
अ०-शृहमेधिना शृहिशीसङ्गिना पुरुषेण ब्रह्मचाया - 
दापचमानेभ्योऽपचनशीलभ्यो ata दातव्यस्‌। पुत्र क- 
लत्रादिनिर्वाह उपरोधमक्कत्वा भूतेभ्योऽपि संविभागः a 
तव्यो बैश्वदिवारूणो यज्ञोऽपि कक्तेव्य:। न्यूनान्ने न्यूनोऽधि- 
कान्नेऽधिको मध्यद्शायां च ALAA gia ॥ 

~ ~ =e = 
भा०-श्पयसपि शहस्थाश्नमे प्राधान्यंन कत्तव्यत्वप्रद- 
gay MATA एवोक्तस्य भूतयज्ञस्थानुवादः ॥ ३२॥ 
ae .__. भाषार्थः-( यहमेचिना ) स्त्री के साथ रहने वाले गृहस्थ स का चाहिये 
a | कि (अपचमानेभ्यः शक्तितो दातव्यम्‌) स्वयं भोजन न पकाने वाले ब्रह्मचारी वा 
त वे संन्यासिया को पकाये अन्न की भिक्षा दिया करे ( अनुपरोधतो भूतेभ्यः संविभा- 


द a ~ 
| गश्च कत्तेव्यः) स्त्री पुत्रादि को भूखे न रखकर दतीयाध्याय कहे अनुसार त 
सस्वन्धी बलिकर्म अन्त 


Ty 
न को 


| नि 
छान 
रया 
हुप 
तंत्र! 


| या 
यमों | नामक भूतयज्ञ भी गृहस्थ कियाकरे । अथात्‌ ate 
+ समा जेता न्यूनाधिक हे! वेसाही करे ॥ 

ये ब्रि मा०-पूर्वे हृतीयाऽध्याय में विधान किये भूतयज्ञ को गृहस्थ अवश्य करे ऐसी 


e नहीं 
भें ~ [oS अच tk 
| गुहस्थाश्रस में प्रधानता दिखाने के लिये अनुवादुसात्र कथन है अपूव नहीं ॥३२। 


[ वैदू | 


चि राजता धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातक: GAT 
i याज्यान्तेवासिनोर्वापि नत्वन्यतइति स्थितिः३३ 
दे की झ०-स्नातको विप्रः क्षुधा संसोदन्राजतो याज्यान्ते- 


| 
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[ ४४] सानवधर्ससीसांसायाम्‌- 


वासिनोर्वापि धनमन्विच्छेत्‌ | अन्यतः शूट्रादेनच्छेदि 
प्रधाना घमस्थितिः ॥ | 

भा०-सर्वतः प्रतिझक्तीयादितित्वापत्कालिक वचस, ` 
त्राप्युर्कृष्टालाभेऽतरकृष्टास्त्याञ्या भविष्य aa । न रात 
प्रतिणक्लीयाद्राजन्यप्रसूतितहति वक्ष्यांत | तस्मात्मजाः 
नासपीडको चारिकः AI रतएवात्र जनो राजपदवा 
say विज्ञेयः । यः क्षया सीदति नासो चममनुष्टातुं शानो 


ति यश्रोत्तमभोगासक्तस्तस्माद्‌धममिच्छतोभय त्याज्यम्‌ ३; 
भापॉर्थः-(स्त्रातकः Tat संसीदन्‌) स्नातक गृहस्थ ब्राह्मण भूख से दुःखी हो 
wat मरता हो तो ( राजतो याज्यान्तेवासिनीवापि चनसन्बिच्छेत्‌ ) राजा २ दे 
जिन क्षत्रिय ब्राह्मणादि को यज्ञ कराता हौ उन से तथा अपने शिष्यों से धनले ३९ 
की चेष्टा करे ( न त्वन्यतइति स्थितिः ) किन्तु अन्य नीच were से घन न ले = 

इसी से सख्य कर ua को स्थिति रहती है ॥ 

भा०- सत्र से दान ले लेवे ” यह ज्रापस्काल के लिये कथन है उस में भी a 
अच्छे से सिलने पर नीचों से लेना त्याज्य ही होगा । आर क्षत्रिय भिन्न राजा नत 
से दान न लेवे” यह आगे इसी अध्याय सें कहें गे । इस कारण प्रजा ay 
पीडा न देने वाला क्षत्र घस में तत्पर चामिक मनुष्य ही यहां राजतः कहने i 
मानना चाहिये । जो भखों मरता वा उत्तम भोगों का लालची है वह धमं ब 
अनुष्ठास नहीं कर सकता इस कारण घमं चाहने वाले को दरिद्रता ओर लाल 
दोनों छोड़ देने चाहिये ॥ ३३ ॥ i 


न सीदत्हनातको विप्रः Aut शक्तः कथंचन ॥ * 
न जीशमलवद्बासा भवेच्च विभवे सति ॥ a: 
क्लप्तकशनखएमसप्रदान्त: Tear: Tal 
स्वाध्याये नित्ययक्तः स्यानित्यमात्म हितेषु र्क 
॥ ३४- ३५ ॥ 


A A 


Raa Al ख Ad 
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3 ॥ [४१ J 
न| _ उप०-धघर्मेणा घनोपाजेने भोक्त वा शक्त: समर्थ: स्ना- 
तको विप्रः कथंचन लोभेनापि क्षुधा न सीदेद्विभवे घनादी- 
vag सति विद्यमाने जीणानि छिन्नानि मलिनानि च बा- 
सांसि न धारयेत्‌। किन्तु लूनकेशनख*मश्रुमनसो दूमनकर्ता 
शुक्राम्बरो निर्मलशुद्धवस्तरधारी बाह्याभ्यन्तरशौचकारी 
लघ्वाहाराद्यात्महितेषु स्त्रा्याये वेदाध्ययनाध्यापनयो श 
नित्ययुक्तो नित्यं तत्पर झासक्तो लग्नः स्यात्‌ ॥ 


प्रजा. 
द्वाः 
कनो. 


म्‌, a SR Be ८ 
७ ¢ घ रि 
ढील भाट-दुसुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चिदिति कथनानकूलं 


जा ३ क्षधा पीज्यमानश्छिवल्लमलिनवासोभुन्च॒ मनसो लाघवादु 
पनत ज्लानत्वाञ्च न धमा चरण कत्तं शकनोति। मध्यको टिस्थाएव् 
जना WIAA तिष्ठन्ति निक्ृष्टानां च. पत्रकलत्राद्िभरणा- 
॥क्षमत्वात्तैः कृतोऽपि गृहाश्रमोःकृतइजेबव जायते । जन्मा- 

१ राजान्तरीयप्रबलसंस्काराश्च नरा जन्मतएव विरक्ता वाल्यादु 
गा की ्रह्मचारिशो भवन्ति नच ते दोषदशिंनो दारपरिग्रहमि- 
है ! च्छन्ति । नच त शाक्राम्बरधरत्वादिना शरीरपरिकमापे- 
ला रन । शत्र च सति शुक्ताम्बरधारणविधों मलवद्वाससाँ 
म्रतिषेधे शुक्रान्यपि कानिचिन्मलिनवासांसि सम्भवन्ति 

न्‌ ॥ कानाचच्चाशुक्रान्यपि निमलानोति योज्यम ॥ ३४-३५ ॥ | 
। भाषाथः-धमानुकूल धन का संग्रह करने तथा खाने पचाने की (शक्तः) शक्ति 

! होने पर (स्नातको विप्रः) गृहस्थ ब्राह्मण (कथंचन aut न सीदेत्‌) किसी प्रकार 
यः | eu से वा आलस्य से भंख करके पीडित न रहे अर्थात्‌ इस प्रकार करने में अ- 
मिना कल्याण वा धस न माने (च) ओर (विभवे संति) wale ऐश्वर्य के विद्य- 


गान होने पर (जीणेसलवद्वासा न भवेत्‌) फटे टूठे वा मलिन वस्त्र धारण न करे 
a ( क्लप्तकेशनखश्मश्रः ) शिर के केश, नख और Stat आदि वालों के! कट- 


} 
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सानवधमेसी सांसाथास- 
[ ४६ ] a 


वा छट॒वा के अच्छे बनाये Ta wala जटाधारी न होवे ( दान्तः शुक्लास्ता 
शुचिः) सन के वश में रखने वाला, aa eg श्वेत वस्त्रधारी तथा वाहर भी 
तर से शुद्धि रखने वाला हो ( आत्माहतेपु च स्वाध्याय चत्र ईनत्य युक्तः VMS 
आयर्वदादि ग्रन्थों में लिखे अनुसार आचार विचार रख के हलका थोड़ा पून 
भोजन करनारूप अपना हित करने तथा वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने रूप अपने परमक्ष न 
परमसखदायी कमे में नित्य ही लगा रहे ॥ te 
भा०-“संखे RT कळ भी नहीं सहाता इस जनश्रति-कहावत के अनुसार yes 
से पीडित हुआ तथा फटे वा सलिन वस्त्रां का धारण करने वाला मलुष्य मनंत्र 
लघता झर ग्लानि होने से धर्म का सेवन नहीं कर सकता ।सध्यस कोरट के पो 
asa ही अच्छे गहाश्रमी होते हैं । और नोच कक्षा के लोग गृहस्थ होने पर 
स्त्री पुत्रादि के पालन पोषण वा धर्मकार्या में असमर्थ होने से उन का sam 
करना न करने के समान ही हो जाता है । आर जन्मान्तर के प्रवल YF संस्का 
वाले उत्तम कक्षा के लोग बाल्यावस्था से ब्रह्मचारी रहते जन्म हो से विरक्त are 
हैं बे ग्रहाश्रम में अधिकतर दोष वा दुःख देखते शोचते हुए विवाह नहीं कार: 
कोई भल से करभी लेते हैं तो जन्म भर agi फसे नहीं रहते । इसी कारण रि 
श्वेत वस्त्र धारण करने आदि द्वारा शरीर को अच्छा बनाकर रखने की इर a 


गन 
नहीं रखते उन का सख परसाथे की ओर फिरा होता है। यहां wad वस्तधार! 


करने का विधान होने पर भी मलिन वस्त्रा का निषेध इस लिये किया है कि काल 
श्वेत वस्त्र भी वस्तुतः सलिन होते वा हो सकते ओर काडे खाखी वा देखने! 

मलिन वस्त्र भी वस्तुतः निर्मल होते हैं इस से निमंल का धारण करना विशेष fare 
सानुकूल है ॥३४-३४ ॥ त 


वणवी घारयवद्यष्टिं सोदकं च कसण्डलम्‌ "अ 


यज्ञोपवीत वेद च शभ रीकम च कण्डले ॥३६॥ र 


श्र०-स्नातको विप्रो ग्राह्मणत्वस्य गृहाश्रमस्य चेमा उ 
चिहानि सवदा स्वीकुयात्‌-वैणवीं वंशमयों नासिका दिर 
न्यमलशोधनाय सोदक च कमण्डल, यज्ञोपवीतं यथा | चार 
हितं त्रिसूत्रक, वेदं वेदप॒स्तक च रौक्मे स्वर्णमये FR 
च भषज्याय शोभाये च घारयेत्‌ ॥ .. af | 
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re चतुया+ध्यायः i [ ४७ ] 


दर भ? ` ' भा०-अत्रान्ये वेदपदेन कुशसुष्टिधारणं विदघति। तञ्च 
ध्बेदमेव सदाभ्यस्येत्‌। सवान्‌ परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य वि- 
i प ~ i oe ~ रूछ SN awe ७ 
भा थनइत्यादिना विरुध्यते । नेदाभ्यासेन याद्दश ब्राह्मणत्वं 
रक्ष्यते पुष्यति बघत च नच कुशानां धारणेन तादृशं ब्रा- 
एरृह्यशत्वं रक्ष्यते । वेषवाग्बुद्धिसारूप्याचरणं पूर्वमुक्तं तदेवा- 
१ ~ ~ ~ रे 
'मनन्र MAA पोष्यते सुवर्णमाग्नेयत्वात्कर्ण- 
न के २ _ ८» “72, CS So 9 Fe 9. cx 
धोधू त॑ सात्विक शिरोदेशस्थसप्तल्रोतसां विशोधनं बढुवै- 


S ( 


र पर! 9 ‘ ee ० > 
गहाक्र र ्वहे तुकं रोगनाशहेतुकं च संपद्यते ॥ ३६ ॥ 
संस्का. भाषार्थः-गृहस्थ ब्राह्मण गृहस्थाश्रम और ब्राह्मणपन के इन निम्नलिखित 
APE! का धारण सदा स्वीकार करे-(वेणवीं यष्टि सोदकं च कमणडलम्‌) वांस की 
म कक सुन्दर छड़ी, नासिकादि के मल को समय २ पर शुट करने के लिये जल से 
हारणरि हुए पात्र को ( यज्ञोपवीतं वेद च ) ग्रन्थों में लिखे अनुसार तीन सूत्रों वाले 
। इ्चशो पवीत, वेद के पुस्तक और (Daa शुभे च कुण्डले ) सुवणे के अच्छे स्वच्छ 
sata दोनों कानों में दी कुण्डलों को रोग निवृत्ति ओर शोभा के लिये (घा- 
क कषेरित्‌ ) धारण करे अनुकूल चिल्लो से धमे में सहायता साने ॥ 
खने भा०- यहां अन्य टीकाकार वेद्पद्‌ से झाडू के तुल्य बनाये कुशों का धारण 
शेष ताते हैं सो यह कथन “तप करता हुआ ब्राह्मण वेद्‌ का ही सदा अभ्यास क- 
।। तथा-अपने परम चमे वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने सें विघ्न करने वाले सब कामों 


११ 


म्‌ टल छोड़ देवे” इत्यादि मनु जी के कथनाशय से विरुद्ध पड़ता है । ae 

ath र ब्राह्मणपन की a रक्षा, पुष्टि तथा af होती है वेसी ब्राह्मणपन 
५ क्षा कुशों के धारण से नहीं हो सकती इस कारण कुशों के धारण की अपक्षा 

मारि पुस्तक का सदा समीप रखना चमं के लिये अत्यन्त उपयोगी है । वेष, वाणी 

दि शेर बुद्धि अपनी दशा वा अवस्था के अनुकूल रखना यह पे कह चके हैं उसी 
a यहां at ओर आश्रम के चिह्नों का घारण कहके पृष्ट किया हे । कानों आदि 
| धारण किया सुवणे अग्नितत्त्व प्रधान तथा सत्त्वगुणी होने से शिर के सातै 

गर्डडद्रो तथा पांच प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय शक्तिरूप बुद्धि को निर्मल करता और 
॥तम्रधान कफादि उपद्रवो का शान्त रखता है URE 
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[ ४८ J भानवधससीसांसायास्‌ ॥ 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन 
नोपसष्ट न वारिस्थं न सध्यं नभस्रो गतसाहा 


ब 
अ०-उद्यन्तमस्तं WAYS छायाग्रस्तं घटादिः 

वारिणि छायारुपेणावस्यितं मध्याहुकालस्थं चो दित्वं ३. 

कदाचन स्नातको विप्रो नेक्षेत ॥ 5 


भा० - खत्री द्यन्तमित्याद्यादित्यविशोषणमपलक्षणवट 
तन सवंदेव सूयाद्यतितेजस्विनामबलोकनं तत्परतया | 
यमाण प्रतिषिटुं बोध्यम । नभोमगडलस्थनक्षत्रोल्का न 
तादीनां प्रबलसजातीयाभिभूतानां दिवाऽदशनं सबेशाई 
कृद्नुमत प्रत्य मेवोदाहरणम। जातिश्रेदनलेन कि मित्र 
दीनामयमेवाशयः। यथा समानेन सजातीयेन सर्वत्र सतय 
स्योन्त्रतिस्तथेव प्रबलसजातीयेन सर्वस्य सवंत्रावनतित * 
कसिट्ठा शास्त्र सिट्टा चेति मव्वैव-«समानव्यसनेष मैत्री”! 
त्याद्यो जनश्रुतयः प्रवृत्ताः | «सूर्यं ते चक्षगंच्छत tae इ 
सूया अजायत” इत्याद्ष वद्मन्त्रेष तेजसकायकारणारे ह : 
चचुःसूघयोः सजातीयत्वं स्फटमेव प्रदाशितस | तथा ज्र 
त्स्यायनेनापि «श्रतिप्रामाणयाच्च ॥ न्यायद्‌० ३ । हि तुर 
९९” इत्याद्स्थल एतत्स्पष्टमुक्तम । सति च wale? ` 
- क्षषोः सजातीयत्वे प्रबलसजातीयसूयादितिेजसा चाक्षष त 
व्याहन्यतःभिभाव्यत च तस्माहुशेनं Bahasa | यस्य रण 
SMTA: सएवाधमइत्यधः सर्वत्रेव प्रतिषिध्यते । “ही ` 
लातपः प्रेतधूमः” इति नीत्यादिबाकयानामप्ययमेवाशर ` 


4 
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a ॥ [ ४९] 
बने जाला तपपदेन केचित्कन्याराशिस्थसर्यावलोकनं प्रतिचिठं 
स॥हानिकरं मन्यन्त तच्च गगनमरडलस्य तदानीमतिनिर्मल- 
दि त्वा ट्रिशेषेश चक्षषव्याघातक Wit Aveta सम्भवति। सा- 
laa त सर्वत्रैव प्रबलजातीयेन स्वजातीयं निर्दलं बा- 
"य घतडति योज्यस। उपसष्ठ वारस्थादृदशनप्रतिषेधेन सव- 
चैव सूर्यस्य qa तारतम्येन हानिकरमिति सूचितं ग्रक्ृति- 
लणवदनु करणास्य प्रतिबिम्बस्यापि सस्वातू ॥ ३७॥ 
पा भावार्थः (नोद्यन्तं नास्तं यान्तम्‌ ) न उद्य होते समय वा न छिपते ससय 
काप नोपसृष्टं न वारिस्थस्‌ ) न ग्रहण लगे न प्रतिविम्व रूप से जल सें दीखते 
शा , न नभसो मध्यं गतम्‌ ) और न आकाश सरडल के वीच में आये मध्याहस्थ 
| आदित्यं कदाचनेक्षेत ) aa के कदापि ग्रहस्थ ब्राह्मणादि देसे ॥ 
मत्त आा०-उद्यादि के समय का ग्रहण यहां उपल शर्थ है । इस से सभी स- 
ग Waa सूर्यादि अति तेजस्वी पदार्था को विचारपर्वेक टकीलगा कर देखने का नि- 
तिल यहां किया गया जानो । किन्तु साधारण चलते फिरते दृष्टि पड़ने से कवाडे 
री Ae हानि वा दोष नहीं है। आकाश मण्डल में विद्यमान रहते हुए भी तारा- 
गण आर उल्कापातादि जो दिन में नहों दीखते किन्त उन का तेज हत होजाता 
चाह इस का कारण सजातीय स्यं के प्रवल तेजस प्रताप का उद्य होना ही है। सो 
EUS मवल से fda सजातीय शक्ति के तिरोभत हो जाने का सव शास्त्रों के 
अनुकल प्रत्यक्ष gate वा उदाहरण हे । ˆ जाति हो तो अग्नि का क्या प्र- 
पोजन ? ˆ भत हार आदि के कहे इत्यादि वचनों का भी यही अभिप्राय हे । जै- 
UR तुल्य सजातीय से सर्वत्र सव की उन्नति होती है वैसे ही प्रबल सजातीय से 
TARA की waa अवनति वा हानि होती इस नियम के! शान के ही “तुल्य व्य 
दैन वालों में सेल मित्रता होती हे, इत्यादि कहावलें चली हैं । “ सूये को तेरा 
ec प्राप्त हौ तथा “चक्ष से सये उत्पन्न हुआ इत्यादि वेद्‌ के मन्त्रो में काये 
य कारण रूप से तेजस च्ल और सये का सजातीय सस्बन्ध स्पष्ट दिखाया है। और 
॥बही बात न्यायद्‌० के भाष्य सें वात्स्यायन जी ने भी (alamo) इस्यादि सुरों 
i स्पष्ट कही है । जब सूर्यादि के साथ चक्षुओं का सजातीयपन fag होने पर _ 
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[ ४० ] सानवधसेसीसांसायासू- 


FE 


प्रबल सजातीय TS ATR चक्षु का तेज नष्ट होता बा दुघ जाता है। इसे 
लद्यादि के समय सूर्य के देखने का नियेध किया गया हे । जिस का फा 
प्राप्ति है वही अधरे हे इस से जिस का निषेध किया वही सत्र अध्ने} ˆ 
( वालातपः० ) इत्यादि नीलि के वाक्यों का भी यही अभिप्राय है 
लातप कहने से कोडे लोग कन्याराशिस्थ झार के सर्यावलोकन के हारी 
रक निषिहु मानते हैं सो यह उस सभय आकाश मण्डल के अति नि ना 
से सूर्ये का तेज विशेष कर चक्षु के लिये हानिकारक होना सम्भव है प्‌ 
सान्य कर सवत्र हो प्रबल जातीय अपने fade सजातीय को दुबाता है 
सानना चाहिये । ग्रहण पड़े हुए सूर्य शौर जलस्थ सर्य के प्रतिविस्वादि a 
के निषेध से सवत्र ही सूरय का देखना न्यनाथिक हानिकारक जलाया | 
प्रलिबिस्ब में भो उस के गण अवश्य कुछ आते हैं जिस का बह प्रलिविरू ह 
इसी कारण जैसे का तैसा ही प्रलिविष्व पड़ता है ॥ ३७ ॥ ष्र 


न लङ्घयट्वत्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षत 
न चोदक निरीक्षेत स्व रूपनिति धारणा ॥ 
अ०-वत्सतन्त्रों बत्सबन्धनरज्जूं न लङ्घयेत्‌ । गे 
वषति न धावेत्पतनसम्भवात्‌। न चोदके स्व रूपं स्तरो 
स्य मातवम्बं निरीक्षेतेति धारशा धर्मविन्महर्पिभिः कृत : 
ऽनुभवा मयादा बोध्या ॥ | 
भा०-लुडुढपभाद्यपेक्षया वत्सा खाधिक्येनेटिजन्त उत न 
धावन्ति च तेन पतनं सम्भवति। मालनजले स्वस्य | 
तिबिम्बं मलिनं शुद्धे च जलगशान्वितं कान्तितेजोही 
मृतस्येव दृश्यते तहृशेनेन मनोलाघजन्यशोकसम्भवादुर 
हहान; । यस्य याहशो५निष्ट परिणामः स न | 
नेहाल मत्वा तस्य तादृशएव प्रतिषेधः कृतो बोध्यः ॥ 


5 2 -( वत्सतन्त्री न लट्टयेत्‌ ) बढरा जिस सें aan हो उस 
; कलं ( नच वर्षेति प्रधावेत्‌ ) मेह वर्षते में दौड़ कर 4 
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ड ध्यायः ॥ [५१ ] 
AN ७५ x 
HEB स्तं हपं न च निरीक्षेतेति धारणा) और अपने शरीर की छाया को जल में 


5 बार Gas न दुख यह Waa को बांची सयादा हे ॥ 


। यह i 


इसी 


भा०-बूढे बैल आदि की अपेक्षा वळरे अधिक died तथा उठ कर भागते हैं 

हा इस कारण रस्सी नांघ कर निकलने वाले का उलक्क के गिर जाना सम्भब है। तथा 
न लिन जल में आपना सुख मलिन दीखेगा और gg जल में कान्ति और तेज 
दा कीसी ढाया दीखती हे उस को देखने से सन 
त्शाह विगडेगा । तथा छाया नाम प्रतिविस्व देखना 
निष्फल व्यथे भी है जिस का जैसा अनिष्ट परिणाम वा फल है उस को वैसा हौ 


लिटा वा वडा अधर्म मानकर निषेध किया जानी ॥ ३८ ॥ 
३ । वर 


यिड गां देवतं विप्रं चतं मध चतष्पथम | 


प्रदक्षिणानि कर्वीत प्रजातांशच वनस्पतीन्‌ ३र्ष 


y प ea जल क गुण स यु 
ही लघता हारा शोक ही 


! 


Wo-We TMC AQUA STA \ गा-गवादपश्रून, a: 


| 
न 
Ny 


| eae यञ्ञशालास-विप्र-त्राह्मशं मेचाविनञ्ज । घृतं-स- 
अक पतक्ीदर दि पद थान विक्रयाय समुदितान्‌ बद्धिजठुकान्‌, 
| Spe ery चतुटिड्माग प्रधानान्‌ हाटकादीन, प्रज्ञातान्न 
ANZ सहतपरिसाणान बडादिवनर्पतींश्र सवांययेतानि 
प्रदक्षिणानि sala स्ञस्माहुक्षिणभाणे त्यकत्वा वामप्रदेशेन 


(~ 


गनस्सरेत्‌ । प्रदक्षिणानीति नपंसकमनपंसकेनेकवच्चास्या- 
य न्यतरस्यासिति नपंसकत्वस ॥ 
है भा० खेठाट्दिक्षिशाभागे श्मशानमलपातादिक क॒बे- 
तस्म दाक्षणवाय्वागमासम्भवात्‌ तस्मात्खेटाद्क दाक्ष 
| Sal वासभागेन यायादिति । भवादीनां च प्राघान्यात्त 
सा थस्ञक्रायसाधनाय तथा निस्सरेद्येन दक्षिण: पाशि- . 


शवाद्सन्न्रिहितः स्यात्तेनैव यावन्ति यादृशानि च कायो- 
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कारण पूवे समय सें किया करते थे कि दक्षिण का वायु प्रायः नहीं चलता ‘ = 


- ताने के लिये अपनी agit स्त्री को वायो ओर वैठाने की चाल | 
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[ ५२ ] सानंवधसेसीमांसांयामू- | 
शि लोके निर्वर्तन्ते न तावन्ति तादृशानि च वासाने 


ति । तस्मादेव विवाहकाले स्त्रिय बामाङ्गो कुवन्त्यग्राधा क २ 
न्यप्रज्ञापनायेति । वामापेक्षया दा्वशहस्तस्य शुटुत्वात पह 

खान 
घानत्वाच्च प्रधानकोठिस्थगवाद्सम्वद्ठी व्यवहारो दहि न 


शइस्तेनेब HAGA सदाचारो लोकेऽपि शास्त्रानुकूलता हाथ 
क्यों 
वाभिमतइति । नहि लोछेऽपि गुवाद्सान्धो वामहस्ते 


[क्रयसाणा व्यवहार कनाप HTT सा'यसन्यत कथ्यते वा कार 
सदाचारण्य घर्मेकोटी परिगणनात्‌। ब्राह्मणानां च सविज्ञ 
To दक्षिणं पाणिमृदुरेदित्यन्यत्रास्मिन्नेज ग्रन्थ उक्त न 
स्मान्न्रबकल्पाऽयमेवाशथः ॥३९॥ | 

भापार्थः-( ag गां Sad विप्रमू ) wet का ऊंचा टीला वा खेरा, गौ आ 
पशु, यज्ञशाला, विद्वान्‌ ब्राह्मण (घत सच चतुष्पथम्‌) घी ओर सचघ-शहद आं 
afgags लिळपाथे संचित पदार्थों की सरडी, चारों दिशाओं की ओर जहांसा 
हो ऐसी मुख्य दुकानें चौक वा बाजार और (भज्ञातांश्च बनस्पतीन्‌) बड़े २ GA 
प्रसिदु वह पीपल आदि वर्नस्पति इन सब को ( प्रदक्षिणानि कुर्वीत ) अप a 
से दाहिनी ओर छोड़ के इन के वाई ओर से निकले । यहां (नपंरुकसनपुंर 
सूत्र से प्रदृक्षिण शब्द सें नपुंसकलिङ्ग हुआ हे - 


| 

| 

| शय [ 
७ 


0 


ऱ्य 4 के हि ~ गनभ रि लस ह 
भा०-खेरे आदि के दहिनी ओर शूमशान भूमि वा सल सूत्र का त्याग ६ क! 


॥ 


र 


से ग्रामादि में दुगेन्थ आसके । इस कारण खरे आदि को दाहिना छोड़ कर निकर ' 
कहा है । और गो आदि, पशु आदि में प्रधान हैं गोण की अपेक्षा प्रधान से 4 a 
कास निकलते ही हैं इस कारण उन प्रधान गो आदि से fag होने योग्य १ ना। 
कार्यों की सिद्धि के लिये ऐसा निकले जिससे अपना दहिना हाथ गो आदि शा 
ओर रहे । उस दुहिने हाथ से जेते ओर जितने काम लोक में fag होते ह ज 
आर उतने काले बये हाथ से नहीं होते इसी से विवाह के समय अप्रधानता १ 
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| चतथाज्ध्यायः ॥ [ ५३] 
क आर वाय हाथ की अपक्षा दाहिने हाथ SYS अर प्रधान होने से प्रधान कक्षा 
Ty के गो आदि से सस्वन्ध रखने वाला व्यवहार दहने हाथ से ही करना चाहिये 
t यह सदाचार शास्त्र के अनुसार लोक सें भो अभिसत हं । इसी कारण अन्त 
ण खानादि उत्तम काम दृहिने हाथ से ओर मल शोधनादि काम वाये हाथ से किये 
१ जाते हैं । और लोक में भी कोई पुरुष गुरु आदि मान्य पुरुषों के समीप वायें 
ray हाथ से व्यवहार करे तो उस को कोडे कहों भी अच्छा नहों मानता वा कहता 
« क्योंकि सदाचार च्सेकोटि में गिना गया हे । और ( व्राह्मणानां० ) इत्यादि 
शोक में सनु जो ने भी आगे कहा हे कि त्राह्मणादि के समीप दहिने हाथ से 
[वी काम करे इस कारण यही fagra निविकल्प ठीक है ॥ ३९ ॥ 


fa नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमात्तंवदशने ॥ स- 
° सानशयने चापि न शयीत तथा सह ॥ रज- 
ज सी5भिप्नतां नारीं नरस्य ह्य पगच्छतः। प्रज्ञा 


| 


र सजो बलं चकझषराथइचव प्रहीयते ॥ तां वि- 


हासा 


२ खंयर्जयतस्तस्य रजसा समंभिप्नताम। प्रज्ञा तजो 
/ बले चक्षरायशचेव प्रवर्धते ॥४०-४२॥ 


नपस 

Mo SAMA प्रमत्तोऽपि स्नातक आत्तबद्शेन- 
ग: काले Raq नोपगच्छेत्‌ संयोगं न कुयात्‌ | तया सह स- 
क मानशयन एकशय्यायामन्यदापि न शयीत। तथासति ए- 
- थकूशयनापेक्षया समानशयनेऽधिकसंोगादेहात्मबलनाशे- 
अ नाधर्मः सम्भवति | aKa तयक्रतमत्यैव सह समान 
दि“ शयने न शयीतेति बदन्ति न तद्रोचते घर्ममर्मविदाम्। रः 
जोद्‌शेनकाले सद्ष्मशाट्टतत्त्वांशजन्यप्रज्ञातंजा AA AAA न~ 


दी = रोधिना निस्सरता मलिनरजसा स्पष्टतयेव शुक्कवाससः शो 
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[७] सोनवधसेसोसांसायाभू ॥ 
कल्यं पङ्कादिनिव स्फुटतयव व्याहन्यते तेन च चमशा 
VIHSTS AIS सम्भव्र्तएज ॥ [वि 


‘ ad ८] आच ci 
Aye त्र पवपद नहुन तारा T AT AT ३ & 


थंवा 
< 


IAN 
SLI न्दायवादस्दतीये प्रशंसाथंबाद्श स्फुटएव त्या 


be 


: 
| 
| 


At) 


तस्माद्रजोदशनळाले स्नातक: aca स्त्रिय ढ्नित्रयावी 
वजेथेदित्युक्तस्याप्यनुवादः स्नातकव्रतबीधाथ; ॥ ३०-३ ज्ञ 


>) 

भापार्थेः- (प्रसत्तोऽप्यात्तेबदृशेने स्त्रियं नोपयच्छेत्‌) कास भोग की zal I 
उत्तेजित होने से प्रसत्त व्याकुल पीडित हुआ भी गृहस्थ रजोधसे होने के ससय सं 

के समीप कदापि न जावे अर्थात्‌ उस से संयोग न करे ( अपि aaa “व 

तया सह न शयीत ) ओर भी एकखटिया वा विळोनापर अति निकठ उस स TH 

के साथ नित्य वा अधिक काल तक अन्य समय भी न सवे । क्योंकि स्ती! 

साथ सोरेपर अलग सोने की अपेक्षा शरीर का अधिक संथोग रहने से काम शो! 


~ 


अधिक करेया तो शारीरिक वझ ओर बढिबल का नाश होने से अध होए 
आरः थसं की हानि होगी । यहां काई लोग ऋतुसली स्त्री के ही पास सीने बहस 
निषेध सानते हैं तो अन्य समय स्त्री के साथ सोने का निषेध नहीं आता किति 
अर्थापत्ति से विधान आ सकता है सो यह घर्मक्ञ लोगों के अच्छा नहीं ला. 
सकता क्योंकि कामासक्त पुरुष धमे से विमुख अवश्य रहेगा ( हि want 
छुतां नारीमुपगच्छलो नरस्य) जिस कारण सलिनरक्त निकलने से भीगी if al 
हुई स्त्री के पास जाने वाले पुरुष के (प्रज्ञा तेजो बलं चक्षरायञ्चैव प्रहीयते) ae लला 
तेज, बल, चक्षु ओर आय की हानि अवश्य होतो ale आदि सब धीरे २ मरि तर 
सन्द होते घटते जाते हैं (तां रजसा समभिप्नतां विवजेयतस्तस्थ) आर उस a 
स्सा का छोड़ने वाल WA पुरुष के (प्रज्ञा तेजो बल चक्षराजश्नव प्रव्धेते) 4 a 
हि, तेज, बल, चक्षु ओर आयु सदा बढ़ते हैं ag नहीं होते Ga qe बता! भा 
कीचड़ वा कज्जल आदि लगने से दूषित कलड युक्त हो जाता है Fa रज सन 
होने के समय शुद्ध सूकम तखांश से बने gig आदि को निकलते. हुए ] | 
मलिन रक्त से स्पष्ट ही अवश्य हानि होती है। इस से घ की हानिग्री 


अधमे की बहि दोनों होनी सम्भव ही हैं॥ 


‘ 
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चतुथाउ्ध्यायः ॥ [ ४५ ] 
if सा०-यहां पहिले शोक सें दी fatwa है वा gar विधान क्षा पहिले 
cetera मानी । और द्वितीय झोक में निषिठ का करने में निन्दारूप अ- 
BET तया तांद स रजस्वला सं सदा वचन वाले के tas प्रशस्त रूप अ- 
ही कहा है । इस से रजस्वला होने के समय तीन दिन तक स्त्री का 
एव्‌ त्याग wat स देख अवश्य करे । यह अंश ततीयाध्याय में कहा भी गया हदः 
थापि ग्रहस्य के लिये ge नियस जताने के अर्थ उसो का फिरसे अनुवाद किया 


i 
a a 4 


al गया जानी ॥ ४०-४२ ॥ 

९ ज्ञाउनीयाढ सायंया साहे ननामीझेत चा- 
“gata | Baal जस्भसाणां वा न चासीनां 
नर यथासुश्दम्‌ AQAA स्वक नत्र नचास्य- 
पनत्तासनादतासू । न पशयत्प्रसवन्तों च तेज- 
Healt द्विजोत्तमः ॥४३ । ४४ ॥ 


a [ उपेत्य स्नातको विद्ठान्नेक्षेन्ग्ना परस्त्रियम्त । सर- 
ने कहुस्य च संवाद परस्त्रीष विवजंयेत्‌ ॥ | 

क्ति छ०--स्नातको भायेया साटुंमेकपात्रे न भुज्ञीतैना- 
a मश्नतों च नेक्षेत क्षवर्तों नासिकया wee कुवाणां जुम्भ- 
दृषि माणां यथासुखमासीनां च नेक्षेत | स्वके नेत्रेऽञ्जयन्तों ते- 
) वह लादनाऽभ्यक्तामनाळृतां वस्त्रहीनां स्तनाद्यावरणारहिता 
4 तथाऽपत्यं प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमो नेक्षेत wa- 
ह सबिचारदुर्शनाभ्यासेन प्रीतिहीयते परोक्षवस्तुनि च स्व- 
त भावेने् प्रीतेराधिक्य जायते प्रीतिहासाह्शहाशत्रमसुखस्य 
सर सन्ततेश्र yar क्षतिरतो दर्शनं प्रतिषिट्टम | अत्रोपेत्येत्यादि 
पत्यं क्वचित्पस्तकेष्पलभ्यते तञ्चापूर्वं नास्त्यतः केनाप प- 


है Aleq प्रवेशितमित्यनमीयते ॥ 
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[ ४६ ] मानवधसेसी सांसायास्‌- 

भा०-भायया सहेकपात्रे भोजनेनातिसंनिकष: सम 
ata तेनाकाले दिवापि कामासक्तिसम्भव: । श्तिसन्नि र 
चण परुषे स्त्रीत्वं निबलत्वादिकमायाति तस्मात्साटुभ्ेपरोल 
जनोपलक्षणेन सवदेबाधिकसान्ब्रिध्यं प्रतिषिट्ठु बोध्यम” ” 
भोजनादिकाले विकृतरूपद्शनेन मनसि विकारो Jo, र 
ररूचिर्जायते तेन च धमकृत्येष कश््चिद्रित्रएव सस्भवतिकि-' 
स्चिविघातादेवापत्यानामपि हानिः सम्भवति । तस्माद च ' 
दाऽसौ कृतपरिकमो प्रसन्नवदना च स्यात्तदेव (AANA, 
पश्येत्‌ । अविचारेणाकस्माठ्‌द्ृष्टिपाते निवत्तिते च नाले ३ 
दोषः । तेजस्कामडृति कथनेनाथंवाद्उक्ता विक्ृतरूपद्शनेः ” 
तेजो हीयते। द्रिजोत्तमइति कथनात्क्षत्रियो वेश्यो वा सॉ. 
तकः पश्येदिति भ्रमो न काया यतः क्षत्रियो बेश्योऽपि FF उस 
जस्तयोरप्युत्तमो न पश्येद्यश्च न पश्यति सएवोत्तमो यात 
नेवं कत्तं शक्रोति स मध्यमो निक्ृष्टो वा भवति नोत्त 


sta ॥ 9३ । 99 ॥ {खे । 


गान ३ 


| 


प 


भाषार्थः-( AAT RIE नाश्नीयात्‌ ) अपनी स्त्री के साथ एक पात्र 
भोजन न करे ( एनामशनतीं च नेक्षेत ) और अपनी पत्नी का खाते समय ' ) 
विचार पर्वक न देखे ( क्षवती जस्भमाणा वा न चासीनां यथासरूस्‌ ) ae हक रु 
ती, ARTE लेती WT अपनी aye बैठी हुईं [ जिस ससय पति रतिया ` 
को ओर ध्यान न हो कि मुक को कोडे देखता है ] को भी न देखे ( नाभी "a 
यन्तीं स्वके नेत्रे) अपनी आंखों में अञ्जन सुरमा लगाती हुई St न देखे ( त 
स्यक्तासनावृताम्‌ ) तेल लगाती वा उवटन करती हुईं जब छाती आदि १ 
खुला हो तब भी नदेखे और (तेजस्कामो द्विजोत्तमः) ब्रत्मषि वा राजषि पन [ 
के तेज, कान्ति, शोभा वा प्रतिष्ठा की चाहना रखता हुआ ब्राह्मणादि में उत्तम र 

- पुरूष (प्रसवन्तों च न पश्येत्‌) सन्तान उत्पन्न होते समय भी अपनी स्त्री र ¥ 


र 
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# 
q चतुधाज्ध्यायः ॥ [ ५७] 
सिटे, । सर्वत्र समक पूर्वक देखने का निषेध इस लिये भी किया हे कि जिस को 
Nox २ अधिक देखा करते हैं उस a प्रीति नहीं रहती वा कस हो जाती हे और 
ुझेपरोक्ष age में स्वाभाविक हि अधिक होती हे । प्रीति घटने से गृहाश्रम 
का ठीक २ सुख नहीं भलता खर सन्तति भी अच्छी नहीं होती । इसी स्थान पर 
१(उपेत्य०) इत्यादि एक शलोक fag! पुस्तकों सें अधिक निलता है वह gad न होने 
रादि के कारण पीछे मिलाया गया यही अनुमान होता है। उस का ad यह है 
[तकि- विद्वन्‌ शहश्थ समोप जाकर पराई स्त्रो का नंगी न देखे और अन्य की 
राहती साथ एकान्त में वात चीत भी न करे ॥ 

भा०-पत्नी के साथ एक पात्र सें भीजन करने पर अति ससीप बैठना होने से 
रसमय दिन में भी कामासक्ति होना सब्भव हे ओर waa सङ्ग के गण दोष ल- 
नान के समान स्त्री के साथ अधिक समीपता रहने से निर्वलतादि रूप स्त्रीपन 
नरप सें भो आजाता इसी से वैसे पुरुष लोक सें सिंहरा कहाते हैं इस से साथ 
गोजन करने के निषेध द्वारा स्वेदा ही स्त्री की शिक संगति का निषेध कि- 
स्त, जानो । और भोजनादि के समय स्त्री का विकृत रूप दीख पड़ने से भन 
| की उस की ओर से ग्लानि अरुचि होती जिस से wa कार्यों से विचन हो स- 
age है आर ia वा प्रीति कम हान से सन्तान भो आच्छ जहां होते वा हो 
[ही बन्द हो जाते हैं इस कारण जब वह स्त्री शङ्कार करके प्रसक्षसखी हो 
भोर पति के अपना स्वरूप दिखाना चाहती ही तभी sa को विचार पर्वक 
(ख। अर भोजनादि करते समय विना विचारे अकस्मात्‌ दीख पढ़े तथा पुरुष 
पात्र। कर दृष्टि को हटा लेवे तब यह दोष नहीं साना जायगा । यहां (तेजस्का- . 
य ए ) कहने से झर्थेवाद कहा जानी कि भोजनादि के समय का विकारी अरी- 
[क (क रूप. देखने से पुरुष का तेज घटता है । यहां द्रिजोत्तम कहने से ब्राह्मण ही 
आरीपा जाय, क्षत्रिय वैश्य गहस्थो का ग्र हो से! नहों क्‍योंकि क्षत्रिय वैश्यं 
नाशी द्विज कहाते हैं उन में भी उत्तम जन तेज चाहते हुए वेसी दशाओं में पत्नी 


| नगी न देखे । जो नहीं देखता वा विषयासक्ति से अधिक बचता है वही उत्तम हैं 
its जो ऐसा नहीं कर सकता वही मध्यम वा निकृष्ट होता है किन्त उत्तम 
हं कहा जाता ॥ ४३-४४ ॥ 


७ न्सद्यादेकवासा न AG: स्नानसांचरत | 
सञ्रं घथि कर्वीत न सस्सनि न गोवज ॥ 


= 


त्तम 


ग्‌ 
की 
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fac मानवधर्सस्तीसांसायासू- 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां नच पके 
न जीणदेवायतने न वर्मीक कदाचन ॥ =. 
न ससत्वेष maa न गच्छन््राणि च स्थितमा 
न नदीतीरमासादा न च पवेतसस्तक ॥ > 
वाय्वञ्चिविप्रसादित्यसपः पश्थंस्तथव गा 
नकदाचन कर्वीत विशसत्रस्य विसजनस्‌ lige 
तिरस्कत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ट पत्रतशादिनाजेः 
नियमस्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुशिठत 
सन्रोच्चारससत्सगे दिवा कृयांढुदङमुखन्‌ 
दक्षिणाभिसखो रात्री सन्ध्ययोश्च यथा ह 
वा ॥ छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि! 
द्विज: | यथासुखम कर्यात्प्राणाबाचाभगे 
॥ प्रत्यरिनं प्रति ag च प्रति झोमोदक्षा 
द्विजान्‌ । प्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा नश | 


| र्‌ 
ति मेहतः ॥ ४४-४२ ॥ | 


इप्०-स्नातकी गृहस्थ एकं ae परिधाय नान्तम क्य 
aqua: सन्स्नानं नाचरेत्‌ । पथि, भस्मनि, गोव्रजे, WA 
कृष्ट क्षते, जल जलाशये, चित्यां श्‍मशानप्रदेश दृष्टा मा 


—~ os 
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९५ १ चतुर्याध्याय: ॥ [ ए९ ] 
पर तनयज्ञशालायास, वल्मीके क्ृमिनिवासे प्राशिसहितग- 
॥ दुय, पर्वतमस्तके गिरिशिखरे, गच्छन्‌, स्थितो, नदीतीर- 
Taras गत्वा च सूत्र न कुवीत । वायुमग्निं विग्रं सूय 
जलं तयैव गाञ्च पश्यन्कदाचन विणमूत्रस्य विसजेनं न 
कर्वीत । वाचं नियम्य प्रयथतोःनच्छिष्ठ: संबीताङ्गो घतवासा 
| वगगिठत आच्छादितशिराः परुषस्तिरस्क्ृत्य सल सूत्रं च 
॥देहादू रीमवेद्खिल निस्सरेदिति ग्लानिं छुत्वोपेक्षयाचुरेच्य- 
त्ञाजेत्‌ । तदनन्तर शुण्ककाषछलोष्टपत्रढणादिना गुदोपरि लग्नं 
मलं शोधयित्वोदकेन शोधयेदिलि शेषः । अन्ये त शुष्क- 
काष्ठादिना भूमिं तिरस्कृत्याच्छाद्योच्ररेदिति योजयन्ति | 
नेख'मच्रोच्चार समत्सर्ग मलत्यागं च दिवोदङ्मुखो रात्री दक्षि- 
iT शितमिमखः सन्ध्ययोश्चोद्‌ड्सुखएन कुयात्‌ । मेघादिच्छा - 
ले मायां महान्धकारे प्राशवादयाभयत्रदेशेषु च रात्रावहान वा 
AEN यथासखमखो सलमूत्रयोरुत्सगे कुर्यात्‌ | अग्न्यादीन्‌ 
दशनेन प्रतिकलान्स्वविरीधिनः Beal मेहतः पुरुषस्य प्र- 
दक्ष प्रकषज्ञानस्वरूपा बाठुनश्यात ॥ 
लए भा०--यथातशम वासांस सूहृ॒समाप AAA हान: 
कर तदूपावचातकं च जायते । ये चातिशभ्राण बासांसि बि- 
भ्रति तेकिचिदेब मलिनमपि वासो मालनमरदामात कृत्वा 
नमबत्यजन्ति । अन्ये चाधिकमलिनवासोधरा नरास्तदेव किञ्चि 
फॅल्मालन बासोऽलिशठ्टमिति कृत्वा विश्वात | तथब ये ज- 
कराना ब्राह्मणादयों धर्मशास्तरोक्तानि प्रधानानि शौचाहिंसादी 
[तति/यनतिएन्ति तत्र च ये लब्धास्पदा जायन्ते तएव सूक्ष्माघमे- । 
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[. ६० ] सानव'घसेसीमांसायामू- 
णापि जायमाना सूद्ष्मामपि श्वस्य महतो क्षतिमनभा 
शक्कुवन्ति। सवथा सुरभियुतम्रदेशे ये सवदा निवसन्ति ज्ञे ˆ 
सूद्मोऽप्यानष्टो अन्यो विशिष्ट: प्रतिकूल: प्रतीयते । पा 
काले ये शुट्टतरा HAVA राजणयश्च घममेब Varad म 
सेवितवन्तस्ते यथा घमंकृत्यानां मम ज्ञातवन्तो नत क्र 
तिष्ठन्तो ये मूत्रयान्त तइदानीन्तना जनाः AY ज्ञा तः 
महन्ति। एकवाससा भोजनेन वासोद्रुयापेक्षया स्वस्य ya, 
निस्तेनेव प्रतीयते | सबत्रेव यत्कायें यथा BUSTA ॥ द्धि 
धीयते ततो भिन्नप्रकारेण क्रियमाखं न तादृशां सफलं! ति 
वात यो नग्नो रनातुमी हते सइतस्ततो विकल्पेन पश्यन्स त्रा 
हु स्वात न कोऽपि सां पश्येदिति। अशङ्कितेन Beg क।पः 
ये कसु शंक्यते न तादृश शङ्तिनेति । पथ्याद्ष मत्या 
रणेनान्यपान्थादीनामपि MEGA दुःखं जायते । [थे 
स्वस्यान्यस्य वा सूत्रांदृकरणेन यत्र यत्र कापि हनिणीतेः 
तत्र तत्र न कायामाति पथ्यादीन्युपलक्षशार्थांनि पदानि गे 
ध्यान | एकदा सहन क्रियमाणं कार्यद्रयं सम्यकतया ने 
SAY तयाानष्पद्यत यस्माद्वाय्वादिकान्‌ पश्चन्यो मत्र! क 
रीषोत्सर्गे करोति तस्य पाद्वस्त्रादिष मञ्रपतनं सम्भर्वा 
मल च सव AAR तस्मात्तदानीं न केना पी न्दर 
किमाप दशनाद कायस । प्रधानतेजस्विप्रशास्यपदार्था हा 
शु चकालऽपानप्रढृो दृश्यमाशाः स्वदेहस्थवाय्वादितरत्तवर xa 
मकोपनेन प्रतिकूलाः सम्पद्यन्ते। यथाऽन्यविद्यावतां | 
- जनेन स्वदेहस्थापि बिद्योन्त्नी यते। अ क ` 


वल 
(नः 


जल 
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adatseara: ॥ [ ६९ ] 
भर जनेन स्वदेहान्तःकरणस्यमपि त्राह्मणत्वमन्नतं मवति। एवं 
TW यादुश्यां दृशायामवस्थितः पुरुषो यादूशेन भावेन यस्य सङ्ग 
पे करोति ताढुशाएव स्वदेहस्थो भाव उन्रीयते यथा चौरस्य 
| Yaga प्रशंसया च स्वान्तःकरणास्य स्तयसुन्नतं भवति । नि- 
। ते कृष्ठद्शायामवस्थितेन च केनापि कदापि ब्रह्मपूजनादि नेव 
जी तथा कत्तुं शाक्यते यथा क्ृतशोचद्शायामिति । तथैवात्र मू" 
यह त्रपुरीषोत्सगेका लेऽशु चिद्‌शा यामव स्थितेन पुरुषेण दशेना- 
4 दिनोपात्ता वाय्वाद्यः स्वदेहस्थवाय्वादिकार्यमनञादीनां प्र- 
गलं \ तिकूला: सन्तो प्रज्ञां प्रकरष्टां विचारशंकितं नाशयन्ति । मू- 
यन त्राय पथ्यादिम्योऽन्यप्रदेशे स्यानमनुपलभमानः कदाचिद्यः 
शां क पथ्यादिषु सून्रादिक करोति न तस्थ ताढुशः कोपि दोषो 
मूत्र थादृशः प्रायेण तत्र २ तत्कुवाणस्य सम्भवति | waaay वि- 
। एधो ्रतिषेधे च मात्राबो धस्तक्त्वबो घहेतुरस्ति। यथा भक्षि- 
नेर तेनान्नेन कष्न्त्रिवक्तंते । अन्न कीदृशेन कियतान्नेन कीढृशा- 
ने बे बुभुक्षितस्य कियती क्षन्न्रिवर्ततट््यादिरूपो विचारः कत्तं- 
[ क व्यो अवत्येवमत्रापि पथ्यादिष्‌ कीढृशमूत्राद्किरणन कस्य . 


मूत्र कदा कीदृशो दोषइ़ति विचायं ॥ ४३-३२ ॥ 

Wal भाषाथे:-ब्रह्मचर्य समाप्त कर गृहस्थ हुआ पुरुप (एकवासा अन्तं नाद्यात्‌ ) के- 

न्रे त एक चोती ही पहन के अन्न न खावे किन्त द्वितीय वस्त्र अंगोळा साथ रक्खे 
J (नग्नः खाने नाचरेत्‌ ) नङ्गा हो कर स्नान न करे किन्नु धोती वा कोपीन प- 
।हिने ही स्वान करे ( पथि सत्रं न कुर्वीत ) मागे में प्रसाव-पशाव न करे (न 

र्व भस्मनि न Tas ) न राख में न गोओं के रहने की गोशाला में (न फालकृष्टे न 

तां {जले ) न हल से जोते खेत में न जलाशय में ( न चित्यां नच पेते ) न सुदा 

ष्ट जलाने नाम अन्धेष्टि करने के लिये sel से चिन कर बनायी सरघट भूमि की वेदि. 
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[ ६२ ] सानवधनेसीसांसायामू-- | 
सें न रे आदि की टुकी पर चढ़ के ( न जीरणंदेवायलने ) न पुरानी ae. 
फी यज्ञशाला में (न बल्मीळे कदाचन) न कदापि कीड़ों के निवास a ह मुख 
(न wave ang) न प्राणी जिन में विद्यमान हों ऐसे गह fa 
( न गच्छन्वापि च स्थितः ) न चलता हुआ न खड़े हा कर ( न नदीती नश 
साद्य) न नदी के किनारे पर जाकर ( न च पर्वेतमस्तक) और न oda ३, कतम 
शिखर पर चढ़ के कभी सूत्र करे ( वाय्वग्निविप्रमादित्यसपस्तथैव गाः पश्यन्‌ )॥ 
असल, ब्राह्मण, सथ, जल और गोज़ो को देखता हुआ (कदचन विणमचस्य विग डने 
न gata) कदापि विष्ठा वा मूत्रका त्याग न करे किन्तु (वाचं नियस्य प्रयतः से| 
ताङ्गोऽवगुसिठतः ) भोजनादि करने पश्चात्‌ सुखादि धोया हो fay sh को 
न हो, काडे वस्त्र पहने वा हे हो शिर भी किसी वस्त्र से ढंपा हो ह ह 
दशा में वाणी से सोन होकर ( तिरस्कृत्योच्चरेतू ) सल सत्र सेरे देह से qi 
जाय सब निकल जाय कुळ न रहे इत्या दि प्रकार सलिनता से उपेक्षा वा जो 
करता हुआ सल का त्याग करे तत्पश्चात्‌ (काछ्ठलोष्टपत्रतृशादिना) सुखे काएम 
के ढले, पत्त और सुखे तृणादि से गदा के ऊपर लगे मल के शद कर (दूर करं 
NS जल ओर सटी से (० ५ झोक ९३६) में कहे अमुसार शुद्धि करे [आवद्स्त > 
[अन्य टीकाकार इस का ऐसा अर्थ करते हैं कि aa काएरदि से भमि को || 
SH नास ढांप के सलत्याग करे । और कुर्ज़क भटू ने इसी अंश की पणि 
[लिये वायपुराण का (शष्कश्तृणेज० अन्तर्धाय वसुन्धराम्‌ ) इत्यादि झोक भी लि! 
है। सा किसी काष्ठादि के ऊपर का मज शीघ सख जाता sa से इगन्ध ब इत का 
नहीं ठहरता ओर सल से दुब जाने आदि द्वारा पुथिवी के प्राणियों को दुःख ती ब 
पहुंचना सम्भव है इत्यादि कारण यह भी अर्थ अनित नहीं जान पडता 
( दिवोदङ्‌मुखो रात्रो दक्षिणाभिमुखः ) दिन में उत्तर के और रात्रि र 
का मुख करके तथा ( सम्ध्ययोग्र यथादिवा ) दोनों सन्ध्याज्ो के समय सायं प्रा 
[उषःकाल के आरम्भ से सर्योद्य होने तक प्रात सन्ध्या काल झर सर्यास्त से 
सब दोख पड़ने तक सायं सन्ध्या का समय कहा जाता हे] दिन के aed oad 
सुख करके ( सत्रोच्चारससत्सगै | 
यायासन्धकार वा अका ees = a Cee i 7° 
त्ति वा सेघादि की a हो 
में वा आंधी मेघादि द्वारा हुए राति के वा दिन में होने mantles श्र 
कार में तथा शरीर पर किसी प्रकार की आपत्ति के आजाने का भय हो ! 
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चतर्याउथ्याय: ॥ [ ६३ ] 


नी, प्रदेश में (द्विजेश यथरसुखभुखः कुयात्‌) ब्राह्मणादि गृहस्थ पुरुष चाहे जिस और 

के स मुख कर के सल सूत्र का त्याग करे ( प्रत्यग्नि प्रति सये च ) अग्नि, aa ( प्र- 

ग ति सोमोदकांद्रजान्‌ ) चन्द्रमा जल आर ब्राह्मण ( प्रति गां प्रति वातं च प्रज्ञा 
८ 


गेलो शयति सेहतः ) गो और वायु इन सब के देखते हुए प्रसव करने वाले की उ- 
aa Ug युद्धि नष्ट सालन वा सन्द हो जाती है 


त के; 

न्‌)३ भा०-जेसे अत्यन्त श्वेत वस्त्र सें थोड़ी भी सलिनता उस के रूप को विगा- 
| 

[विमा डने बाली हानिकारक होती अथात्‌ वसे ही श्वेत अन्य वस्त्रों के सामने वह 
tal रस अधिक सं 


लिन प्रतीत होने लगता है इसी कारण जो लोग अतिनिर्मल बस्तों 
| हैं वे किंचित्‌ मलिन वस्त्र को भी अधिक मेला सान कर त्याग देते 
. . हैं। और अन्य लोग जो अधिक मलिन वस्त्रों को हो प्रायः धारण करने वाले 
Q ~ ~ ~ स्तरों 

ने उसी वा aa ही किंचित्‌ मलिन वस्त्र को अपने अन्य अधिक मलिन वस्त्रों की 
॥ 


जा अपेक्षा अति शुद्ध मानते हए धारण करते हैं । बसे ही जो ब्राह्मणादि मनुष्य 
Ky] 


=. चर्मशास्त्रों में कहे अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि va के रख्य २ अंशों का ठीक 


यथाथ सेवन करले आर चस के सेबन से ही जो प्रतिष्ठा को ग्राप्त-नामी होजाते 
ठ वेही mua के sea अंशों के सेवने | एक वस्त्र से भोजन करना, साग में वा खड़े 
१ हो कर प्रसाव वा नंगे हो स्वान करना आदि] से होने वाली अपनी थोड़ी लश- 

“fi मात्र हानि को भी बड़ी जानते मानते हैं । तथा जो लोग सर्वथा सुगन्ध युक्त वगीच 

= आदि स्यान सें रहते हैं उन्हीं को थोड़ा भी eter अधिक प्रतिकूल जान पड़ता 
है । पवेकाल में जो राजि वा ब्रह्मर्षि लोग धर्म को ही सब से उत्तम मान कर 
त क जेवन करले थ वे लोग चर्ससस्बन्थी कामों का जैसा ममं जानते वा जान पाते 
१ थे वेसा जो खड़े हो कर प्रसव करते वा ART करना अच्छा सानते < ऐसे वत्तेसान 
। ससय के लोग स्वप में भी नहीं जान सकते। एक वस्त्र से भोजन करने वाला शुद्धि 
| ठीक नहीं कर सकता, हाथ मख धोने पोळने आदि के लिये भोजन के समय 
| द्वितीय वस्त्र अंगोछा का अधिक प्रयोजन पड़ता है । अंगोच्छा सहित भोजन 
करने की अपेक्षा एक धोती ही धारण कर भोजन करने वाले को स्वयमेव कुळ 
अपनी हानि वा द्किकत प्रतीत हो सकती है । सवेत्र जो कास जिस प्रकार 
(4 करने को कहा गया है उस से भिन्न प्रकार किया हुआ वेसा अच्छा सुफल Ai 


t ब होता । जो पुरुष नंगा हाता हे वह इधर उधर शङ्का के साथ देखता हुआ 
अर ch = ~ AN >, ~ 
| स्नान करता है कि मुझ को कोई देख न लेव । और निःशङ्क होकर किया कास. 
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[ ६४] सानवधससीसांसायासू ॥ | 
जैसा अच्छा होता वैसा शङ्का के साथ किया कदापि नहीं होता । तौ 
उपस्थेन्त्रिय को देखने दूने आदि से कासाशक्ति बढ़ती है ओर कामी कः = 
सात्मा हो नहीं सकता इस कारण नग्न होकर स्वान करने का निषेध किया 
ante में पेशाव करने से मार्गादि सें चलने वा रहने वाले अन्य प्राणि | 
दुगेन्थादिके द्वारा दुःख होता है। इत्यादि कारण से ही राजसागे [सड़क आणि | 
असावादि का सदा ही निषेध हे । इसी प्रकार जहां २ प्रसाव आदि करने से af र 
वा अन्य किसी की हानि होती वहां २नहों करना चाहिये इस अभिप्राय की a. व 
के लिये सार्गादि उपलक्षणार्थ कहे हैं किन्तु केवल गिनाये हुये स्थानों में ही a, 
करने का निषेध अभीष्ट नहीं है इसो लिये कहो कभी कोई ऐसा नामं सानि 
सागांदि भी हो सकता है जहां करने से किसी की कुछ हानि न हो वा इतनी . 
हो जिस को हानि हो न सान सकें तो वहां के लिये निषेध नहीं होगा। ब ; 
एक समय सें दो कास किये जांय तो दोनों में एक भी अच्छा नहीं होता। ३? कः 
लिये वायु आदि को देखता हुआ जो पुरुष सल सूत्र का त्याग करता है चा 
पगों वा वस्त्रादि में मलमूत्र का लगना वा गिरना सरभव है और अन्यत्र घरले 
होने से सल भी ठीक २ नहीं निकलता । इस कारण उस ससय किसी इनी ` 
से कोडे भी कास अन्यत्र सन लगाके नहीं करना चाहिये । दर्शन कहना ठव. का 
हरण के लिये उपलक्षणाथ 2 ॥ ओर वायु आदि को देखने [वृक्षों के पत्ते ग्रा 
के हिलने को देखना वायु का देखना है बैसे वाय॒ रूप रहित हे] के निषेध का गी. 
सूक्ष्म आशाय तो यह है कि अपान के कार्य सलसूत्रादि के त्याग समय प्रधा 
तेजस्वी प्रशंसा के योग्य वायु अग्नि आदि पदार्थ, किसी इन्द्रिय द्वारा ग्रहण 
इए अपने शरीरस्थ वायु आदि के शोधक सहायक जीवनोपयोगी न होईल 
नत होता, az श्रेष्ठ ब्राह्मणपन से = न ea es व्य सन 
करने वाले के शरीरस्थ ब्राझणपन की माहा को सेवा पूजा करन 
उन्नति होती है। इसी प्रकार हक 


SS me त्य 
मे (वद्यमान पुरुष जेसी भावना से जिस का सङ्ग करता है वेसा ही अपने १ 
DX 
होता जैसे चोर का सङ्ग ओर उस की प्रशंसा ॥। a 


ios 
9 


का भाव भो उन्नत 


ने सें ने 
Po ह चोरी करने का भाव जागता वा उभडता है । और Hee वा 
2 दृशा में अवस्थित कोडे पुरुष ब्रह्म पूजनादि श्रेष्ठ काम को बैसा अ 
“नहीं कर सकता जैसा अच्छी उत्त: मे 5 
अच्छी उत्तम Ug दृशा में विद्यमान पुरुष इंश्वरभत्ति 
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। चनथा उध्यांयः ॥ [ ६१ |] 
या ) कर - सकता 2, केसे हो यह! मल सत्र व्यागनं के सञ्चय अशद दशा सें अ- 
श्यित पुरूष ने देखने आद्‌ द्वारा ग्रहण (Hy वायू आदि, वाय आदि के कार्य 
(पने देहस्य मन आदि के प्रति कूल हुए प्रकट विदार शक्तिरूप प्रज्ञा का नष्ट 
रिषो ३ । प्रसत करने के लिये मागोदि से अन्यत्र स्थानं न मिलने पर यंदि कभी 
भारि दशा सें सार्गादि फे ऊंपर जो मत्रादि कर देवे उस को वैसा अधिक दोषं 

Tey लगता जैसा कि वार २ uta: सागोदि में संत्रादि करने वाले को हो सकता 
की । और बिधि वा निषेध में सवच ही मात्रा का बोच होना तरव समझने का हेत 

Thar है जैसे अन्न खाने से भूंख शान्त होतो है इस से भूखा मनुष्य wa खावे इस 
सत्रि बक्य Hee ओर कितने अन्नं से केले AS पुरुष की कैसी और कितनी 
ati faa हो सकती है ? अन्न के एक दाने का भी खाना, खाने भै लिया जार 
ग। त्या तब तीन दिन॑ के vad ग्रामीण मनुष्य की क्षुधा क्या कुछ भी शान्त हो सकती 
ता।३? कदापि नहों । पर चोटी के लिये वह एक दाने का खाना भी सार्थक है । इत्यादि 
' है चार जेते कत्तव्य होता बेसे यहां भी सार्यादि सें कब किस प्रकार कैसा सूत्रादिं 
त्र शरले से किस का कव कैसा दोष लग सकता हे यहं सब विचारणीय अवश्य होतां 
घे cit रीति से विचार करने को मीमांसा कहते वा मानते हैं ॥ ४३-३२ ७ 


"वाग्निं सरखनोपधसन्नगनां Add च AGA | 
amMaey प्रक्षिपदग्नी नच पादो प्रतापयत्‌ ५३ 


[ प्रां 
(हरे Mona साक्षांदग्निं नोपधमेदपि तुं व्यजनने- 


 होईलकादिसाधनेनापध्मानं वरमू | नग्नां स्वस्थ परस्य वां 
य PRAT नेक्षे त। मेथुनाद्‌न्यत्रेत्यन्य अआाहुनां दो दो चतेऽस्माकम्‌ । 
श नेक्षणं सर्वदैव कामासक्तिवर्धकं कामासक्तिश्च धंमंविरा* 

तिनी सिद्देव तस्मार्प्रयोजनाभावाद्रलिकालेऽपि नग्नाया 
न गरिक्षेण ्रतिषिठुमेवेतिं wea परामंशेः | अग्नावमेध्यं न 
१ पक्चिपेट्रगन घोत्थानभयांत्‌ । नंच साक्षादव्ववहितौ पादीं 


्र्रतापयेत्‌ ॥ 


पुस 
किया 


॥ नि 
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॥ i मानवधमंमी सांसायाभू- | 
भा०-व्यजनादिनाज्नेरुपध्माने सवसनायाः स्वसितस 
इक्षणममेध्यं विहाय साक्त्विकमेध्यवस्तूनां चाग्नो प्रेस 
वरं स्वस्यान्यस्य च सुखकरमिति । सर्वदेहापेक्षया हित 
छकारणजन्यत्वात्पादावेब निक्नृष्टी तन्मागण प्रविष्टा 
पादाविस्थनिकृष्टाशसहितः शिरो$वचि गच्छति। तेन'न 
हन । र:स्यं विचारशक्तयनुग्राहक शुद्ध तत्त्वं ठूषितं जायते। 
त्तभेन HEU संयोगः सर्वदा Wada सर्वत्र प्रतिक नः 
फलजनकः सम्भवतीति सिद्ठुमेव ॥ ४३ ॥ ज़ 
yi भाषार्थेः-( मुखेनाग्नि नोपथमेत्‌ ) सुख से अग्नि को न WS वा HS tay 
पंखा वा पीतल आदि की बनी नली आदि के द्वारा सुख से भी फंकना उ 
है (नग्नां स्त्रियं च नेक्षेत) अपनी वा अन्य की नंगी स्त्री का न देखे [| 
टीकाकार-सेथुन से भिन्न ससय में नंगी स्त्री को न देखे ऐसा कहते हैं रो 
हम के अच्छा नहीं लगता क्योंकि नंगी का देखना सदा ही कामासक्ति कय: 
दाने वाला है ओर कासासक्ति की वृद्धि wa की विरोधिनी सिट् ही है इस ia 
रण प्रयोजन न होने से रतिकाल में भी नंगी स्त्री का देखना निषिटु है यही धा 
_ कूल सम्मति जानो । और सूयं दीपकादि के प्रकाश में भी स्त्र से संयोग र 
प्राणों के लिये हानिकारक प्रश्नोपनिषद्‌ में स्पष्ट लिखा गया है इस से अब उ 
सें नङ्की स्त्री के देखने का अवसर भी शास्त्रानुुलाचरण करने वाले को fH 
कम सस्मव है] (आग्नावमेध्यं न प्रक्षिपेत्‌) दुर्गन्ध उठने के भय से अग्नि में ई 
वस्तु न डाले ( च ) और (न च पादौ प्रतापयेत्‌) अग्नि सें पगों को साक्षात 
कर न तपावे॥ | 
| भा०-पंखादि से अग्नि का घोकना, अच्छे वस्त्र पहिने हुई अपनी ॥ 
स्त्री a से देखना, wae को el 
S aly शुद्ध का छोड़ ae सुगन्धयुक्त सत्त्वगणी पदार्थों का? _ 
सें छोड़ना अपने तथा अन्य के लिये अच्छा सुखकारी हे । सब शरीर | र 
पिल पादादि सम्बन्धी शुक्र शोणित निकृष्ट कारण से उत्पन्न होने के कारण 
ही प्रत्येक शरीर में नीच हैं। उन पगों द्वारा शरीर में प्रविष्ट हुआ अरणि 
» ate के निरृष्टांशो को साथ लेता हुआ नाड़ियों के द्वारा शिर तक पहुंच 


ते 
Kk 


। 
ont 
णां 
out 
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। क eh oo eae 


पु कलकल"? 
पम्फा ला 
चतुर्थाऽध्यायः ॥ ( ६७ ] 
जेस्ितिस से शिर की विचारशक्ति का सहायक yg तत्त्व दूषित होता | अथात्‌ उत्तम 
परश हे साथ निकृष्ट का सेल सत्र काल a सभी प्रकार से प्रतिकूल फल का उत्पादक 
होता यह fag ही है इसी कारण दुष्ट संग बुरा जानो ॥ ४३ ॥ 
ाखधस्तान्नोपदध्याच्च न चेनसमिलङ्घयेत्‌। 
लेन लचैन॑ पादतः RATA प्राणाबाधसा चरेत्‌ ॥४४॥ 
ते। शझ०-खद्वादेरधस्तादग्नि हसन्तीस्थं नोपदध्यान्नचे- 
तिकनमग्तिमभिलङ्घखडुल्लङघृय निस्सरेत्‌ पादतः पादेन संचितं 
पादप्रदेश एनं वा नच कुर्याच्छंयनकाले पाद्प्रदेश निधा- 
Wy न शयीत । नाप्यग्निना कस्यापि जन्तोरग्नेरेव वा प्रा“ 
¥ 'णाबाधमाचरेत्‌ प्राणानां समन्ताद्राचं हिंसनं नाचरेत्‌ ॥ 
के | भा०-बाह्योऽग्निराभ्यन्तरस्य जीवनरूपस्याग्नेः सहा- 
क्तिब्यकस्तस्य च प्रधानो भागः शिरस्यवस्थितः । अत्तएव सुः 
Higa शिरसा चाग्नेः कार्यकारणरूपेण सम्बन्धो वेदे सुः 
¬ ठएव प्रदर्शितः । तस्माच्छुट्ठेनाग्निना शीताधिक्ये शिर 
। अर उरःस्थलं वा प्रतफेत्‌ । साक्षान्त्राभितः पादावधि प्रदेशोऽ- 
ह शि ग्निना यदि ताप्यते तदा कव्यादिस्यं सोमादितत्त्वं कुप्यलि 
' १ तेन बुट्ठुरनवस्थित्या मनसो व्यग्रतया च चम्नक्ृत्येषु वि- 
॥ घनो जायतदति कृत्वा प्रतिषिद्ठुं सबमेतद्ति ॥ १४॥ 
+ al | भापार्थः-(अधस्तान्त्रोपद्ध्याचच) खटवादि के नीचे अंगीठी ति सें इ 
| को समीप न at [ नोचे से आग लग जाने का भी भय है ] (नचेनममिलङ्घयेत) 


aH ओर न इस अग्नि को ate कर निकले ( नचन पादतः कुर्यात्‌ ) तथा न इस 
तण | अग्नि को पग से टाले इकट्टा करे वा सोते समय न ait के. नीचे धरे (न प्रा- 
ति | णांवाचमाचरेत्‌ ) और अग्नि से किसी जन्तु का भी प्राण बघ कभी न करे वह _ 


हु अग्नि को रगड़ के अथवा जल के द्वारा न बुतावे ४ 
हुः re , 
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“की सुन्ध्या समय स्वयं न उतारे ॥ 
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[ ६८] सानवधमंसी सांसायाम्‌- | 
भा०-शरीर के भीतर जीवनरूप अग्नि का बाहरी अग्नि सहाय 
का पोषक हे । और उस जीवनाग्नि का प्रधान भाग शिर में रहता 
मुख वा शिर के साथ अग्नि का कार्य कारण सम्बन्ध ( अग्नि यञ्च ue 
इत्यादि रूप से वेद्‌ में स्पष्ट दिखाया है। इस से शोत की अधिकता के मग a 
अग्नि से शिए वा उरःस्थल कौ तपाना अच्छा है [ इसी से ( TAIT, 
: इत्यादि मन्त्रों से शिर वा छाती वा कण्ठ को संकने का लेख भी मिलता है| प्रस 
एग सेकने का कहो नहीं | नाभि से प॒यो तक का शरीर यादि साक्षाह्‌। 
से तपाया जाय तब कटि आदि स्थानों में रहने वाला सोसारि त; 
होता जिस से बुद्धि की अनवस्थिति अर मनः की cat होने से we, 
विघून होना सस्भव है इस कारण यह सब निषेध किया जाती ॥ yyy न 


नाइसीयात्सन्धिवलायां न गच्छेन्नापि संवि 


न चेव प्रलिखेद्‌ भमिं नात्मनो पह रेल्खजम। र 
5०-सन्धिवेलायां नाश्नीयादन्नं, न पन्थानं गछ रि 

न संविशेत्‌-शघीत मैथुन वा न कर्षात्‌ । तथा भागि. 
प्रलिखेन्ाप्यात्मनः स्वस्थ धृतां खजं पष्पमालां तद्‌ षे 
स्व यमैवापहरैत्‌ ॥ रि 
भ०-सन्ध्याकाले Wea ।नयसेन अापषयज्ञ दव! हे 
च कुर्यादिति बहुत्र विधीयते। भोजनादिलग्नेन च कर 
शक्य तादात कृत्वा भोजनादिप्रतिषेधः । भूमिलेखनम 
दाप त्याज्य तदानी त विशेषेश। संध्याकाले चेतः प्रसा्षा' 
धृतायाः लजउत्तारणं धार्णापेक्षया न वरमिति ध्येय ना 

साषाथ्‌ः-( सख्थिवेलायास्‌ ) सायंप्रातः संध्याकाल में भोजन न करे 

राच्डेन्ापि संविशेत्‌ ) तथा संध्या समय न uni सें कहो को चले न मैथुन 
प्र सोव (न चेत्र प्रलिखेद्‌ भूमिम्‌) न सम्ध्या समय वा अन्य काल सें भी हा is 
से भूमि को. खोदे और ( आत्मनः asi नापहरेत्‌ ) पहनी हुई फूलों || | १ 


| fas 
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चतुथांऽध्यायः ॥ [ ६९ ] 
रा | भा०-सर्देत्र नियम से सन्ध्या काल में ऋषियज्ञ-वेद्‌ मन्त्रों का जप पाठ ओर 
| १ दुवयक्ञ माम होम करे ऐसा विधान अनेक स्थलों में किया गया है। ओर भो- 
क़, जनादि काम्‌ में लगा हुआ ऋषियज्ञादि करापि नहीं कर सकता इस कारण 
`  सन्थ्याससय में भोजनादि का निषेध है । भूमि खोदना सभी समय में त्याज्य है 
=" परन्तु सन्ध्यासमय में विशेष कर त्याज्य जानो । सन्ध्या के समय चित्त की 
है है| प्रसन्नता के लिये धारण की हुई फूलों की माला को उतार डालने की अपेक्षा 
क्षात]. चारण किये रहना अच्छा है ॥ yy ॥ 
TT १ ७ rt e नेव ry rz a“ ३ 
= नाप्सु सत्र पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समत्सजेत। 

। टे हट >] क २५ € ~ 

uy वमध्यलिष्तसन्यद्वा लोहितं वा विषाणिवा५ई 
) | ७ ~ ० र ‘NE 
वि! अ०-मूत्रं पुरीषं छीवनं वेति समुच्चयाथन गणडूषा- 
जस) दिकमन्यद्मेध्यलिप्तं बिछादिलिप्तं काष्टादिकं रुधिरं विषा- 

Nl लट: ~ SS =~ (> SS 

na णि विषवस्तूनि चाप्सु जले न कदापि समुत्सृजेत्प्रक्षिपेत्‌ ॥ 
भनि भा०-षटूचत्वारिंशत्तमपद्यन कृतोऽपि जले मूत्रप्रति- 
[AN | a ~ ७ > प 
aay पेधो विशेषार्थ: पुनरन्चोक्त; | जलं द्वितीयकक्षायां सवंप्रा- 
'शिवर्गस्य पानादिना जीवनहेतु तस्य विकारसम्पाद्नेन 
देवा स्वस्यान्यस्य चापकरणादधमः संचीयतद्वति कृत्वा प्रति- 
क Ga: कृतः ॥ ५६ ॥ 

a भाषाथे४-( सूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा ) मूत्र, विष्ठा, धूक-रूकार तथा कुल्ला 
[न आदि (अमेध्यलिक्तमन्यद्वा) विष्ठादि लगा अन्य काछादि तथा ( लोहितं वा वि- 
सार्दी पाणि बा) लोहू रुचिर-ओर विषयुक्त वस्तुओं के (अप्सु न समुत्सुजेत्‌ ) जलों में 
य नाम जलाशयों में न डाले ॥ 
कर भा०-छयालीशर्बे ate से जल में mara करने का निषेध किया हुआ भी 
agai विशेष आवश्यकता दिखाते के लिये यहां पुनर्वार कहा गया है । अथात्‌ मागो दि 
हाथी प्रसावादि करने की wader जल में करना बहुत ही gu है क्योंकि वायु से 
a शनीचे द्वितीय कक्षा में पीने आदि द्वारा जल सत्र प्राणिमात्र के जीवन का हेतु है 

. उस को बिगाइने द्वारा अपने तथा eal के जोवन में वाधा पहुंचने से अधिक 
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[ ७० ] मानवधरसेमीम.सायामू- 


sug का संचय होता है इस कारण जलाशयों में निकृष्ट सूत्रादि डालने; ( 


विशेष कर निषेध है ॥ ye ॥ 
नेकः सप्याच्छन्यगह श्रयास न प्रबोधयत्‌ 
नोदक्ययासिभाषत UA गच्छनचावतः ॥ 
[ एकः स्वाठु न भुज्जीत स्वाथमेका न ।चन्तयेत्‌। न 
एका न गच्छद्ध्वानं नेकः सुप्त यु जाण्यात ॥ ] 
०-शून्ये गृह एक एकाकी न सुप्यात्‌ | WA स्‌ ह 
तः AR शयानं कमपि न ग्रबीधयेत्‌ | उद्क्यया We 
लया नाभिभाषेत । वृतो यजमानेनानाहूतोऽस्वीृत र 
यज्ञं न गच्छत्‌ | . le 
भा०-यत्र गृहे प्रतिद्षिन बहुकालान्न काप वसांत ३ हो 
| it 
न्रान्यसस्वैविधुनानि भयं च सम्भवति। सति च सहा 
विघनवारणमाथिक्येन सम्भवम्‌ । यत्र च प्रायेण वसार 
तत्र कठाचिद्वेकापि सप्यात्तदा नास्ति AAT । शथान तशय 
प्रबोधयेदिति पाठान्तरम । श्रेष्ठांश्न स्वझादन्यत्राप न i. 
बोघयेदपदेशेन नैव चेतयेत । ते च विशिष्टानद्रालस्यादि 
ANA VAS सन्तएव शेत्वमामुवन्ति तस्मात य 
धनं कोपाय सम्भवति। रजस्वलया TS भाषणनापि बे 
मोह्वी पनं सङ्गजन्यमालिन्यागमश्च शङ कयत तदभाव र 
जनाथिक्मे च भाषणमग्रतिषिठुस्त | यज्ञेऽवृतस्य गमनम 
मानकर स्फटमेव | एकः स्वाद्विति पद्य क्कांचद्व qed 
fi 
उपलभ्यते विदुरनोतो चास्त्येव ॥ ४७ ॥ ; 
भाषा्ेः-( शन्यगेह एको न सुप्यात्‌ ) सूने घर में अकेला न सोवे | [ 
“ सं न प्रबोचयेत ) अपने से बढ़े श्रेष्ठ किसी पुरुष का न जगावे चितावे वा. 


Ti) GI 
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चतुर्थाधध्यायः ॥ [ ७१ ] 


TH ३ (डदृदयया नाभिभाषेत ) ओर रजस्वला स्त्रो के साथ भाषण न करे ( अवृतो नच 


_ | यज्ञं गच्छेत्‌ ) यजमान के विना बुनाये वा स्वीकार किये यज्ञ वा sentient 


ते| नन जावे ॥ 

ant भा०--जिस घर में aga काल से प्रति दिन कोई न वसता हो far 
प्रायः सूना पड़ा रहता हो वहां मनुष्य के विरोधी अन्य प्राणी वा अप्राणी त- 
चव, प्रधान हो जाते अपना अधिकार जमा उन के द्वारा अकेले सोने वाले 


का विघन वा जीवन का भय प्राप्त होना सम्भव हे । पर द्वितीय मनष्य कोई 
[स सहायक साथी हो तो विघूनों से बचजाना अधिक सम्भव है । और जिस घर 
जस में प्रायः a वसते हें चढा कभी अकेला भी सोवे तो भय नहों है। श्रेयांसमू- 
| के स्थान में कहीं-शयानम्‌-ऐसा पाठान्तर मिलता है। श्रेष्ठ पुरुषों को निद्रा से 
क्त seq समय में भी उपदेशादि द्वारा न चितावे क्योंकि वे विशेष निद्रा आलस्य 

mata की भूल आदि से बच कर सचेत रहते हुए ही श्रेष्ठता को प्राप्त 
त १ होते हैं इस दशा में उन का चिताना कोप का हेतु हो सकता है जब कि चि- 
सहा ताने बाले से वे संथा ही जगे हुए सचेत हैं । रजखला स्त्री के साथ भाषण क- 
रने से कासोटीपन और समीप होने से सङ्ग दोप रूप मलिनता आने की शडका 
| है सो कामोट्टीपनादि का aera न हो और विशेष प्रयोजनाथे बोलना आव- 
[न tos हो तो निषेध नहों है। यज्ञ में न बुलाने पर वा निमन्त्रण न देने पर जाना 
न 7 अपमान का हेतु स्पष्ट ही है । इस से सन को क्षोभ हो कर धमं में वाधा 
गदित र ॥ ४७ ॥ 


| 


eal 


[सात 


इसी के आगे (एकः स्वादु०) यह विदुरनीति का झोक किसी २ पुस्तक में 
यह भो लिखा मिलता है। अर्थं उस का यह है कि aries वस्तु अकेला ही न खा 
प की लेबे-अन्य को भी देवे । विचारणीय विषय को अकेला न शोच अन्य को भी 
प्रथा सलाह लेवे। ant में अकेला न चले किसी को साथ ले लेवे और सोते हो में 
नम अकेला न जागे स्वयं भी सो जावे वा अन्य को जगा देखे ॥ ” 


पस्त अग्न्थागारे गवां गोष्ठ ब्राह्मणानां च स- 
निधौ । स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं पा- 
णिमुद्ूरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
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[ ७२ ] भानवधभमीमांसायामू- 

HO. यज्ञशालादंग्निस्थानषु गाशालाया बेदविदुत्र 
झंणानां सत्कारादी ब्रह्मयज्ञ वेदाध्ययने गुरुतो वाऽध्यको नन 
भाजनकरणावसरे च हस्तसाध्यकायानवृत्तय सवाश्रमस्।न्द्र 
परूषा दक्षिणं पासिभुटरेन्नतु वामामात ॥ tit 

०---कारशास्य प्राचान्यादव दक्षिशाङ्गं वामापेक्षय 
सर्वज्रेव प्रधान प्रशस्तं च पादाद्यपेक्षया शिराबत । तहा 
स्मादेव यादृशं यावच्च काय दाक्षणाङ्गन कत्तु शक्रांत नस्य 
[हश तावच्च वाभाईनेति। अतएव कायंसीलभ्यारथे य 

ज्ञादिपावनकायपु दक्षिण हर्तोत्थापनमेवाचितामिति Ue 


भांषार्थः-( अरन्यागारे गधों गोठे ) यज्ञ शालादि अग्नि रहने के स्थानों i 
गोशाला में ( ब्राह्मणानां च संनिधौ ) बेद्‌ वेचा ब्राह्मणों के सत्कारादि में (खो, ३; 
ध्याये भोजने Fa) सन्ध्योपासन, वेद्‌ पाठ तथा गुरमुख से वेदादि के पढ़ने ल 
झर भोजन बनाने वा खाने में हाथ से fag होने योग्य काये करने के हि 
सब आश्रमों में रहने वाला ब्राह्मणादि पुरुष ( दक्षिण पाणिमुटुरेत्‌ ) ate 
हाथ उठावे बांयां नहीं ॥ Le 

भा०-दृहिना भाग प्रत्येक शरीर में उत्तम कारण से उत्पन्न हुआ हैं इसी कही । 
रण वार्थे अङ्ग की अपेक्षा दृहिना अङ्ग सवेत्र प्रधान ओर प्रशस्त माना जाता पह 
जैसे कारण की उत्तमता से हो पग आदि की अपेक्षा शिंर वा मुख उत्तम मावहि इ 
है । इसी कारण दहिने हाथ से जैसा ओर जितना काम मनुष्य कर ण्न 
उतना ओर वैसा aia हाथ से नहों । इसी से काये की सुगमता के लिये IT, | 
पवित्रता के हेत कर्मा मे दहिने हाथ का उठाना हो उचित है॥ yc ॥ al 


नवारयेद्रां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचि 
न दिवीन्द्रायधं दष्ट्वा कस्यचिट्ट wae | | 
धः ॥ ४९ u १ 
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_ चतुघोगध्याय: ॥ [७३] 
खरो , ख़०-जल पिबन्तीं स्वकीयां परकीयां वा गां न वारयेत । 
[फे नच कस्थचिद्न्यस्मै गां वारयितुं कथयत । दिव्याकाश इ 
ITAA RIE BI बुधा दशनदाषज्ञा न कस्यचित्कस्मे- 
iki tal ॥ ॥ 
qq भा?-वारता गो कुपिता दुःखिता च सती शत्रभूता 
। त हानिकरी सम्भवात । परापकारश्चाधमः । इन्द्रो विद्यत्त- 
Send घनुराकारेण दृश्यमानं tag तेजसप्राधान्याञ्चाक्ष- 
बतेजोऽभिस्रावकं सम्मवति तस्मात्स्वयमपि न पश्येन्ना- 
न्यस्मे SUA ॥ ४९ ॥ 


0४४ 
i । भावार्थः-( धयन्तीं गां न वारयेत्‌ ) अंयनी वा अन्य की गो का जल पने 


a है न हटावे(न वाचीत कस्यचित्‌ ) अर जल पीने से हटाने के लिये किसी अन्य 
(स ओन कहे (am दिवीन्द्रायुधं gear) देखने वा दिखाने के दोष को जानने 
पढ्न पाला पुरुष आकाश में इन्द्रधनुष्‌ को देखकर (न कस्यचिट्शेयेत) किसी को न॑ 
के fiend ॥ 
दि ator पीने से हटायी गौ कुपित और दुःखित होती हुई हानि करने 
बाली शत्ररूप होनी सस्भत्र है । अग्य प्राणियों का अपकार करना अथस स्पष्ट 
सी कही हे ॥ आकाश में चनप के आकार से दीखने वाला इन्द्र- विजुली का चिह है 
जाता पह तैजसतरव प्रधान होने से चक्ष के तेज के! ary वाला हानिकारक होता 
म माहि इस कारण न स्वयं देखे न Wey को दिखांवे Wye ॥ : 


क नाधामिके वसेद ग्रासे न व्याधिबहुले भृशम्‌ । 
नकः प्रपद्येताध्वानं न fat पवत वसत्‌ ॥ 

॥ गदूराज्य निवसन्याधा।मंकजनावृत | 

न पाषणिडगणाक्रान्ते नोपस॒ष्टे5न्त्यजैन्‌ सिः 


२० 
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0700050) | 
[ ७४] सानवधसंसी सांसायाम्‌- |, 
श्०-यच्राधिक्येनाधामिका बसन्ति ताढुशग्रामेन ॥.., 
सेत्‌। यत्र वायुजलाब्लादिदोषाधिक्यात्प्रायेण व्याधयो » अ 
जयन्ते तत्र प्रदेशेऽपि वासं न रोचयेत्‌। एकोञसहायोज्ध्व, 
न प्रपद्येत न गच्छेत्‌। पवते च दीघकालं न वसेत्‌।| चा 
द्रर्य राज्ये धसविरोधिभिः परित Higa पाषणिडगणराङ्र ५" 
न्ते स्वाथत्तीकृत च ग्रामादो न कदापि निवसेतू । चमक 


चाणडालादयन्त्यजमनष्यससदायेऽपि न निवसेत॥ `| 


ल 
००-अधमिसमझदाये घमानछाने विश्वलोत्थान सम 
FAT सड़दो षेणाघर्मा5पि भवत्येव। एवं व्याधिबहल व्य i 
घिभिराक्रान्तों धर्ममनुष्ठातुं शक्रोति । पवते मुदाद्यम 
वाच्छौचादिकं सम्यक्‌ कर्सेसशक्यस्‌ । ये शूद्रा धर्मानुष्ठ 
नादट्वास्यन्त्यचम वा कारथित प्रेरयन्ति तद्राज्ये arate 
घर्मबाघाघर्मागमभयात्कृतो बोध्यः ॥ ६०।६१॥ | 
भाषार्थः-(अधामिके ग्रामे न वसेत्‌ ) जहां अधिकांश अधर्मी रहते हों। 
ग्राम में न वसे (न भृशं व्याधिबहुले) तथा जहां वाय जल और अन्त्रादि के 
से शीघ्र २ प्रायः बड़े २ भयडूर रोग उठते हों ऐसे प्रदेश में भी वसना स्वीका २ 
करे (अध्वानसेके न प्रपद्येत) विना दूसरे सहायक के साथ लिये मागे में अर्कै [ 
न चले [चार छः मास का वालक मागे में सहायक नहीं हो सकता इसी से i 
द्वितीय नहीं | (चिरं waa न वसेत्‌) अधिक काल तक पहाड़ पर न वसे 6 पं 
प्रयोजन मात्र के लिये जाकर लोट आवै ( शूद्रराज्ये न निवसेत्‌ ) शद्र द 
राज्य में न वसे किन्तु चमे रक्षक क्षत्रिय के राज्य में निवास करे ( अधामिक * 
= 
स 


ik ae A 


नावते) धसं के विरोधी असुर राक्षसादि जिसके चारो और रहते हों ऐसे * 
( न पाषणिडगणाङ्रान्ते ) वेद विरुद्ध पन्थ चलाने वाले पाषणिडियों ने £ 
अधिकार में किये ग्रामादि में कदापि न बसे । और ( नान्त्यजैने 

_ चसार भंगी-महतर आदि अतिनीच मनुष्यों के समुदाय सें वा पड़ोस में न॑ | 
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|, चतुर्थाऽध्यायः ॥ [ ७१] 
ix ~ (> ~ मे नों 

नेत भा०-अधर्सी आदि नीचों के समुदाय में से करने में विघूनों का उठना 

गे | उचिक सस्भव है तथा सङ्गदोष से अधम भी होता वा लगता ही हे । इसी 

१ प्रकार रोग हेतु प्रदेश में रोगों से दबाया हुआ ae का सेवन नहीं कर सकता। 

| i Lat SS 

वी; asa में मट्टी आदि के ठीक २ न मिलने से वा शीतादि की अधिकता से शौ- 
| c ~ 

x जज रज शी 

१ ! चादि ठीक नहीं कर 0,000) J. TT शूद्र राजा si स करने से ह्टाते वा म 

eg करने की प्रेरणा करते दुवाते हैं उन के राज्य में धर्म की हानि और Wa 


ua ध क 
ग के भय से वसने का निषेध किया जानो ॥ ६० । ६९॥ 


९ प्राप्ति 


मे न मञ्जीतोद्वुतस्नेहं नातिसोहित्यमाचरत्‌ 


नातिप्रगे नातिक्षायं न सायं प्रातराणितः॥६२॥ 
9 ` ० उद्घुतस्नेहँ पिण्याकादि न भक्षयेत्‌ [तक्रन्तु स- 


स्नेहदुर्चाद्य पेक्षयाऽभक्ष्यमपि सर्वं च द्धिसम्भवमिति पः 

| ~ aan | ~ Ne ~ ee i 
ह qa प्रतित्रसवेन विहितसू अतिसो हित्यमतिठम्िं नाचरे 
ग्ड gra न समापयेतू | ख़तिप्रगे उपःकालावसरे, भातसा र 
निषे मठुरात्रावसरे न मुञ्जीत। प्रातराशित: प्रात: पूवा सभ 

~ ७ nN ° € [oN 

न्तादधिकं सुक्तवांश्रेत्साय पुनन सुञ्ज'त ॥ 
ते हो  आ०-निस्सतस्नेहं सर्वे राजसं तामसं वा जायत। अत 
द्‌ के | 9 ~ € (>. ८] = 
वीक भोजने$जीशालस्यादिना धर्महानिः | उषःकालावसरे FE 

< ~ __ 3 

में ऋ पियज्ञबाधः । अङ्ुंरात्रभोजनेऽजीणभर्यामत्याद्‌ ॥ ३२ ॥ 
की से 4 भाषाथंः-( उद्धतश्नेहं न भुञ्जीत ) चिकनाइ जिस में से निकालली क ऐसी 
वसे हैं पीना [ खली ] आदि को न खावे [ दूध आदि चिकने ब छ. 
j राजी ठा यद्यपि SAS 2 तथापि -,,दही a हुए सब हक ह इस an 
ne ध्यायस्य कथन के अनुसार वह भक्ष्य ही है ] ( अतिसो ps र 
gad अधिक सन भर के न खावे जो अन्न से रुचि हटजाय ( नातिप्रगे ` 
ने औँ न अति प्रातःकाल न अत्यन्त रातगये आधीरात के समीप ( प्रातराशितो न 
पसू सायम्‌ ) तथा प्रातः पूवाह्‌ण में अधिक खाया होतो सन्ध्या को फिर न खावे 
न | . आ०-जिस की दिकनाई निकल जाती है वह तमोगुणी वा रजोगुणी भोजन 
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[ ७६] सानवघसंसीसांसायासू- | 
| 
होता है। अतिभोजन में 'प्रजीणे तथा शालस्यादि से चर्म की हानि होते 
|] 
उषःकाल के ससय भोजन करना ऋषियज्ञ में विघन तथा आधीराज्ि पर ४; 


णेता का भय हे इत्यादि प्रयोजन से सब निषेध किया है ॥ ६२॥ al 


न कुर्वीत वृथा चेष्टां न वायझुलिना fea क्त 


नोत्सङ्ग AAU सध्यान्न जात स्यात्कतहली | 
झ०-बृथा प्रयोजनरहिता चेष्टां न कर्वोत निश्‍चेष्ोश 
न तिष्ठदापेतु दृष्ठादृष्टफलकान्येव कर्माणि कुयात्‌ । अञ्जलि 
वारि न पिबेद्पितु पात्रेण । भक्ष्यान्मोदकादीन्‌ vary 
नुत्सङ्गऊवारुपरि निधाय न भक्षयत्‌ । प्रयोजनाभावे किन 
मेतदिति ज्ञातं कतहल्याश्रयंग्रस्ता विस्मितो न भवेत ॥ गा 
भा०- अञ्जलिना पीतमुद्कं बिन्दुरूपसच्च्छिष्टं पाद 

दिषु पतति। शरीरस्योच्यभागापक्षयाऽघस्तादशुङ्ं तस्मा 


त्तत्राचानम्रतिषेधः ॥ ६३ | 
भाषार्थे:-( दृथा चेष्टां न कुर्वीत ) निष्प्रयोजन व्यथं हाथ पांव से चेष्टा il 

करे आर सुस्त आलसी होके भी न वैठरहे किन्त संसार वा परमार्थ में सखी षे 
वाले कामों को सदा कियाकरे ( अञ्जलिना वारि न पियेत्‌ ) अञ्जली से जल? 
पीबे किन्त are पात्र से विपे (भक्ष्यानुस्सङ्ग न भक्षयेत्‌) भक्षण करने योग्य पदा 
को जांघों वा गोड़ों पर धरके न खावे किन्त पात्र वा पत्तों में घर के खाबे (जा 
तु कुतूहलो न स्यात्‌ ) निष्प्रयोजन किसी विषय को जानने के लिये आश्चर्य | 
साथ विस्मित-व्याकुल बा भयभीत न होवे कि यह जाने क्या हे!॥ 
भा०-अझुली से जल पीनेपर ge जल के छींटा पग आदि पर गिरते हैं। 
नाभि से ऊपर के भाग की अपेक्षा शरीर के नीचे का भाग agg है इस कार 
भोज्य वस्तु को गोड़ों पर घरकर wa का निषेध जानो ॥ 8३ ॥ 


न नत्यदथवा गायन्न वादित्राशि वादयत्‌। 
नास्फोटयेन्न च एवेडेन्न च रक्तो हहे 


सस 
दि 


= 


at 


} 


पर 


क) 


ay 
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| चतुर्थाषध्यायः ॥ [ ७७ ] 
i ।  £प० रक्तो रागाधिक्येन पूणा हस्तं भूमिं वाह्वादिकं 
वा इस्तेन नास्फोटयेन्न वादयेन्नच क्ष्वेडेन्मुखेन दन्तेवाइव्य- 
GG क्त्शब्द्‌ कयात नच [वरावयन्मपरा!ठ्वच्ळब्टानकरणा क” 
यांत | सगममसनन्‍्यत्पवाहुस ॥ ; 
al भा०-स्नातकस्तौये त्रिकव्यसनासक्तो घर्मकमंणी वि- 


oN 


डीश रति रागी कामी च जायते । आस्फोटनादयश्न गीतवा- 


[लि देत्राणामेवावान्तरभंदा सन्तीति ॥ ६४ ॥ 
राधो भाषाधः-( न नत्येड्थवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ ) न नाचे न गावे ओर 
म किन मृदंगादि वाजे बजाबे ( रक्तो नास्फोटयेन्न च waza च विरावयेत्‌ ) राग 

वा प्रेम में भरकर हाथ से हाथ आदि को वा gfadt को न बजावे, मुख वा दातों 
क से wy वा हैं ३ आदि अव्यक्त शब्दों के तार ओर मोर आदि के तुल्य बोलने 


पाढा द्रा सोनकी नकल न करे ॥ 
"समा, भा०-स्त्रातक गृहस्य नाचना गाना बजाना आदि बरे व्यसनों में फस ज 
| 


at SAA TA कस को भल जाता आर रागी-कासी [ ऐयाश ] होके भृष्ट हो- 
erat है। आइफोटन आदि गाने बजाने के ही अवान्तर AZ हें ॥ ६४॥ 


पस न पादी चावयत्कांस्य कदाचिदांप भाजन | 


wig सिन्नमाण्डे भज्ञीत न भावप्रतिदूषित wey 


पदा धा : 
; (al अऋ०-कदापि कांस्यपात्रं पादा न प्रक्षालयत् | स्फाटतपा 


mid त्रे मनोग्लान्यत्पादके च पात्रे$न्नं न भुझीत ॥ 
भा०-स्थलांशत्वात्कांस्थे पादमालिन्यं सव्यः मावशात तन 

पात्रं दृष्यते पाढयोर्बा हानिकरः कांस्यगुण: AAT | म. 

AUIS भोज्यं निस्सरति ठूषिताशङ्कायां च मनोग्लान्या घ 


म्येकमी : सम्भवति ॥ ६४ ॥ 
ती ' म्यकमशि faa: स वे न चावयेत्‌ ) कांसे-फूल के पात्र 


a भावप्रतिदूषिते भुझीत )न 


ते हैं। 
कार 


cS भाषार्थे:-(पादो कांस्ये-भाजने BIAS 
) में घर के पगों का कदापि न धीते ( न भिन्नभाण्डं 
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[ ७८] सानवधर्मेमी सांसायाम्‌- | 
फूटे पात्र में न जिस के अशुटु होने की मन में शङ्का हो गयी हो ऐसे, 
कभी भोजन करे ॥ | 
ना०--स्यूल अंशों से बना होने के कारण कांसे के पात्र में परो की 
नता शीघ्र प्रविष्ट होती उस से पात्र दूषित माना जाता और कांसे का 
रक गुण भो पगों सें प्रविष्ट हो जाता है । फटे पात्र के feat द्वारा भोजन 


वर 


' आदि गिर सकता वा उस में सट्टी आदि लगते हैं । और दूषित होने की। हि 


ङ्का में सन को ग्लानि से कत्तेव्य धम में विघन होता है ॥ ६५ ॥ 


उपानही च वासएच धतमन्येर्न धारयेत 
उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकमेव च ॥ ६६ ॥ दर 


अ०-उपानही वस्त्राणि, उपवीतमलङ्कारं स्वर्शादिप भ्य 


पुष्पमाला करक मृत्कमणडलमेतान्यन्देन धतानि स्नात 
को न धारयेत ॥ ib 


. भा०-अन्यजनघृतवस्त्रादिमिः साकं तच्छरीरस्थमालितति 
केचिद्रोगाश्वायान्ति तेन मनोलाघव॑ मनोग्लानिव्यांचिए | 


उत्थान च घमकमबाधक सम्भवतीति निषेधः ॥६६। = 
भापा्थः- (अन्यच तसुपानहौ च वासश्च) अन्य सनष्यों ने धारण किये rs 

art (उपवीतसलङ्कारमू) यज्ञोपवीत, कुण्ड लादि आभूषण (ast करकमेव धोर 
फूलों की माला और at के कसण्डल नाम करवा को ( न धारयेत्‌ ) घार( च 
न करे [ लोक में इसी के अनुसार उतरन का धारण नीच काम मानते हैं] गति 
भा? अन्य मनुष्यों के धारण किये वस्त्रादि के साथ उन के शरीर की (ae 
लिनता तथा कोड २ रोग भी आजाते हैं तिस से मन को ग्लानि तच्छता sles 
रोगों का उभड़ना होता जो कि धर्स का बाधक हो सकता है इस से निषे 
किया गया जानो ॥६६॥ 


ना 


| 


नाविनीतव जेदघयनं च झदव्याधिषीडिते 


है 


Ie 
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सा ॥ ( ७८ ] 
१ बिनीतैस्त वजेन्ित्यमाशुगेलक्षणास्वितेः | 


की ॥ वरणगरूपोपसस्पन्न प्रतोदनातदन्मशस ॥६५।६८॥ 3 


“ श्र०-अविनीतरशिक्षितः, वालधिविरूपितैः पच्छर- 


है| हितत्वेन वैरूप्यमापन्नेळ्‌ षाश्वादियुक्तयानैने व्रजेदपित वि 


नीतैः शिक्षितेराशगामिभिः शुभसूचकचिहोपेतैदंशनीयवब- 
येत जाक्रितियक्तैर्थयं: सहितेन यानेन भूशा मुहुम हु; प्रतोदेनातु- 
॥ दन्नपीडयन्‌ व्रजेत्‌ । नोचेदीहशं वाहनं तदाःघर्मभिया पदु- | 
faq यायात ॥ i 
भा०-अविनीतेन पातनभयमन्ययाने तम्यो ठुःखप्रा- | 
पणेनाधर्मागमो मनोलाघवं च स्यात्तस्मात्प्रतिषिठु विहाय | 
'लहविहितानुकूलमाचरेत्‌ ॥ ६०। ६८ ॥ | 
। थिस/ भाषार्थः-(नाविनीतेः) न विनकढे ( न च क्षुदृव्याधिपीडितेः) न भूख तथा | 
ग से पीड़ित इःखियों ( न भिन्तशृङ्काक्षिखुरेः ) न जिन के सोंग टूटे आंख- 
॥ ठो और खर बिगड़े वा दे हों ऐसे (न वालधिविरूपितेः) ओर बड़े २ वाल 
ये जजमने का स्थान da जिन के न हो बंडे-बुरे लगते हों ऐसे (धुयेत्रेजेत्‌) बेल वा 
मेव GAS से यक्त सवारी पर चले वा चढे किन्त (लक्षणान्वितेः) शुभ सूचक fag युक्त | 
) घार( वणेरूपोपसम्पन्गेः ) अच्छे दर्शनीय रंग और अच्छी बनावट गठाव वाले (आशु- 
हैं ]गेविनोते ) stuart तेज, ae हुए बैलों वा घोड़ों से यक्त रथ (वग्घी ) पर | 
की "(प्रतोदेन भशसतदन्‌ नित्यं ब्रजेत्‌) पैना वा कोड़ा से वार २ न मारता वा पीटता 
ता (हु नित्य चले [ यदि ऐसी धर्मानुकूल सवारी प्राप्त न होतो अधमे से डर के 
निष\पगों से चलाकरे ] ॥ अ 
। भा*-विन कढ़े बैलादि की सवारी में गिरादेने वा रथ तोड़डालने का भय 
| हे और अन्य wa आदि से यक्त रथपर चलने पर उनको दुःख पहुंचाने द्वारा 
अधे प्राप्त होगा तथा मन में लघता होगी इस से निषिद्ध को त्याग के कहे 
|. अनुसार बैल वा घोड़ों के रथ में जोड़े ॥ ६७ । ६८ ॥ 


र्ना] 
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[ co ] - मानवधरु भो सांसांयास्‌- | 
बालातपः प्रतघुमो वज्य भिन्न AAS SAE. 
न च्छिन्द्यान्नखलो मानि दन्तेनात्पाट येन्न 
न सल्लोष्ट च मृदूनोयान्न छिन्द्यात्करजेस्तर 
न कसनिष्फलं कयोन्रायत्यामसखोदथम.न 
लोष्टसर्दी तणच्छेदी नखखादी च यो 
चढत 
स्‌ विनाशं वजत्याश सचकोऽशचिरेव चम 
॥ दै । ७१ ॥ र 
Ao- AMAT उच्चत्तिदृशामाप्तो चमः कन्या लग्नस्लिषे 
यघमा वा प्रेतधूमः शवदाह चूमश््च गहस्थेन asa. तथा भरि २ 
भग्नमासन AIH स्वस्य नखलोमानि स्वयं न faq 
व्यसनेन नापिताभावेऽतिप्रढृटुळद्ने त नायं निषेधः | तसिः 
दन्तनखान्नोत्पाठयेत्‌ | व्यभनेन प्रयोजनमन्तरेण सूद 
च न मृढुनीयात्करजैनेखैस्दण न हिन्द्यात्‌। आयत्यां भ, 
विकालेऽसुखोद्थं निष्फलं कम न Bala । लोष्टमर्दनात 
कमशीलो यः प्रायेणान्यस््रहितसाधनकमाणि विहाय हरी 
ष्टमदनादिकभेव करोति तस्य स्त्रभावादिबिम्रतिपत्तिम 
समयागमसूचका जायते | अन्येष्टसाधनानां विनाशो! 
तस्य विनाशइाति वक्त शक्यते | सूचक: खलः परापका' 


रतवाकू, अशुचि बाह्याभ्यन्तरतस्तावपीष्टसुखस्य विना 
AMAA ॥ 

| _ भा०-सबसेतट्वालातपादिसेवनं चक्षरादीनां | | 
मांत कृत्वा त्याज्धम्‌। निष्फललोष्टमदनादिकमंणि रत 
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चतुथाज्ध्य्यः ॥ ॥ ८१ | 


— Sa ७ or € 
ead: कालो गच्छति तावता कालेन शुभं कमानुष्ठाय 


ost परोपकारो वा कत्तु शक्यते तेन बञ्चितो भवति। 
| हतीयपणी निन्दाथवाद्‌ः | विनाशो नानाविधः कथ्यते 
त्र याटशाधिक्येन लोष्टमद्नादी पेशुन्यमालिन्यादौ च 


[समते ताटशएव तस्य विनाशोऽपि न्याय्यो विज्ञेयः ॥६६-७१॥ 
मापार्थः-(वालातपः प्रेतधुमश्तथा भिनूनमासन वज्यस्‌ ) उन्नतिदशा को प्राप्त 
बढ़ता हुआ घास वा कन्या हे सूय (क्षार सास) का घास, HAT हुए सदो का घु- 
च्‌ ग्रां और वैठने लेटने का फटा ठटा आसन त्याज्य है (नखलोमानि न छिन्द्यात्‌) 
अपने नखो और ले. सो वालों को स्वभाव से निष्प्रयोजन स्वयं खेटून न करे यादि 
बाई के न मिलनेपर अधिक वढ हुएं नख लाभ कभी स्वयं काटने पड ते! उस के 
ayaa यह निषेध नहों है ( दन्तेनेखाननोत्पाटयेत ) दांतों से नखों का न उखाड़ 
। मुल्लोष्ट च न झदुनीयात्‌ ) प्रयोजन के ar व्यसन के साथ agi के ढेलों 
हा न फोड़ा करे (करजेनेखं निन्द्यात्‌) हाथ के नखों से हाथ पांव के नखों को 
केन्द) तोड वा काठे ( अप्यत्याससुखोद्यं न) आगासो काल म जिसका फल प्र- 
। तसि सख का उदय न हो ऐसा क्से न करे तथा (निष्फलं कमे न कुयात्‌ ) नि 
ल सनस TAA करे [सन के सोदक-सेखचिल्ली कासा विचार न करे] श- 
र से दृथा कमे का fata [न कूवींत दृथाचेष्टाम्‌] से आचुका है ( लोप्टमदी तुऽ 
था एच्देदी नखखादी च यो नरः ) जो पुरुष ढला फोड़ने, तिनका तोड़ने आर दा- 
Salat से नखों को खाने का स्वभाव डालता हे ( स आशु विनाशं ब्रजति) वह शीघ्र 
सचको५शचिरेव च ) सूचक इधर की 
'य लही विनाश को प्राप्त होता ( च ) और ( सूच 
उपर फठी बातें जोड कर लड़ाई कराने तथा AYE सलिन रहते के स्वभाव वाला 
त्तम भी विनाश को प्राप्त होता है अर्थात्‌ ale Bye हो जाने से रख से च्यूत होतां 
[शा सर भी जाता हेप नीच 
पका. भा०-चढ़ते घाम आदि का सेवन ay आदि के लिये हानिकारक हो : 
वनाश त्याज्य है dar फोड़ने आदि निष्फल कमे में लगे रहने वाल cau ae cs 
` जाता है उसी काल में शुभ कम का सेवन करके अपना वा अन्य का उपकार नि 
नि { सकला उस से वञ्चित होजाता है । ततीय शोक में निन्दारूप अथेवाद्‌ है । वि- 
' नाश आनेक प्रकार का कहा वा-माना जाता हैं! उस लोघ्मदन-ढला फोडले 


९९ 


at TH 
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[ee] सानवघमसंमीसांसायामू- 

आदि काम में वा पिशुनता सलिनतादि कमें में जेसा २ अधिक २ लगता \ 

ही उस का विनाश भी न्यायानुकल जानो । अन्त्य कक्षा के निष्फल ae 
अधिक रसश करना शरीर के भी नाश होने का कारण होगा ॥ ६९-७॥ लगने 


न fara कथा कर्यादबहिसोल्यं न UIT, = 


गवां च यानं पष्ठेन सवथव विगहिंतम्‌॥ 

_ _ इप०-विगह्य विग्रहपूर्वकं कथां कथनं क्वापि न 
यात्‌। बहिर्वाससामुपरि माल्यं पुष्पादिसालां न घारये र. 
गवां वृषभाणा एन Gong कुत्रापि यान गमनं सः 
Ga fanfed निन्दितं त्याञ्चस् ॥ Sg 

भा०--विग्रहहेतकवात्तीलापेनान्यापकारात्क्रोधोत 

त्तिसम्भवाच्चाधमे: । बहिर्मालाधारणेन शुङ्घारासक्ति 
घर्महानिमालायाः शारीरञ्रासञ्नेन जायसानगणाहार 
WAGGA गमने पशोः कष्ठाधिक्येनाथम: पशत्वस्य स्त 
हेऽतिसङ्गेनागमनमतो वर्जितानि। सर्वथैव पृष्ठेन यानं गि र 
हितमिति कथनाद्‌र्थादापन्नं गोयक्तयानेन गमनेऽप्यहपूः 
दोषोऽस्त्येवेति ॥ ७२ ॥ दि 


भाषाथ;-( न विग्द्य कथां कयात्‌ ) किसी प्रकार का व्याख्यान चर्चा वाः 
, ऐसी न करे जिस से किसी की हानि वा लड़ाई होना सस्भव हो ( बहिम २ 
न धारयेत्‌ ) अंगरखा आदि awl के ऊपर फल आदि की साला न पहिने 4 i 
च पृष्ठेन यानं सर्वेथेब विगहितम्‌ ) और बेले की पीठ पर aes कहीं को 
सनेथा ही बरा हे ४ 0 
भा०-लड़ाद कराने वाले घार््तालाप से अन्य का अपकार और ess 
से थमं को हानि ओर अधमे का होना सम्भव हे । माला को awl के 
पह्रने से HET की ओर कुकावट होने से अधर्स होगा और साला | । 
से लगे रहने पर प्रविष्ट होने वाले शुभ गुण की भी हानि होगी। पीठ पर च 
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| चतुर्थापध्याथः ॥ (६३) 
ह) नाको अधिक कष्ट पहुंचने से अधमे होगा और पशु के साथ अधिक 
' ताशी क qaqa का नीचगुण अपने में आवेगा इस से ये सब काम त्याज्य हैं । 
नर ag के जाना सर्वथा निन्दित है ऐसा काद पर aS से fag होता | 
he कि बैल गाड़ीपर चलने में भी पीठ पर चढ़ने की अपक्षा थोड़ा दोष अवश्य 


2 किन्तु पगों से चलना सव से अच्छा उस ASS दीप नहीं है ॥ ७२ ॥ - 


७८ रेणचनातीयाद्‌ ग्रामंवावेशम वा55ब॒तमू॥ 
qi = € ७ 
खो रात्री चद्दाललानि दूरतःपरिवजयतू ॥ ५३ ॥ 
नं है झ०-ग्रास वेशम प्राकारादिना55ढतं नगरदुगोदिकं वा" 
'ऽद्रारिशा नातीयादतिक्रम्य न कदापि गच्छत्‌ रत्री च वस 
शो मूलानि ठरतस्त्यजेन्न कदापि वृक्षमूल्यान्यातक्रम्य क्वाण 
NE RE 
क्ति गन्तुमौ हंत ॥ 
t x > on ० २, ~_ fe aa 
a भा० EM गमनेन कष्टाधिक्य चौरादिर्वाब्नग्र 
| न 5 4 र र 
हि ere । रात्री कक्षमूलानि तमःप्राधान्यात्सवॉण्येव न दु 
| ae ‘a स उपक 
7 कि्िंगोचराशि भवन्ति तस्मात्पतनसम्भवः 8 5 
4 । साषाथेः-( ata वा वेशम वाउ4बृतमद्वारिण च नांतीयात्‌ jae में घर 
'प्यहंया परकोटा से चिरे हुए नगर वा किला में द्वार से भिन्त कुमाग वा pk 
_ दि फांदुकर न घुसे ( दृक्षसूलानि च॑ रात्रौ दूरतः परित्रजेयेत्‌ ) और रा 
चर्चा वाचलते समय वृक्षों की जड़ों को दूर से बचाकर निकल tt wee 
afgai भा०-विना द्वार कुसार्गादि से घुसने पर अधिक कष्ट होना pis तो है 
हिने (पकड़ा जाना सस्भव हे । अन्धकार की अँचिकता से रात्रि में दक्ष की जड़ 
। काजा'नहों दीखसकती इस से ठेवा लेंगकर गिरंजांना सस्भव है ॥ ७३ को we a 
| $ त्त ७ 
_नाक्षे: क्रोडत्कदाचित्त स्वयंनोपानही हरत 
क्रोध las छू स ने SY ॥ 
(ea शयनस्थो नभूञ्जीत नपाशिस्थंनचासन॥ 3४ 


at आ०--कदाचिदप्यक्षैर्न क्रीडेत्‌ । स्वस्योपानही स्वयं 
न भुज्ञीत, आने . 


पर ची च न कदापि हरेत्‌ । शयनस्थो 
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[ ६४] सानवधथसमोसासायासू- | 
भोज्यं घुत्वा न भुञ्जीत । पाणिस्थ भोज्यं कृत्वा न Ys 
सापित पात्रे पत्रेष था चत्वा दक्षिण हस्तनाद्यात्‌ ॥ 
भा०-द्युतक्रोीडा स्वाधमंकरीति नवमे बद्दयति । 
हावशहो शब्यासने च। दक्षिशापेक्षया बामाङ्गस्य तत 


Lg 


{5 


आवनब TASCA | AAT AA चत्वा WIE ॥ ११ 


भाषार्थे:-( अझैः कदाचित्त न क्रीडेत्‌ ) जज कदापि न खेले ( स्वयं नो 
हो हरेत्‌ ) अपने जूतों को अपने हाथ में लेकर wars न चले ( शायनछो > 

भुञ्जीत ) खडिया आदि सोने के स्थान पर बैठ कर भोजन न करे ( न? 
fuel न चासने ) तथा हाथ में पकड़ के ओर आसन पोढा आदि पर भो. 

वस्त के चरके न खावे किन्त पात्र में बा पतली आदि में धर के हाथ से खावे 

सा०-जऱ्ता खेलना सव अधर्सो का संल है यह Aaa अध्याय से ग्रन्वा 

स्वयं कहेंगे । जता, शय्या और आसन स्वयसेव अशहु हैं । दहिने हाथ को! 

पेक्षा वांया हाथ स्वभाव से हो fase है और हाथपर घर के खान बालाव 


कॅ 
हाथ पर चरके ही खावेगा इस से निषेध किया गया ॥ ७४॥ | 


सवंचलिलसंबद़ं नाद्यादस्तजित wath |! 
नचनरनःशयीतेह नचोच्छिऽ्टःबवचिद्‌ वृजत्‌ 

=०-तिलमिन््नं सर्वमेव वस्त सर्यार्तानन्तरं रात्री | ) 
व्यात्‌ । इह संसारे गृहे वा नग्नो न शयीतापित बासोर | 
चाथ स्वप्यात्‌ | नच व्वाप्युच्छिष्ठो व्रजेत्‌ ॥ 


a 


“A 


भ०-तिलग्रहणमपलक्षणाथम्च | तेन घताद्यपक्ष 
तिलास्तज्जन्यवस्तनि च सर्वाण्येव तामसानि । रात्री 
स्वभावेनेव तमो बधते स्वयं कारणतस्तदानीं तमोव 
प्रातरुत्थानादिहानि:ः स्फुटा तस्माद्वात्रो तामसं वस्तु न दि 
सपि खादेत्‌। नग्नशयने कामाप्यायनादयो दोषा | उाच 


_ Sx 
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चतथाऽध्यायः ॥ [८१] 
भुई गप्रनेन सुखाशुट्टवाड्रिहानिः | विचारशक्तिरुपा सर्वा बुद्धि 
। श्रःप्रचानस्थातिका ॥ ५३ ॥ 


ते । १, भाषार्थः-(खस्तमिते रवी तिलसंबहु' सवे च नाद्यात्‌) सर्यास्त होने पत्रात्‌ 
य ६ रात्रि में तिल वा तिल सिलाकर बनाये किसी भी वस्तु का न खावे (इह नग्नो 
नच शयीत ) यहाँ णहर्श्रम वा जगत्‌ मे नङ्गा हो करन सोवे किन्तु दस्त्र पहन 
झढके at aia ( उच्कळिष्ट ara च AT ) ओर we कह! न जावे ॥ 
यं ने! भा9-यहां तिलग्रहण उपलक्षणाथे है । दुग्ध घतादि की अपेक्षा तिल और 

यनछो ८ से बने सव पदार्थ तमोगुणी होंगे । और रात्रि में स्वभाव से ही तमोगण | 
(न घढता हे उस समय यदि विचारपूबक कारण से तमोगण बढ़ाया जाय तो प्रात | 
पर भो काल के उठने आदि में हानि स्पष्ट ही होगी इस से रात्रि में तमोगुणी वस्तु 


aN ७-७ 


Ul कळू न खांबे । नंगे सोने में कामासक्ति बढ़ने आदि दोष हैं । कहीं उद्दिष्ट जाने 
मै ग्रन् 3 मख के अशह होने के कारण ale की हानि होती हे क्योंकि विचार शक्ति- 
थ को! रूप वुद्धि की प्राधानता शिर में रहती है ॥। ७३॥ 


लन ९ र ०० ० 
मराद पादस्त्‌ सञ्जीत नादू पादस्तुसंविशत्‌ । 
ग्रा द्रेपादर्त सञ्चानो दीघमायरवाप्नयात्‌ ॥७६॥ 
जेत. अ०-आ्ाट्रपादस्त पादो प्रक्षाल्याशुष्काभ्यामेव भुञ्जीत | 
त्री १ पादो प्रक्षाल्य शोषयित्वा च शयीत। आद्रपादो भुञ्जाना 
सोधी दीघमायुरवाप्नयादवाप्रोति ॥ 
| भा०-क्षधितस्याग्निु्विंगतो भवति स चोदरेऽन्रजल 
पक्ष गवेशेनाधोगन्तं प्रवत्तेते। तस्याधोगमनं चापानाश्रितमृत्यु- 
रात्री साह्याय्येन मृत्योः कारणां सम्पद्यते | पादयोश्च ea 
त जाठरास्निरधो याति । तत्र स्थित्या च सम्यगन्क्रपा चनेन 
af जायमानमारोग्यमायषो वर्थकम्‌। एवंप्रकारेणास्य पद्म- 
उच्छ ‘ प्रशंसाथवादः ॥ ७६ ॥ 


॥ १ 
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[ ८६ | सानवधसेमीसांसायास्‌- | 
भापार्थेः-( आद्रेपादस्तु भुञ्जीत ) तत्काल घोये हुए गीलेपगों से भोजन 
करे (नाद्रेपादस्तु संविरेत्‌) परन्तु गीले पगों से साने का आरस्भ न करे किन्‌ ५ Be 
पगों को सुखाकर Ba ( आद्रेपादस्तु भुञ्जानो दीधमायुरवाप्नुयात्‌ ) गोर ॥ त 
भोजन करने वाला दीर्घं आय को प्राप्त होता है ॥ हन 
भा०-भखे सनुष्य का भीतरी अग्नि तेज होता है इसी कारण भख लगती; 
भख लगने पर ही प्रायः खाता हे । सी उद्र में अन्न जल पहुंचने से वह प्र 
नीचे को खिसकता और उस का नीच को जाना अपान का सहायक होके॥ झल 
का कांरण बनता है क्योंकि अपान के साथ ही सृत्य का निवास हे । जो 
AA होने पर जाठराग्नि नीचे के नहीं जाता किन्तु वहीं उद्र में ठहर के। 
स्थळ HA पचाने द्वारा आरोग्यता करके आयु के बढ़ाता हैं । इस प्रकार | के' 
Suis में प्रशंसारूप अर्थेवाद्‌ है। साते समय मानसाग्निस्वयं स्वस्यमन्द शि नि 
तभोग्रस्त WA तुल्य होता है इस से शीत पहुंचाने से तभागुण और बढ़गा। 
कारण पग धोके साना fafag हे ॥ ७६ ॥ 


व्रचक्षविषयं दुगं न प्रपद्यत कहिंचित्‌ । इ 
न विण्सत्रसदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं atau 
अ०,-अचक्षु विषयं यत्स्वयं न दृष्टं तादृशं दुःखेन ग 
योग्यं गत्तेगल्मलतादिना गहनमागें स्थानं कदापि ग 
नेहेत । स्वस्याः्यस्य वा विशमूत्रं नो दीक्षेत वाहुभ्यां त 
न तरेत्‌। सर्वाणयेतानि व्यसनेन नैव कुर्यात्‌ ॥ निर 
भा०-दुर्गस्थानाय गमने विपदागमसम्भवः । fay, 
द्यतिमलिनवस्तुद्शेनेन बुद्धिमालिन्य तेन घमहानिः 
योजनमन्तरेण नदीतरण प्रतिषिटुं निमञ्जनग्राहादिभया 


भाषाथेः-( अ्रचक्षविषयं दुगे कहिंचिन्न प्रपद्येत ) गड्ढे वा भयंकर वन 

sale की रुकावट से जहां पहुंचना अति कठिन हे! ऐसे स्वयं न देखे कितु 

ने हुए स्थान को देखने के लिये कदापि न जावे (faa | ) अपने 
अन्य के विष्ठा मूत्र St समक पूर्वक कदापि न देखे (वाहुभ्यां नदीं न 

द्वारा नदी को व्यसन से न तरे ॥ 
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वततर्था च्याय: ॥ [ ८७] 


नह... भा०-जिस में पहुंचना कठिन है ऐसे स्यान को जाने म॑ are विपत्ति आ- 

न १ जाना सम्भव है। विष्ठादि अति मलिन वस्तु के देखने से बुद्धि की मलिनता 

Ny होती और उस से थमं की हानि होती हे । और डूबने वा ग्राह्मदि का भय 
jaa से प्रयोजन के विना नदी तरना fares है ॥ ७७॥ 


ते। oo थितिष्ठेन्न कशांस्त न भस्मास्थिकपालिका:। 


न कापरिथ न तषान्दी घसायजिंजीविषः ॥५८॥ 


so — दीघेमायुजिजीविषुजनः केशान्‌, भस्म, श्रस्पि, 
at 
कार; कपालिकाः, कापा स्थि, तुषानेतान्यसारवस्तूनि निःसत्त्वा- 


द शिनि नांधितिष्टत्‌ ॥ 
ढंग भ०--निःसारमृतप्रायवस्तूनामुपरिस्थित्या सङ्गदोषेण 
स्वदहःसारत्व मरणहतकमावशात तस्मात्सारस्पव स्व- 
हेन संयोगोऽधिकजी वनस्य हेतविज्ञयः ॥ ७८ ॥ 
| Us, भाषार्थः-(दीघेमायजिंजीविषः केशांस्त नाधितिष्ठेत्‌) दीघेकाल तक जीवन 
गही इच्छा रखने वाला पुरुष वालों पर न बैठे (न भस्मास्यिकपालिकाः) राख, 
य हड्डी और खप्पणें पर [विडी हुई गुट्रियां पर] भी न वेठे (न कार्पास्यिन तुषान्‌) 
त कपास के विनोलों पर ओर न wet पर वेठ ॥ 
AT i भा०-सतससान निस्सार वस्तओ॥ं पर बेठने से सद्ध दोष के द्वारा मरण वा 
निस्सार वनाने का हेत असारपन बैठने वाले के देह में प्रविष्ट होता है । इस 


द रर अपने शरीर के साथ सार वस्तुओं का संयोग ही अधिक जीवन का हेतु 
है यह सवेथा ही सत्य जानो ॥ ७८ ॥ 


‘aft संवसेच्च पतितेने चाण्डालेन TERN 


बने सरवर्नावलिप्तेएच नान्त्येनोन्त्यावसायिभिः॥ 


क्त्‌! 
जप [ न छृतघनेरनद्यक्तेने महापातकान्तितेः 


स) न द्स्युभिर्नाशुचिभिनामित्रैश्च कदाचन ॥ | 
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[ ८८ ] भामंवघमेसोसांसायामू- 
छ०-ग्रामेररणंये तरूच्छायादी च पतितेश्चाणडाले 
ल्क़शे^खगावेतरन्त्यश्चमकारादाभरन्त्यावसाय 'भानेपः चरु 
स्त्रीष चागडालाज्जातेश्व सह स्नातको न Wada ॥ ८. 
भा०-सद्गदु एण चमहा।नरथमागमसशण् जायत तस्मात = 
दुशवासनिषेधः । न कृतछनेरिति पद्यं कत्रचिठुपलम्यते॥/ 


भापार्थः--ग्रास में बन में वा दक्षाद को छाया में भी ( न पतितेने | : 
शडालेने प॒लकशेश्च संवसेत्‌) अधिक पापों के कारण जा त्यादि से पतितों, चा 
लों [ भंगियां ] और निषाद से शूद्र कन्या में उत्पन्न हुए पुल्कस वा पुक 
[ जिन को पाशी वा धानुक कहते हैं] के साथ न वसे न बेठे ( न सख 
faq) अच्छे वर्णों में कहाते हुए भी मूर्खो तथा बड़े अहंकारियों के! 
निवास न करे और (नान्त्र्नाम्त्यावसायिभिः) Peat चमार आदि नीचों ॥ 
निषाद की स्त्री में चाण्डाल पुरूष से उत्पन्न हुए अन्त्पावसायी अथवा ate 
सेल रखने वालों के साथ भी स्नातक द्विज निवास न करे ॥ 
भा०-नी'चों के संग का दोष अवश्य लगने से धे की हानि और र 
प्राप्ति दोनों हाती हैं । इस से Gai के साथ वसने का निषेध है । क 
आगे एक ( न कतघ्ने० ) इत्यादि झोक किसी पुस्तक में लिखा सिहता. 


| 
| 
i 
j 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


न चास्योपदिशेद्‌ धमं नचास्यव॒तमादिशत] ॥ 

श्म०-शुद्वाय प्रसङ्गादवातिशूद्राय | यः शुभमप्यश | 
कृत्वा विपरीतमाचरति | मतिं न दद्यात्त्ववेवं कामे £ 
कार्यमिति नोपदिशेत्‌ । उच्छिष्टं न दद्यात्‌, हविष्कृत ` 
दद्यात, अस्य धमं वेदिक कत्तव्यं नोपदिशेत, न चार. 


वे 
व्रतं कत्तमादिशैत ॥ | 
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वतर्था च्याय: ॥ [ ८९) 
लै भर? — चातुवण्यातिरिक्तरथकारादोनां वेदाक्तयज्ञानु- 
नेप; छानस्थाधिकारी सं सासाशास्लकारः प्रदर्शित: | मननापिं 


yj 


॥ | दृशमंउक्तस-«धर्मप्सवर्‌तु GRA सता बृत्तमनाष्ठता; । म- 
मात ऽन्रवर्ज न ठष्यल्ति प्रशंसां प्रामुवन्ति च” इत्यादिप्रंमाणदश- 
ते॥ नादिदमेवानुमी यते | थे घम ज्ञांतुकत्तु वाःभोप्सन्ति न तदथा 
aa लिषेधो5पितु येषां घर्मविरुठुकृत्ये दृढोई्चलो व्यवसायस्ते 
' प लोकगतानगतिकतया व्राह्मणाव्युच्चनासाभव्यवाहूयमाणा- | 
TS चि विपरीतपरिणासभिया न कदाप्युपद्श्या इत्येवाऽवं 


| ससं 


५३ FEIT: AUT: | एवं मव्बैव नीलिल्ञैरुक्तमेतत-«उपदेशो 
fats हि मूर्खाणां कोपाय न.शान्तये । पयःपानं भुजङ्गानां के 
एनौ वल विषवर्टुनम्» ताढुशानां च येनोपायेन स्वकृत्ये ग्लानि: 
र आए शुभज्ञानेच्छा चाडूकुरिता LATA AMAA न कदापि प्र 


हे  शाताषटु, । अशक्तएद सदा तत्रतत्रानाचकृतड्गात ॥ ८७ || 
न भाषाथेः-(भद्वाय सतिं न दद्यात्‌) अतिशद अतिनीच को अच्छी सलाह न देवें , 
महाण कि तुस ऐसा ही करो वा बोलो ऐसा नहौं दयोंकि वह॑ अच्छे को भी बुरा वना 
न करे॥ कर उलटा हीं आचरण करता है (उच्छिष्टं A दद्यात्‌) We को जूंठा अन्न न देवरे 
( न हविष्ङतस्‌ ) यज्ञ का शेप हविष्यान्न भी शूद्र को न देवे | जूंठा अन्न 
\ देने पर स्वभाव से हृष्ट परुष का कोप करना सम्भव है। यंदि वह उच्छिष्ठाच्न 
[तके गुरुभक्ति के तुल्य प्रसन्नता से नहीं चाहता तो भो निष्फल हे । और UE 
हविष्यान्न ag को देना व्यथं वा निष्फल इस कारण है कि उस.के अधिक स- 
लिनांशों मै सिल के हविष्यात्न भी मलिन हो जायग। यादि, उत्तम द्विज को 
मे| मिले ता उस के थोडे सलिनांश का शौधक होगा । अयात गधे का लवण देने 
षक्ुत के समान होगा चाहे यों कहो कि सलिन घूणित कीचङ के समुदायं न उ 
चा वस्तु को डाल के fame देना है| (अस्य थमः च नौपदिशेत्‌ ) इस शद के लिये 
| ज्ञ वेदोक्त यज्ञादिः wa का सी उपदेश न करे ( नास्य वतसादिशत्‌ ) ओर इस 
के चान्द्रायणादि aay के करने की भी सांज्ञा नं देवे ॥ | 


९३ 
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[ ७५० ] सानवधमेसी मांसायासू - 
भा०-चारो वणे से भिन्न संकर जातियों में वत्तेमान रथकारादि [वढ 

को भी वेदोक्त यज्ञ करने का अधिकार सीमांसा शास्त्रकारों ने दिखाया ह 
qua अध्याय में मनुजी ने भी लिखा है कि « श्रेष्ठ पुरुषों कासा og, | 
बाले wa के जिज्ञास wa में ही सवोपरि रूचि रखने वाले धमे के किह 

से जानकार शूद्रं को वेद्‌ से भिन्न धे का उपदेश करने वा चर्म का ह 
करने में wre दोष नहीं किन्तु अच्छी उत्तम बात हे कि अच्छे शट क 
भर्समागं जताया जाय और बह धर्मे करे, इत्यादि प्रमाण दीख पड़ने से यही। 
दान्त ठीक ठहरता है कि जो ag लोग चर्म को जानना ओर करना चाहे 
जिन की अस में रूचि है उन के लिये यह निषेध नहों है किन्तु जिन को! 
से विरुद्ध विपरीत उलटा चलने में ही ge अचल निश्चय हो रहा है जो वर्‌ 
के बच्चे के तुल्य मरण पर्यन्त कितना ही saws पर भी अपने उलटे विचार) 
नहीं छोड़ना चाहते ऐसे लोग चाहे शहदू हों वा लोकचाल से ब्राह्मणादि कह 
हों उन सभी ब्राह्मणादि उच्चनास से प्रसिद्धों के भी उलटा परिणाम होने, 
भय से धसोदि का उपदेश कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि वे सभी प्रन 
कारी हैं यही आशय सत्य है। ऐसा सान कर ही नीलिज्ञलोगों ने स्पष्ट कहा है| 
“अच्छा उपदेश भी मूर्खो को कोप कराने वाला ही होता है । जैसे कि सांध 
दूध पिलाने से उस का विष ही बढ़ेगा अच्छा फल कुछ नहीं हो सकता, ; 


शुभ धसा दि के जानने की इच्छा अङ्कुरित हो वेसा उपाय उन के साथ करना इं 
निषितु नहीं है । असमर्थ को ही सदा उस २ विषय में वैस अनधिकार १ 
जो जितना at जैसा जिस अंश में wad बा योग्य है उस के वेसा धिकार 
शास्त्रों के सिद्धान्त से अवश्य हो निकलता है ॥ ८० ॥ 


यो हास्य धमंमाचष्टे यशचेवादिशतिवृतम्‌ 
शोऽसुंदलं नास तमः सह तेनेव मञ्जति cl 
० यः पुरुषोऽस्य शूद्रस्य ध्मा चष्टे यश्चैवाध्य * 


तमादिशति Visage विस्तृतं ब नड 
दुःखमपं प्राप्य ada सह मज्जति ॥ 
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चतुथा$ध्यायः ॥ र ९१ ] 


| "मा० --सामान्याचारविषयकशुभमत्युच्छिष्दानाद्यपक्षया 


| 
~ ON TES TA BN ~ lis 
नियमधमेपद्‌शऽघको दोषडांत ज्ञापयितु द्वयोरत्रान॒ुवाद:। | 
€ ~ =< 

तथोरेव प्राधान्यात्तयोव्याचालोऽधिकहानिकरः । प्रबलप्र- । 


ग्राबल्येऽशुभमल्पमपि शुभं जायते। यत्र चाशुभमचलत्व- | 


मापन्नं सएवात्र शूद्रपद्वाच्यस्तस्मित्नासज्यमानो$पिघमा | 
व्याहन्यते$धर्मः सम्भवति प्रकोपादिरुपेण तस्मान्नियमघ- | | 
मापदेशे5धिको दोषइति सूक्ष्ममीक्षणीयस्‌ । यत्र चोपदेशे | | 
घर्मव्याघाती नैव सम्भाव्येत तत्र «न घर्मात्प्रतिषेधनम्‌” | 
इत्यादिवचांलि चरितार्थानि बोध्यानीति सर्वे सङ्घतमाप | 
भापार्थः-(यो चयस्य धर्ममाचष्टे) जो पुरुष इस शूद्र का घमे का उपदेश देतां | 
( यब्चैवादिशति त्रतम्‌ ) और जों इस कौ व्रत करने की आज्ञा देता है ( सो$ | 
dad नाम तमः सह तेनैव सञ्जति ) वह तमोगुणरूप विस्तृत अज्ञानास्ंकार | 
के प्राप्त होके उसी शूद्र के साथ छूबता अर्थात्‌ उस का अधिक साथ होने से 
वैसा हो अज्ञानी हो कर संसारसागर में गोते खाता है ॥ ye 
,. भा०-शूद्र के! सासान्य आचरण सस्वन्धी शुभसति वा € देने आदि की 
अपेक्षा नियम wt का उपदेश देने में अधिक दोष है यह जताने के लिये यहां 
नियम वा धर्म दोनों का ही फिर से अनुवाद कर्के निन्दार्थेबाद कहा है + agi 
दो के मुख्य होने से उन का बिगड़ना अधिक हानिकारक है । प्रवल तथा प्रधान 
अशुभ बुराई के साथ मिल कर शुभ भी अशुभ हो जाता हैं । इसी प्रकार अच्छे 
शुभ की प्रबलता में अशुभ भी शुभ हो जाता है । और जहां अशुभ अचल Fs 
है वही यहां शूत्रपद्वाच्य है । उपदेशादि द्वारा उस के सौंपा - हुआ घसं भी > 
नष्ट होता-अधर्म हो. जाता है इस से नियम धर्म का उपदेश करने में अधिक 
दोष है [इस ऋंश को सक्मदूृष्टि से विचारी शोचो] और जिस को धर्मोपदेश करने 
सें चर्म का नाश होना सम्भव न हो वहां [ wa के सेवने से शूट mat रुकावट“ है 
है नहीं ] दृशे अध्याय आदि में कहे इत्यादि बचनों को अवकाश मिले 


“Tl वहां के लिये निषेध नहों इस से सब कथन ठीक निर्विकल्प है॥ ५१४ | 
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[ ९२ ] सानतरधसेमीसांसायासू- 


न सुंहतास्यां पाशिभ्यां कए्डुयदात्मन: शिरः|| 
न स्पृशेच्चेतदुच्छिष्टो नच स्नायाद्विना तत;॥ 
केशग्राहान्‌ प्रहारांशचं शिरस्यलान्‌ विवजयेत। 
शिरःस्नातइचतेलेन नाङ्गेकिचिढणि स्पशत्‌॥ 


अप०-सं हताभ्यां पाणिभ्यासात्मनः स्वस्य शिरो न क. 
शडयेत । उच्छिष्टः संश्चेतच्छिरा न स्पशेत्‌ नच शिरो वजे. 
यित्वा स्नायात्‌ | स्वस्यान्यस्य वा शिरसि केशग्राहान प्र. 
हारांश्रैतान्‌ विवजेयत । तैलेन शिरसा स्नातश्च जनस्तेनैत। 
किंचिद्प्यन्यद्‌ङ्ग AIR ॥ 

भा०--तस्मान्मेध्यतमस्त्वरय सुखसुक्त स्वयभुवा । 
इत्यस्मिन्नेव ग्रन्थउक्त म्‌ । सवाङ्ग।पेक्षयात्यन्तमुत्तम॑ शिर 
स्तद्विशोषरागादिकारणमन्तरेण स्वस्थद्शायां व्नानादिना/ 
शोधनकाले न त्य जेद्पित्बन्याङ्का पेक्षया स्वयं शुट्टस्यापि शि 
रसो नेमित्तिकमालिन्यकारशाघाधिका aig: कार्या । उ: 
च्छिष्टहस्तादिव्पशेऽपि यत्नेन त्याज्यः । तध्याचाताऽप्यः 
न्याङ्गापेक्षया विशिष्टहानिकरस्तस्मान्त्न कस्यापि शिरस्याः 
हन्यात्‌ | हस्तद्वयसंयोगेन करडूयनासंभव सहे हस्तद्वपत 
कण्ड्यनप्रतिषेच झाघातवजनाथएव | अन्याङ्गलग्न तल 
शिरसि न योजथद्न्याङ्ग रुएष्ट्रा शिरो न स्पशेत । Wadd 
_ ततमध्य तादृशामुत्तमत्बं सबंधेब रक्षणीयमिति ॥ ९३ न | 


भाषार्थः-( संहताभ्यां पाणिभ्यामात्पनः शिरो न कण्डयेत्‌ ) दीनौं a 
-से.एक साथ अपना शिर न खुजलावे ( उच्डिष्टएतन्न स्पृशेत्‌ ) जठ हाथों" 


| 
| 
| 
| 


| 
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चतुर्थाऽध्यायः ॥ [९७] 


शिर का न छुवे (ततो विनानच स्त्रायात्‌) शिर को छोड कर स्वानादि शुद्धि न करे 
किन्त सब से पहिले उसमाङ्ग शिर को शुट्टि करे ( केशप्राहान्‌ प्रहाराद्रैतान शि- 
रसि विवजेयेत्‌ ) अपने वा अन्य के शिर के केश पकड़ के सें रना वा शिर में हाय 
आदि से मारना विशेषकर छोड़देबे ( तैलेन शिरःस्वातच किविदप्पङ्ग न स्पशेत्‌ ) 
(र: ep | तो UGS Gi किसी पगार अङ्ग स न लगावे अथ गत्‌ 
ead लगा तेल शिर में न पहुंचे ॥ 

भा०-मद्रा से भी अत्यन्त पित्र शिर सानागया है यह इसी ग्रन्थ में कहा 
है । सव अङ्गों की अपेक्षा से अत्यन्त उत्तम शिर है उनको विशेष रोगादि का 
भय न हौनेपर स्वस्यदुशा में स्वानादिद्वारा शुद्धि करने के समय प्रथम शुट्ट किये 
विना न छोड़े किन्तु अन्य शरीरावयवों की अपेक्षा स्वभाव से ही शुद्ध भो शिरकी 
यैख्ि्तिक भीतर बाहर से निकलने लगनेवाली मलिनता के निवारणार्थं अधिक 
शुद्धि करनी चाहिये अर्थात्‌ उत्त माङ्ग का उत्तस Ys रखना ही भत्यत्तम है । इसी 
कारण जूटेहाथ से स्पशे करना भो सदा विचारपूर्वक त्याज्य है। उस शिर में 
सरना भी अन्य अङ्गो को अपक्षा अधिक हानिकारक हे शिर जीवन वा चेत- 
नता शक्ति की स्थिति का मूल होने से ही dg कहाता है इस से किसी के शिर 


में कुछ न सारे । दोनों हाथ मिलाकर खुजलाना असंभव होने से एकसाथ दोनों 


हाथों से खुजलाने का निषेध भी पीड़ा न पहुंचने के लिये है । अन्य शरीर में 
लगा तेल शिर में न लगे अन्य शरीर ळूकर शिर को न ळुवे यह सव शिर की उ- 
त्तम शुद्धि रखने के लिये है । जिससे अच्छी gs धमाधम का विवेचन करने वा- 
लौ बुद्धि में कोई बाधा न पहुंचे ॥ ८२। ७३ ॥ 


न राज्ञः प्रतिगृह्लीयादराजन्यप्रसृतितः | 
सना चक्कधवजवतां वषनव च जीवताम्‌ ॥ 


दशसनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः | 
दशध्वजसमो वषो दशवंषसमो नपः ॥ 
दश सूनासहस्ताणि यो वाहयति सौनिकः | 


‘ तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः 
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[ ९४ ] सानंत्रघधरूमी स सा यामू- 
यो राज्ञः प्रतिगहाति लब्धस्योच्छास्त्रवत्तिन| जन 
स पर्यायेण यातीसानरकांनेकविंशतिस्‌ ॥ प्रति 


तासिस्मन्धतामिस्नं महारौरवरौरवौ | i 
नरकं कालसूत्रं च महानरकमंव च ॥ निद 
संजीवनं महावीचिं तपनं सम्प्रतापनम्‌ । ६ 
हारं च सकाकोलं BSAA प्रतिमत्तिकम्‌।' | 
लोहशङकसजीषं च पन्थानं शाल्सलीं नदीम्‌ 
"प्रसिपत्रबनं चब लोहदारकसंव च ॥ $3 
रतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः। जा 
न राजः प्रतिगहुन्ति प्रेत्यश्नेयोठमिकाडुक्षिण, 
॥ ८४-८१ 4 वेर 
5प०-श्पराजन्यप्रसतिता-राजन्य: क्षत्रघमंकमयक्तरत' स्य 
दभिन्नात्प्रसूतिरस्य तादृशाद्राज्ञो दानं स्नातको नादुदीत Ae 
चक्रकव्वजवतां--सनापशवबधस्थान तद्य षामास्त तषा स 


सनावतां-प्राणिना हत्वा मांसविक्रयेण जीवताम् | हम 


iN 

खटिकइति प्रसिद्ठाइति मेधातिथिः, यवनादयोपीत्यन्ये | 

चक्कवतां तेलिनां शकठवाहनजीविनां चेत्यन्ये। च्वजवता म 
द्यनिमाणविक्रयणशीलिनां वेषेणेब च जीवतां हु 


पण्ययाषिता | अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण या कृत्तिम्‌ पजीवति 7 
- इत्येतद्नुसृत्य ये ब्राह्मणब्रह्मचारिसंन्यास्यादीनां वेषं I 
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नतुर्थाउध्यायः ॥ सु ९५] 


। जीवन्ति वस्तुतस्तु न ये ब्राह्मणाद्यस्तेषामपि स्मातकः 
तेग्रहं नाददीत । चक्रं चक्रजन्यमाजन्मिक पापं दशसूनास 
पननेत्रुत्तरेष्व पापाधिक्यं बोध्यम । यः सौनिकः सनया 
सहचरितो दश सूनासहस्ताशि वाहयति घातयति तत्तुल्यो 
निकृष्टपछृतित्वात्स्वयमघर्मनिष्ठा जरासन्धवकादितल्योऽपि 

| व्ैआत्प्राप्ताधिकार! राजाऽभमतस्तस्मात्तस्य घोरः प्रतिग्र 
हो न कदाप्यादेयः | नरकादीनां प्राप्तिप्रद्शने दातरादातर्दान- 


[॥ (यच निक्कष्टवायास्तारतम्यानुक्रलो निन्दार्थवादा बाध्यः ॥ 


म भा०--नायमर्थवादा$संगतापित्वथेवानेवास्ति । स- 
त्रैव निक्ृष्टानामधर्मिणां च तारतम्येन नानाप्रकाराः स- 
: | पभवन्ति । राजपदेनापि नानामेदभिन्त्राः कस्यापि किय- 
तोऽपि समुदायस्यापरिकृताधिकारणा ग्राह्याः । यदथेमे- 
\दुक्तः- «उट्रासिताखिलखलस्य न 
॥विस्ततनिजाधसकमेढ्त्ते: | दैवादवाप्नविभवस्य गुणद्विषे- 
स्त स्य, नी चस्य गाचरगतेः सखमास्यते केः ? ” एवंविधा agar 
गत ।मिध्येमध्ये देवप्रा बल्यात्प्राप्ाऽधिकाराः खलादुबाघका लोके- 
तेषासडू्करा मता अपि सङ्करा उत्पद्यन्ते ते च यशालाभाय 
qantas कुवन्ति तादृशानां दानं धमनिष्ठेन स्नातकेन न 
न्ये"रप्यादातव्यम । दानेन सन्मैत्री सव्सङ्गस्तत्कथनानुमे(- 
jae" च सर्वे प्रतिग्रहशीलैः क्रियतएव । तथा च सति म- 
दारित घमस्य व्याचातोऽध्मेंशाच्छादूनं च सम्भवमेव । या- 
तिर: सोऽधिक्ृतः सापेक्षतयाऽधर्मेनिष्ठो aed च ततो दाना- 
™ न यादृशः सङ्गोऽनुमोद्नं च तस्य ताहशान्येव नरकान्यपि ` 
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[ ९६ ] सानवधसंसी सांस याभू- | 
वन्तीति योज्यम्‌। एकविंशतिविधानि RIB ay 40८ 
साधनानि स्थानान च प्रायण सम्भवान्त | Waxy शास्त 
तारतम्येन नानाभेदा यथा दुंशकालवस्तुभंदून नाना॥ 5 
तमस्तत्प्रभतमस्यार्मारित सा ATHAT रात्रस्तस्थाइद ता दान 


ततोऽप्यधिकतरतमःप्रघानजातिरन्धतासस्वपद्‌वाच्या|| ह 


एवं सर्वाणयेब नरकनामानि शब्दाथभदेन मिन्नपूकार तको 


लोध्यानि । कत्रापि देशे काले जाती वा तामिस्तादित्वाई| कार 
पाधान्यात्प्रयोगप्राचुदऽपि व्याप्रिएतेषामवाधव | यथा ज के कु 


TS 
शयेऽप्त्वप्राथान्येऽपि WHACK Bal जलतत्त्वंस्य i, 


fa: संघातहेतका विपश्रिद्रिस्स्वीक्रियत। तथेव नरका कर 
पि स्वदेशकालवस्तुष्वपि व्याप्तानि। यथा बालेनाल्प (८० 


'खं साढे शक्यते तावच्चान्येन द:खकोटावपि न ग By 
ते । एवं यत्कस्यापि नरकं सएवेतरस्य स्वर्गः सम्भवी, ` 


हा 
NAVA योगिनो a3 a 
स्त्र शव॒ताश्वतरापानपषाद चाष्टावधघनरकावाप्रराभम/ द्शः 
स्नातकस्यापि स्वद्‌शातोऽधःपतनं तात्पयस ॥ ९१॥ | दश 
भाषार्थे:-( अराजन्यप्रसतितो राज्ञो न प्रतिणह्लीयात्‌) क्षत्रियपन केक उस: 

भसे कमं से जो यक्त न हो ऐसे नाममात्र के निरुष्ट राजपुत्र से स्नातक a 
प्रतिग्रह-धनादि का दान कभी न लेवे ( सनाचक्रध्वजवतास ) पश्वादि की ST 
करके मांस बेंच कर जीविका करने वालों [ जिन के! लोग खटिक कहते ६ 
मेघातिथि की सस्मति है अन्य लोग यवनादि में विद्यमान सभी मांस वि 
का ग्रहण करते हैं] चक्र नाम कोल्टू से तिल आदि बीजों का पीडने-पेणै 3 
लॉ--लाखों बीज शक्तियों का नष्ट करने बाले तेलियों [ गाड़ी चल 
जीविका करने वालों का भी ग्रहण कोई करते हैं क्योंकि है| के | 
का भी नास चक्र है गाड़ी के नीचे दुब २ कर जीवों की हिंसा अधिक 

» है] तथा मद्य बनाने और बेचने द्वारा जीविका करने वालों और (० 
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| ` चतुथाँज्ध्याथः ॥ [ ९७ ] 
0 ताम्‌) वडतरूप वता २ कर जीविका करने ae हतम ओर जो 
` स्त्रानकल वास्तव में ब्राह्मण , संन्यासी , वा व्रह्मचारी नहों हैं किन्तु जी- 
म Ee पुजा प्रतिष्ठा आदर सत्कार होने के लिये ब्राह्मणादि का वेप धारण 
| 


< » 


हि, क जीविका करते वा भिक्षादि सांग कर खाते हैं उन सभी नीच विवधारियों का 
शि दान eras ब्राह्मण कभी न लेवे क्योंकि (दशसूनासमं चक्रम्‌ ) जन्सपयन्त का" 
|| दह वा गाड़ी चलाकर जीविका करने वाले को मध्यम प्रकार को दश पशुहत्या 
[| के समान पाप होता (दशचक्रसमो ध्वजः) चक्रसे जीविका करने वाले की अः 
TU} Rat मद्य बनाने बेचने वाले BT दश गुणा अधिक हत्या का पापं लगता [ इसी 
दी कारण लीक में तेली से भी अधिक नीच कलवार ARIST हैं। परन्तु जिन 
[जके कुल में बहुत काल से Bee erage पुर्ण तथा सेवन करना द्द गया 
हो उन को वैसा नीच नहों सानना चाहिये। सद्य को पौने वाले भी हत्या 
बालों की केटि सें पापी गिने जावेंगे ] ( दशध्वजसमो वेपः ) तथा वेप बना 
का! कर जीविका करने वाले भांड वेष्यादि, सद्य वाले से भी दश गुण अधिक हजार 


a 


| ax र yn oy >: "दो Nn ~ 
ल्प १००० हत्या के पापी हैं और ( दशदेपञ्ञमो नुषः ) जो चे का छोड़ के प्रजा 
{ + ० दि = aa ञ्प्र aa: 
गाको नानाप्रकार की पीड़ा पहुंचा कर चनादि लूट रेवा जो स्त्री (आदि उ 
~ न्‌ © करे ऐसा राक्षसी SAA वाल 
^ वस्तु प्रजा में देखे उसी के! ढौनकर ara सिद्ध करे ऐसा राक्षस रू > 


SN ~ 
«५० क्ट द्‌ = ज Ta | 
if हानीच राजा, वेषधारियों से भी दशगुणा अधिक दुश हजार हत्या करन वाई हू 


गुम पापी होतः है (यः सौ निके! दशसूनासहसा'शि वाहयति) जो हत्यारा [कसाई] 
TAG दशहजार पशुत्रोंका हनन करता है (तेन तुल्यो राजा ear) उसके GET १००४० 
॥ | दशहजार हत्याका पापी वह राक्षस राजा है इसी कारण (घोरस्तस्य प्रतिग्रहः) 
कक म उसका दान लेना बड़े भयका देनेवाला दै (लुव्यस्योच्छास्त्रवत्तिनो ra) शास्त्र 
क श्री से विरुदु चल के अधर्म करने वाले लोभी स्वार्थी राजा का ( यः प्रतिग्ह णाति ) 
दे | दान जो ब्राह्मण लेता है ( स इमानेकविंशतिं नरकान्‌ पर्यायेण याति वह इन 


अज्ञानसय वृक्षादि पोगण हो जहां बचने का कुछ 
कासा AAMT हाज cS 
‘ ट A अत्यन्त = सनन वाला न हो t 

[ ( महारोरवरोरको ) ३-जहाँ दुःख से अत्यन्त रोना पड़ काड RS 


क ०७७ 5 

४ जहां रोने की सीमा ही न हो लगातार रोने के oe जात्रै ass 
i नक [-लगातार मत 

: TITAS च) १-काल नास सरण AT जाने का सूत्र नास सिर्लासल 4 


९२ 
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[ ९८] RRP ERS सानवधमेभी सांसायास्‌- 
के कारण उपस्थित होते जांय जिस से अब सरार ऐसा भय बरावर ब. 
( सहानरकमेव च ) ६-सहाभयङ्कर दुःख जिस में हो ऐसी विपत्ति (संजीव. 4 : 
७-अत्यन्त शिथिल हो जाने पर जब उठना बेठना भी न हो सके कोई रक्ष a 
न हो उस दुशा का जीवन ( महाबोचिम्‌ ) ८-बड़ी प्रबल तरङ्गो में डक) « 
समय वा इसी के तल्य अन्य दुःख ( तपनम्‌ ) ९-तपना ( Waray )॥ न 
सम्यक्‌ तपना दाल आदि के समान रंघने को दशा में पहुंच जाना (संहार) 
११-मारे जाने का भय ( सकाकोलम्‌ ) १२-किसी की बलात्कारता से fin 
कर मरने का भय ( BER) १३-बड़े दिनों से परिश्रम किये कमे ay 
प्राप्त होने का समय आते हो जो विघून होने द्वारा इष्ट वियाग का दुःख || 
तिम्‌त्तिकम्‌ ) ९४-अनिष्ट दुःखदायी पद॒र्थों की प्रतिकति का वार २ दीखना। 
ध्यान में आना ( लोहशडकुम्‌ ) १४-लोहे की बळी आदि से छेदे जाने का। कौ 
जब उपस्थित हो ( ऋजीषम्‌ ) १६-तपाये हुए लोहे पर डाल कर मारे॥ कुर 
के समय जो भय वा दुःख (पन्थानं शाल्मलीं नदीस्‌ ) १७-निरन्तर माग क 
का दुःख बलात्कार चलने पड़े जहां किसी प्रकार ठहरने का अवसर न रि अन 
१८-फसावट का दुःख जिस से निकलने का काडे उपाय न हो, १९-नदी केवी द 
जहां अगा भयङ्कर जल सब ओर भरा हो वहां वीच में पड़जाना जहां से; शे 
विना निकलने का कोई उपाय न दीखें ( असिपत्रवनं चेव ) २०--तलवाशेन्य 
धार के तुल्य चारो ओर से लगाये हुए लोहमय वन के बीच : जेर 
दौड़ा कर मारे जानें के समय का भय ( लोहदारकमेव च ) २१--शयत। वेर 
पाये MENS मार्गे पर राजाज्ञा से चल कर मारे जाने का समय, ये 
प्रकार के नरक दुःख हैं ( एतद्विदन्तो ब्रह्मवादिनो विद्वांसो ब्राह्मणाः ) 
तिग्रह में वा कुसङ्ग से ऐसे २ नरक दुःख प्राणियों का भोगने पड़ते हैं ऐसा 
नते हुए वेदपाठो बेंद्तत्त्वक्ञ ब्राह्मण लोग (प्रेत्य श्रेयोऽभिकाङक्षिणः) जोकि भे 
ष्यत्‌ में विपत्तियों से बच के अपना कल्याण चाहते हैं वे (राज्ञो न प्रति 
न्ति) बैसे नोच राजा से दान लेने का अभ्यास नहीं करते वा वार qe 
उस के अनुमोद्नादि संग से सदा ही बचा करते हैं ॥ 
भा०-यहं विधि वां प्रथेवाद्‌ असंगत नहीं किन्तु साथेक हो है। सववत्र at 
ओर mahal के चढते. उरते. अनेक प्रकार हो. सकते हैं । और राजा * 
से भी कितने हो. बड़े किसी समुदाय पर अपना अधिकार वा द्वाव रखने 
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चतुथोऽध्यायः ॥ ( ९९] 
ना) सभी का ग्रहण करना चाहिये । जिस के लिये भर्द नोति में यह कहा है कि. 
ty, “सब नीच दुष्टों को उभाडूने सहायता दूने किसी धर्मादि वा लोक लज्जादि की 
क| हकावट को न सानने, पूर्वेजन्सादि के से संचित अतिनीच कर्मा की प्रबलता से 
बगे| चर्म विरुद्ध चलने की ge बदि रखने वाले किसी अच्छे प्रारव्योद्य से सम्पत्ति वा 
)॥ अधिकार को प्राप्त हुए आर शुभगणों से gq रखने वाले ऐसे नीच महानीच प- 
हा!) रूप के निकट कोन सुखी रह सकता हे ? अर्थात्‌ कोई नहा” संसार में बीच २ 
विष॥ ag aga से दैवयोग से अधिकार को प्राप्त हुए, खलों को चिताने वाले लोक में 
का॥ असंकर वा अच्छे साने जाते हुए भी वस्तुतः संकर-नीच छोटे वा बड़े राजा क- 


| 


स (|| हाने बाले उत्पन्न होते रहते हैं (जते पूर्वकाल में कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, बक 


<3 


wy आदि हो गये हैं] वे अपनी कीत्ति के लिये दान भी करते वा धर्मात्मा विद्वानों 
का की भी दानादि दे के अपना साथी प्रशंसक खशामदी बनाना चाहते ओर उद्योग 
र करते हैं। Ral का दान घर्मेनिष्ठ सद्सद्विवेकी विद्वान्‌ ग्रहस्य को कदापि न लेना 
गक चाहिये । दान लेने से उन से मित्रता उन का संग और उन के विचारो का 
tf अनुमोदन दान लेने के स्वभाव वाले प्रायः करते ही हैं । ऐसा होने से धम के 
केवी रकका लगना, सहान्‌ धर्मे का नाश और अधमे से UA का दुब जाना सस्भव ही 
ish है ag अधिकारी-राजा--चौघरी [ अफसर ] जसा बड़ा MUA होगा, जसे 
ae न्यनाचिक ससय तक जैसे अच्छे बरे वस्तुओं का दान उस से लिया जायगा ओर 
al जैसा उस का न्यनाचिक सङ्ग तथा अनुमोदन दान लेने वाला करेगा उस को 
aa! वैसा ही न्यनाखिक दोष लग कर वैसी ही कक्षा के नरक नामक Fa भी भो- 
Gl गने पड़ेंगे [ कीचड़ आदि का संग करने वाले की कौचड़ लगता, जलाशय a 
असर घसने पर जल लगता, समीप asa से शीत लगता अग्नि के निकट आंच लग- 
१ तो, यों सर्वत्र ही संग का गण अवश्य लगता है वेसे ही जो पापो eg का जेसा संग 
करेगा वैसा पाप दोष उस को अवश्य लगेगा । अर उस पाप दोष का फल भी 
वैसा अवश्य होगा यही नरक दुःखों का अभिप्राय है ॥ सब Si और grat 
के भोग का सल कारण प्रथम कुसङ्ग ही है ओर किसी प्रकार का लन देन संग हुए 
न्य हो ही नहीं सकता । चोरों दृष्टी जुआरियों के संग से कैसे२ बड़े अनये होते 
हैं सो छिपा नहीं] इक्‌कीश प्रकार के विशेष दुःख के हेतु सांधन वा स्थान प्रायः 
हो सकते हैं जिन के अन्तर्गत सब बड़े २ दुःख आजायंगे उन एक २ सें न्यंनाचिक 
अनेक भेद होंगे । Ha देश काल वस्तु भेद से अन्धकार अनेक प्रकार का होता 
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[ ९०० ] सानवधमेमीसांसायाम्‌- g 
उस के अनुसार तामिस्‌ नामी दुःख भी अनेक प्रकार का होगा । इसो | 
सब नरको को शब्दार्थो के भिन्न २ होने से भिन्न २ प्रकार के जानो। \ 
देश काल वा जाति में तासिसादिपन के अधिकतर होने से वहां अधिका, सेन 
सिसादि का व्यवहार होने पर भी उन का सत्र होना खण्डित नहीं हो स प्रय 
जेते जलाशय में जल की अधिकता रहने पर भी सूखी मिट्टी काश) तथ 
उन २ के परमाण जड़े रहने के कारण जलतत्त्व की सर्वेत्र व्याप्ति विच Tata 
शय मानते हैं । वही जल भाफ वा धा हो कर जब अग्नि के संयोग] 
जाता तव उस AL को जल गया कहते हैं। घेते ही नरक भी सब देश का al 
व्याप्त हें । जैसे बालक थोडा हो दुःख सह सकता है । उतना दुःख may ल 
जन क हुःख ही नहीं जान पडता ea प्रकार जो किसी के लिये नर जुम 
वही अन्य के लिये स्त्रगे हो सकता है। इसी कारण ज्ञानी 'योगियों के! 
अणिमादि अष्ट सिद्धियो सें फस जाना-योगशास्ल तथा डपनियदों सें ८ प्रका 
नरक साना हे । इसी के आानुसार स्वातक रहस्य का अपनी दशा से ak 
ङ्गानुसार गिर जाना ही नरक कहने का प्रयोजन हे ॥ ८४-९९ ॥ ey 


HW ASA बध्यत UA चानचिन्तणभ 
कायक्लशांशच तन्सलान वेदतत्वाथसव a 
. उत्यायावषयक कृत्वा रृतशीचः समाहितलो 
पवां सन्ध्यां जपंर्तिष्ठत्ह्वकालचापरां fay 
ऋषयो दीघसन्ध्यत्वाद दीघसायरवाप्रय' “ 
' प्रज्ञां यशश्च कीत्तिं च = च॥८२-१ 


. अ०-ब्राह्म महत्त रात्रेः पश्चिमे भागे बध्येत जागि यो 
_यात्‌। धर्माय परस्पराविरोधेन कथं सेवेयेकेनेतरस्य हा" है 
कथं न. स्यादिति चिन्तयेत्‌ । तयोविप्रतिषेये तु घमं १ = 
प्रथानीकुर्यामिति च ध्यायेत्‌ | घमाथापाजनहेतून्‌ काग 7 
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चतथा ऽध्यायः ॥ [ १० ] 


। १ -लेशानप्यनुसन्दध्यात्‌। कथं नु? स्वल्पीयसा शारीरप्रया- 
सेन महान्तौ धर्माथा निवत्तेयाताम्‌ । कथं वा गरीयान्‌ 
व्रबासोऽलपीयसो धमाथंयोः साधकोऽनथको न गण्येत । 
प्र तथा वेदस्य तत्त्वाथमी श्वराराधनं ब्रह्म यज्ञादिना कया री 
हह त्या क्रियसाणां सफलं सुफलं च स्यादिति सर्व बद्ध्वा श- 
q य्याया प्रसत शासीनो वा [चन्तयत्‌ | शय्यातः सवथेवा-. 
न्य लस्वं प्रक्षिप्योत्थायावश्यक मूत्रपुरीपोत्सर्गादिकं क्त्वा प- 
। नस जमाध्यायो क्तरो त्या [ अ० ५ । १३६] कृतशोचः स्नात्वा च 
के समाहित शाकुलतां विहाय यतचित्तेन्द्रियक्रियः पूवा प्रा- 
आई तःकालीनां सन्ध्यां जपन्‌ संस्तिष्ठेत्‌ । स्वकाल5स्तकाला- 
त्पव मेवारब्धामपराँ सायंतनीं सन्ध्यां चिरं सम्यगृक्षवि- 
qatar जपन्नासीत | अल्पकालिका सन्ध्यां न कुः 
व्त्थाशय । दोघा सन्ध्या येषां तेषां भावो दीघसन्ध्य- 
त्वं तादूशकारणादूषयो दीघ॑मायुः प्रहृष्टां ale Way यशो 
हेत लोके महत्त्वपूज्यत्वयोः परेषां ज्ञानं, बृहतीं Bid स्वध्य 
चिएशुभगुणानां परेः कीत्तेनं WAT AMAIA ब्राह्मं तजएव का- 
गय लित्रये चावामुयुरवाप्रुमहन्ति॥ _ ः 
| भा०- ब्रह्मचारिप्रकरणा त्रह्मयज्ञाथा ।वाघरथवादय्र 
रै भूयानुक्तोऽप्यत्र स्नातकत्रतदाढ्यांथा5नुवादः: । द्वयोराद्र- 
योबिध्यनुवादे5न्तिमपद्ये Beare: । एवं कुर्वाणएव ग 


हा हस्य आधिक्येनानिष्ट हितवेष्टमवाम्रोति। यद्यपि घमाथयो- 
jal राखली विरोधस्त केनाप्यपरिहार्यएव तथापि घमस्य यथा 


फा रै) 
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[ ९०२ ] | सानवथमसीसांसायास्‌- | 
न्स्वाधयायस्य विरोधिनः । ste ४ । १७” इस्यादिद्रन्यस 
कभागेन मध्येमध्ये ACHE: नयाल ग्रन्थकार:। apt 
fed च पूर्वे निपततीति घमपदस्य पूवनिपातचेष्टिकरता 
जला टि Tt a = ध्या 
त्रापि तेन विज्ञापितमेतत्‌। नहि धमप्राधान्यमन्तरेणा 

१ Com oS Lome त्वं ~ MS ~ | 
दर्शनज्ञानवैशारद्यं सद्सद्विवेकित्वं नचजित्वेन विना ह्य 

~ = ~ < me 
सन्ध्या केनापि समाहितचेतसा जपादिकुवता व्यत्तीक्षर्घात 
nua 
नच ताट्रशसन्ध्योपासनब्रहमयज्ञानुछानमन्तरेण क्यो 
पैयद्धादिक संभवति | तस्माच्छ यो. भीप्सता Daye च 

दोघायुष्टादिक त 
SS oe es ति 2 é | 
वश्यमेतत्तत्परतया सवे ब्राह्ममो हूत्तिकं का ये साध्यम्‌| ` 
भाषार्थ:--( ब्राह्म मुहत्त बुध्येत ) रात्रि के चौथे पहर चार छः घडी प 
गृहस्थ पुरुष चिन्ता रख कर सदा जागे ( धर्माध चानुचिर्‍लयेत्‌ ) ai) ् 
कर सब से पहिले aa और निर्वाहाथे अन्न धनादि के उपार्जन कौ कि व 
f चनादि के उपाजेन करने में ऐसी कौन २ रीति हे जिस से धमं भी 
बना रहे धर्मे का नाश न होने पावे और wars भी संचित होता रहे jee 
दो में एक ही काम हो सकता हो वहां घनादि प्राप्ति में वाचा aaa) a 
की संख्य कर रक्षा किस प्रकार करू ( तग्सूलान्‌ aay ) उन धा ५ 
| स्यात अर्थ का संचय करने के मूल कारण शरीर के परिश्रमरूप al । ज 

चिन्तन करे कि थोड़े परिश्रम वा कष्ट से अधिक २ घस अर्थं की प्राप्ति | 

सके ? और बड़े २ प्रबल परिश्रम वा कष्ट से थोड़े २ धे अर्थे को fal 
पर परिश्रम की निष्फलता कैसे न गिनी जाय ? तथा ( बेद्तत्त्वार्थमेव च ७ 
ब्रह्मयज्ञ-सन्ध्योपासन द्वारा वेद्‌ के तत्त्वसिट्ठान्तरूप ईश्वर की आराधना fie 
रीति a किया करू ? जिस को उत्तम सफलता इसी anata शरीर है : 
दीख पड़े । यह सब शय्या पर बैठा वा लेटा हुआ ही प्रथम शोचे ( ड a 
वश्यक कत्वा ) तदुनन्तर सवेथा ही आलस दोड़ = से उठ और म 
त्यागरूप आवश्यक कर्म के करके ( कृतशौचः समाहितः ) आ० ९ ग 
में कहे अनुसार मट्टी जल से हाथ आदि को शुद्धि करके सन्ध्योपासन ` 
» प्रथम से चित्त के सावधान एकाग्र करे सब इन्द्रियों के भी अपने २. 
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| 
। चतुथाज्ध्यायः ॥ [ | 
| ७ १०३ ] 


| 


भ भागने से विचार पूर्वक वश में करे चित्त की चशचलता -व्याकुलता को छोड़ 
4 तन्द्रिय हुआ ( at समध्यां जपन्‌ fora ) प्रातःकाल की संध्या में जप 
` रता हुआ खडा रहे-खड़ंहोकर सावित्री का जप करे [ प्रातःकाल बैठ कर 
या करने में शीघ्र छोड़ा निद्रारूप तमोगुण प्रवल पड़ना सम्भव है] (स्वकाले 
रपरा चिरम्‌ ) सूर्यास्त समय से कुळ पूछे हो से आरम्भ की सायंकाल की 
नया मं सव तारागण दीख पड़ने समय तक बैठ के सावित्री का जप करे । 
तीक्षर्धात dang की सन्ध्या शीघ्र करके समाप्त न कर देवे। (दीघेसन्ध्यत्वादूपया 


रधमायुः) सावधानता जितेन्द्रियता के साथ ठीक २ यथाचित दीघेकाल तक 
क्या करने से ही ऋपिन्तोग दीर्घे आयु के ( प्रज्ञां यशश्च कीत्तिं च त्र्मवचंस 
Taha च) Zag. यश अपने महत्त्व पूज्य बड़प्पन का लोगों को ज्ञान और कोत्ति 
[म गास अपने शुभ गुणों कहा जाना और ब्राह्मणपन वा ऋषिपन के तेज को प्राप्त 
aa तथा होते हैं ॥ १ 
gy भा०-द्वितीयाध्याय ब्रह्मचय प्रकरण में ब्रह्मयज्ञ का विधान और आवश्य- 
gat वा फल दिखा चुके हैं तथापि स्नातक wee को इस नियम के साथ स- 
| भीयोपासन करने की आवश्यकता दिखाने के लिये उसो का विशेषता के साथ 
: san किया है.। पहिले दो श्लोकों में विधि का अनुवाद और तृतोय में वि- 
3 } अधेवाद्‌ कहा है । ऐसा करता हुआ ही ग्रहस्य अधिकता से अनिष्ट का छोड़ 
E ait सुख को प्राप्त हो सकता हे । यद्यपि धर्म और अर्थ का सम्पूण विरोध दूर 
क हीं हो सकता अर्थात्‌ warts के लिये कोई भी उपाय ऐसे नहीं हो सकते जिन 
3 है : rs अधश न रहे तो भी जिस प्रकार धरें की प्रधानता वनो रहे वसा 
एय करना चाहिये “ बेदाष्ययनादि मुख्य धम के विरोधी घनादि प्राप्ति के अन्य 
| कामो को छोड़ देवे” मनु जी. ने बोच २ में सूचित किये इत्यादि कथन से 
aa | २ धमे को प्रधान-बड़ा' रखने के लिये सूचित किया हे । ओर अतिप्रशस्त 
4 ॥ दका पूर्वे प्रयोग करके यहां भी aa St प्रधानता मनु जी ने दिखायी हो 
१ है को प्रधानता-अधिकता हुए विना ऋषिपन जो ज्ञान को शुट्धि स्वच्छता स्ट 
सत्य का विवेकरूप है वह प्रकट उज्ज्वल नहीं होता ओर खास के उमड़ 
ai 'समाहित चित्त से जपादि करता हुआ दीघं कालः सन्ध्या से कोई व्यतो- 
| नहो कर सकता । ओर ऐसे उत्तम प्रकार के ब्रह्मयज्ञ का अनुष्ठान fea विना 


war 


— 32 


4 पोयु होने आदि को इष्टसित्ि भी किसी को नहीं हो सकती प्ड्स कारण - 


oem 


= « 
————— ae 
“>>> क 
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[ ९०४ ] सानवघमेसीसांसायास्‌- | 
अपना कल्याण चाहने वाल गृहस्य को सावधान हो तत्परता gp | 
प्रातः सायंकाल का सव कृत्य अवश्य ही करना चाहिये ॥९२-९४॥ 
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाष्युपारत्य यथाबिदि 
ग्रा! 


य॒क्ततछन्दांस्यधीयीत मासान्‌ विप्रोऽदव पक्ष, 


so— विप्रः स्नातको गही श्रावणस्य पोणेमास्या a, 
स्य वा यथाविधि शह्मसूक्तो क्तविधिनो पाक्ृत्यो पाकम 
कम BASS: पञ्चमो येषु तान्‌ साठुचतुरो मासान्‌ १ 
स्तत्परो नियमेन छन्दांसि वदानधीयीत ॥ र 

Wo— अत्र कालात्यन्तसंयोगे द्वितीया । aaa 
तकोऽविच्छिन्रवेदाश्पासारम्भसूचकं शृह्यस॒पाकर्म यथो 

विधिना कृत्वा दृढतमं श्रेष्ठतमं च निश्रेयस्करतर व 
भ्यासं परम धर्मं सत्वा तत्परतया नित्यं सेवेत ॥ ९६१ 

साषार्थेः-( faa: श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वायथाविध्युपाकत्य ) cea 
श्रवण की वा भाद्रमस की पौरणसासी के दिन Twat सें के शन 
उपाकमे नासक स्मार्ते कसे करके ( युक्तोण्टरेपञ्चमान्‌ सासान्‌ aie ध्यः 
तत्पर हुआ नियस के साथ साढे चार महिने बराबर वेदों के पढ़ने विवा 
अधिक समय लगावे॥ | त्सर 

भा०-साठ़े चार महिने में एक दिन को भी वेदाभ्यास का नियम २ 
जाय | वेदाभ्यास के वार्षिक नियम की प्रतिज्ञा के सचक we उपाकम रने : 


थि पूबेक करके अतिदूढ़ अतिश्रेष्ठ निःश्रेयस्के मुख्य हेतु वेदाध्ययन को 
मं. मान कर परा २ ठीक २ नित्य सेवन करे ॥ ey ti 


पष्ये त छन्दसां कृत्वा बहिरुत्सजनं (a: 
माघशक्तस्य वा प्राप्ते alg य जो 
यथांशास्त्रन्त कृत्वेवमत्सगं छन्दसां ale 
विरमेत्पक्षिणीं रात्रि तदेवेकमहनिणम्‌॥ ७. 


(ब 
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| चतुर्थाऽध्यायः ॥ [ १०१ ] 
Ws. sao पष्ये पौ पशुक्रपक्षस्य माचशक्तपक्षस्य वा प्रति 
दिदि qaig TIMMS गहायसूत्रोक्तप्रकारेश ब हिग्रांमन- 
॥रादिजनसमुदायाद AAG [न:सृत्य छन्दर्सा बेद्ाध्य- 
पी नल्योत्सगाख्यं SA कुर्यात्‌ तदनन्तरं पक्षिणी रात्रिं दि- 
नदयसेकां रात्रिं च यद्वा तदेवेकमहनिशे वेदाध्ययनतो वि- 
PA ReEATAT 
पै) qp—aig श्रावण्यासुपाकमे कृतं तदा पौषशक्तप्र- 
; fant यद्वा भाव्रपद्यामुपाकृतं चेन्माघशक्तप्रतिपद्यत्सगेः 
य्यः | दक्षिशायने सोरतेजोहासादिन्द्राणी शची प्रज्ञाऽपि 
र सह्यतमःप्राबल्यान्मन्दा जायते । मन्दायामेव च ज्ञायां 
९, हवेस चिततमःम्रघानदुवासनारूपपापस्यो घोघ नेऽधिकाऽध- 
प्रवृत्तिजोयते तस्य तिरोभावाय दक्षिणायनकाले निय- 
कतया वेदाभ्यासः काथः | अथांद्न्याङ्कादीनामप्य- 
ध्ययनाधयापने विहाय वेद्स्येवाध्ययनं कार्यमित्युपाकमा- 
सगयोकिशिष्ठं प्रयोजनमीक्षणीयं विपश्रिद्वि: ॥ <9 ॥ 


[मन भाषार्थे:-( पुष्ये तु साघशुक्तस्य वा प्राप्ते प्रथमेऽहनि gate ) sto Gr 
d ने वा माघ सहीने के शुक्त पक्ष को प्रतिपदा के दिन दोपहर से Ya समय 
ही प (बहिस्ङन्द्सासस्सजेनं क त्वा) ग्रास वा नगर से बाहर जाकर वेदाध्ययन का 
> त नामक कमे करके (एवं यथाशास्त्रं डन्द्सां बहिरूत्सगे तु रत्वा) ऐसे Ta 
द्व बं मे लिखे अनुसार वेदाध्ययन का उत्सगेरूप विधान ग्रास से बाहर करने प- 
fa is ( पक्षिणों रात्रि तदेवेकमहनिशं वा विरमेत्‌ ) दो दिन अर एक रात्रि 
विवा उसी एकदिन और एक रात विधिपूर्वक वेदाध्ययन का अनध्याय रवर Ut 
हि भा०-यदि श्रावण की पौणेमासी के उपाकम [ वाषिक विधिविहित स्वा- 
00 


धायारस्भ सचक साङ्गल्य ] किया हो तो पौष की अमावास्या को साढ़े चार 
स पूणे होंगे इस लिये पौष की qa प्रतिपदा को प्रातःकाल उत्सर करे और 


२४ 
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[ १०६ ] सानवधमेमीसांसायाभू- | 


भाद्रपद्‌ की पोणेमासी को उपाकसे किया हो तो साघ को शुक्ग चे 
के! साढ़े चार सास पणे होने पर seat wa करे । दक्षिणायन सें स | 
की सन्द्ता होने से ada से सम्वन्ध रखने वाली सूक्ष्म सत्त्वगुण रूप ah, 
जो सर्यलासक इन्द्र की शक्ति होने से इन्द्राणी ओर शची भी कहाती "नस 
चेद्‌ के कोष निघण्टु में शची नाम प्रज्ञा-बुद्धि का है वह भी 'बाहरी तमो ब्रह्म 
वढ्ने से मन्द हो जाती है । और व॒द्धि जो सत्त्वगुण प्रकाशरूप हे उस शल 
होने पर ही पूर्वकाल से अन्तःकरण में संचित, तसोगुण संय दुवासना [वि _ = 
यालात) रूप पापों के जागने प्रबल होने से व्यभिचार चोरी आदि की डि 
प्रवृत्ति होती और दक्षिणायन में अज्ञान के साथी तसोगुण की alg होने! Ge 
उत्तरायण की अपेक्षा प्राणियों को रोग और मरण भी अधिक होते हैं WHT 
लोक में स्वयं fag है । उन सब विघूनों की शान्ति के लिये वा उपो 
दबाने के लिये दक्षिणायन के साढ़े चार महीनों में नियम के साथ अघि = 
दाभ्यास करना चाहिये अर्थात अन्य वेदाड्रादि का पठनपाठन छोड़ के. 
कर वेद्‌ का ही पठनपाठन समक WAH लगातार साळू चार सहीने कोअद 
sured और उत्सर्ग विधि का विशेष प्रयोजन ज्ञानचक्ष से विचारशीलों छुप 
दीखने योग्य है । क्योंकि अन्धकार बढ्ने पर ही दीपकादि जलाने को भका 
आवश्यकता CIA हुआ करती है ॥ ९७ ॥ 


a 
अतऊच्वन्त छन्दांसि THT नियत 4 
वेदाङ्कानि च सवोणि कृष्णपक्षेज संपठत ण 
नाविस्पष्ठमधीयीत न शदूजनसंनिधौ | 
न निशान्त परिश्रान्ता ब्रह्माधीत्य पनः स्व! 
खथोक्तनव विधिना नित्यं छन्दस्कृतं प० 


ब्रह्मछन्दस्क॒तं चेव द्विजो य॒त्तो द्यनापदि ४ 
So — ae । 
: कालेःनागतोपाकर्मावचि शुक्रपक्षेष नियमेन वेदान, पट 


ज़ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतथा ऽध्यायः ॥ [ १०७ J 


प्रती ठघेच्च सवाण वदाङ्गान च कृ ष्णपक्षष सम्यक्‌ पठदूध्याप- 
Nocq । न स्णुटस्वरवणाभव्याक्तराहत बद्‌, नच शूद्रजः 
Maran बेद्सघीयीत । नाप रात्रश्वतुथ याम उत्थाय 
गो) ब्रह्माधीत्य पाण्श्रान्तः सन्‌ पन. स्वप्यादपित्वन्यशभक्ृत्ये 
सु) लग्न: कालं यापयेत्‌ । युक्तो वेदाध्ययने तत्परो द्विजः स्ना- 
दै तका यथोक्तेन विधिना गायत्र्यादिडॅन्दोभिनिमितवेदभागं 
4 gated, त्रह्मञगायञ्यादिछन्दोराहतं छन्दसक्॒त चाति प्रः 
; फकारदुययुक्त यजुश्च नित्य पठत्‌ ॥ 
SG भा०-शक्रपक्षेष सबदेव प्रकाशोब्त्रतिकारणाच्चन्द्रक 
aN लावर्धनेन मनसश्नन्द्रकायस्य हृष्टत्वाच्च सत्त्वगणाधिक्ये 
हे वेदानधीयीत । येनाध्ययनं विशिष्टफलद्योतकं यथास्याव! 
लो रकुष्णापक्षे तमोगणाथिक्ये वेदाड्रान वदाथावगससहाय- 
weit भवेयुरिति मत्वा पठेत्‌। शूद्रजनसान्निचा दगन्घादि- 
` “ना कोलाहलेन वा मनसो विक्षपाट्वृदाध्ययन निष्फलामव 
3 स्यात्‌ । शूद्रा दूरस्थापि निस्सरणादिना वा वेदाध्ययन थु 
ठत WIAs तत्र केऽपि दोषः । छन्द्र्कृतपद्न गदयप्राहययया 

। पेक्षया पदरूपमलवेद्स्य प्राशस्त्यमत्र बोधितम्ग | आत- 
। | | जगत्यादिकन्दोपेक्षयापि गायत्र्यादिङन्दसा मूलत्वेन सार. 
त्वेन च प्राधान्यमेवावगन्तव्यस्‌ [व्याकरणाद्भाष्याणामन 
प्राचोनतरवेद्भाष्याणां त्राह्मणा दिग्रन्यानामाण पवेकाला- 
' देव गौणत्वेन वेद्पद्व्यपदेश्यत्वमासीदिति जानतव अनयः 
१ कृता स्वाध्यायत्वेन ब्राह्मणादिगद्यनिर्मितानामाम्नानवा- 
¢ रणायेवात्र इन्द्स्क्र तमन्त्रात्मकमूलवेदस्बैवाध्ययने वेदा- 


6 “पयनमिति सूचितम्‌ | ॥ १०० ॥ 
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[ ९०५ भानधैधसंसीमांसायासू- 
भाषाथ:--(अत कध्वेन्तु) आधे पौष वा आथे साथ सहिने से | 
त्तरायण काल में आगासी उपाकसे के समय पर्यन्त ( शुक्लो प) प्रतिमास हे) गा 
पक्षों में (नियतस्ळन्दांसि पठेत्‌) नियम के साथ बेदों का पठन पाठन (ह i 
वेदाङ्गानि च कष्णपक्षेषु संपठेत्‌) और व्याकरणादि वेद्‌ के सव अङ्गों का फ, 
पाठन उत्तरायण के Ya पक्षों में सम्यक्‌ किया करे (नाविस्पष्टमधीयीत न, 
द्रजनसंनिधो) और बेद को ऐसा कभी न पढ़े वा पढ़ावे जिस में स्वर और) 
ठीक २ स्पष्ट न सुने जाते हों, न शूद्रों के सहवास में समीप रहता हुआ। 
( न ब्रह्माचीत्य परिश्रान्तो निशान्ते पुनः खपेत्‌ ) यदि रात्रिके चौथे रह अत 
उठ कर वेद्‌ का पाठ करके थक जावे तो समीप वा शीत्र प्रातःकाल होगे 
दृशा में फिर न सोवे किन्तु उस समय अन्य शुभ कार्ये सबन्ध्योपासनादि | दर 
` उस समय का सोना अतिबुरा है । ( अनापदि युक्तो द्विजः) जिस समय FD 
आपत्काल वा किसी प्रकार, आवश्यकता परवशता न हो तो वेदाध्यया 
तत्पर रहता हुआ स्नातक ब्राह्मण (यथोक्त नेव विधिना ) पर्वे कहे विधाः 
अनुसार हो ( नित्यं छन्डस्कतं ब्रह्मलन्दस्कतं चेव पठेत्‌ ) नित्य २ गायत्री ऽ 
सात ळन्दों वाले az weal को ओर जिस में ढन्द्स्ळतनास पद्य भाग भी मित 
उर कुळ गद्यासा भी है ऐसे ब्रह्म नाम यजुर्वेद को भी पढे । अर्थात चाक, र, प्र 
ओर AIT नासक गायत्री आदि सात ढन्दों में बना सन्त्रमाग केवल a 
कहाता ओर यजुवद्‌ में दोनों प्रकार होने ह्‌ ब्रह्म ळन्द्स्छत कहाता 
इस लिये स्वाध्याय बुद्धि से मन्त्रभागरूप मूल बेद का ही पुण्य संचयार्ष। 
भ्यास करे किन्तु वेद्‌ के व्याख्यानरूप ब्राह्मण भाग वेद्‌ के तुल्य प्रशस्त हैं भी! 
तो भी उन के पढ़ने में वैसा पुण्य wel इस कारण बेद्‌ के स्यान में ब्राह्मणों 
अध्ययनाध्यापन कभी न करे किन्तु ब्रेदाङ्गों में उन ब्राह्मणादि ग्रन्थों को स 
उत्तम सान कर पढ़ पढ़ावे [यहां ग्रन्थकार ने ळञ्द्स्क्रत सम्त्रातमक मल वैर 
अध्ययन विधि में आवश्यकता दिखाने से ब्राह्मणादि के Azra की गौणता 
जता कर अंध्ययनविधि से अलग होना जताया है ]॥ । 
भा०--शुक्त पक्षों में सभी समय प्रकाश की उन्नति होती और चन्द्रमा 
कला बढ़ने से चन्द्रमा के कार्य मन के हित Wa से सत्त्वगण रूप प्रसन्नता 
अधिकता से वेदों को पढ़े जिस से वेदाध्ययन विशेष फल ह बाला है 
तमोगुण को अधिकता के समय कण्णपक्ष में वेदार्थं के बोध होने में सहायता 
AIG मान के व्याकरणादि वेदाङ्गो का पढ़ा करे । शद्र-नीच जनों के सम 


he 


ait 
ga 
ae 
ae 


i 
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i हीने 
पे) ., बा कोलाहल-हल्ला THAT अधिक होने पर सन के विक्षेप होने वा चञ्चल रहने 
के "ग नगा na! y 
ay इब्रेदाध्ययन निव्फलसा होगा । शुद्ध एकान्त देश में मन को एकाग्र करके वेदाध्यय- 
| (खन करते समय दूर सेवा निकलने आदि द्वारा शुद्र लोग az का सुन लें तो कोडे 

१ a) 
का दोष नहीं । झन्दुस्कतपद्‌ से गद्य ब्राह्मणादि की अपेक्षा पद्यरूप मूल ag की 
त न) उत्तमता जतायी है । और अतिजगती आदि ङन्दों की अपेक्षा भी गायत्र्यादि 
शीर ॥ aril की सूल वा सार होने से RE ही जानो । WA पद्‌ सव वेदों का 
हुआ। मल वा सार बीजरूप होने से देवी गायत्री कहाता और सव गायत्रियों से भी 
प्रह अत्यन्त सर्वो परि उत्तम सानागया हे ॥ १०० ॥ 


CY 


fl ढुसान्ित्यसनध्यायानधघीयानो विवजयेत्‌ । 
द्‌ में 


mi ध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपृवकम्‌॥ 


च्य छु०-गशरूशिष्यौ वेदाध्ययनाध्यापने कुवांणो वक्ष्यमा- 


विधा 2 लि 
) शाननष्यायान्‌ विवजयेताम्न ॥ 
न्नी श्र ० 


कि भा०-इत आर्य सप्तविंशतिपद्येवेदाध्ययनानध्यायाः 
क्‌ = । सर्वाज्येव कर्माणि यथा निविष्नानि क्रियमा- 


" Te प> im — = ° 
SOUT सुफलीभवन्ति न तथा सविघुनानीति । वेदाध्ययन 
[ णे oN ~ 
रु च सर्वापेक्षया परमो धर्मस्तस्य तादूशेनैव फलेन भाव्यम्‌ ॥ 


क. ; भापार्थः-( अधीयानो विधिपूर्वकं शिष्याणामध्यापनं च कुर्वाणः ) वेंदोंका 
E रो पढ़ने वाला ओर विधिपूर्वक शिष्यों को Aq पढ़ाने वाला अध्यापक गुरू ( इ- 
3 | ननध्यायान्‌ नित्यं विवजेयेत्‌ ) इन आगे लिखे जाने वाले अनध्यायों के 
ला १ | सदा ही छोड़ते रह ॥ 

त बेर भा०-यहां से आगे १२७ वें झोक तक सत्ताईश झोकों से वेद पढ़ने के अ 
naa) नध्यायों का विचार दिखाया गया है । सभी कास. निर्विघून किये जाने वाले 


जैसे सफल होते घेते विघूनों सहित किये हुये कदापि अच्छ नहों होते और बेद | 


का वि > भ्यास चर्मा < 
न्द्रमा पिपू वेक नियम के साथ अर करना सब धर्मा से वड़ा परमधम है उस 


॥ का QS > 
cat झेल भी वैसा ही उत्तम होना चाहिये तभी वह परसधमे जान पड़े ॥ १०१॥ 


| कणश्रव5निल रात्री दिवा पांसुसस्‌ हने | 


ad | 


न| एती वर्षोस्वनध्यायावध्यायज्ञाः परचक्षते ॥ 
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| चतुर्थाऽइयायः ॥ | १०९ ] | 


 सज्योतिः स्थादनध्यायः शष र ग यथा दः 


Au विद्युतो दीपनशब्दावेब यदा भवतस्तदा 


[ ९९०] a अानवचसंसीसासायास्‌- | 

विद्युत्स्तनितवर्षषु महोल्कानां च सरप्रवे, .. 
आकालिकमसनध्यायमेतेणु मन्रन्रवील्‌॥ « 
णतांस्त्वस्युदितान्विद्याद्वढाप्राढुष्कुताग्ति च 
तदाविद्यादनध्यायमनती चामदशने ॥ । " 
निर्घाते भमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने || ग्र 
शतानाकालिकान्‌ विद्यादनच्यायानतावपि १ 


प्रादुष्कृतेष्वग्निष त विद्यत्श्तलितनिःश्वन ह 


al हि 


HOUT श्रोत्रश्रनशयोग्ये दिवा च चूल्युङ्डाय इन 
ऽनिले वायो वाति, विद्युतो विद्योतने गजेने मेधे च वाच 


सह TAY सत्स सहोल्कानासाधिकयेन पाले च, झाका, 
EN A 
TARISTAIATATAS: । यदाहोमाथ प्रज्वलिताश्निका न 


“> 


विद्युृदादी नासुपद्रवान्विद्याज्जानी यात्तदा वर्षास्वेबानध्या मा 


~~ 


at 


रात्री दिवा वाऽनध्यायः काया नाकालिकः ॥ 
भा० ळा सार 
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। चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
| [ १९१ ] 


व| ag नैष्फल्यसम्भवात्तादृशकाले वेदाध्ययनप्रतिषेधः । स- 


| 


॥ | ऽच्याकालेऽग्निहोचरे क्रियमाणे सत्युपद्रवे सन्ध्यामग्निहोत्र 


क्षेपेण कुर्या द्विशिष्टस्वाध्यायस्थ च निषेधो नतु क्रियमा- 


Tay x 
i शामग्निहोचादिकं म थे त्याज्यस। ग्रहोपसग;पि चन्द्रादि- 


। | त्यगथाः पार्थिववस्तुसंबद्धा विपरियन्ति तेनेन्द्रियमनोनि- 


> 
~ 


न्‌ | ग्रही दुष्करः । इन्द्रियमनो निग्रहश्च स्वाध्याये साफल्याया- 
पि. वश्यं प्रधानीकार्यएवेल्यन्तराशय: ॥ १०६ ॥ 


i» 


«५. भापार्थः-( रात्रौ कर्णश्रवेऽनिले ) जिस का प्रबल शब्द कानों में सुन पड़ता 
वन हो ऐसा वायु [ आंधी ] चलते समय रात्रि में ( दिवा पांसुसमूठने ) दिन में 
fa अधिक चलि उड़ाने वाला वायु चलते समय ( अध्यायज्ञा एतौ वर्षास्व॒नध्यायों 

प्रचक्षते ) वेदाध्ययन रूप स्वाध्याय के सर को जानने वाले विद्वान्‌ सहपिलोग 
STH इन दो अनध्यायों को वर्षो ऋतु में कहते हैं ( विद्यव्स्तनितवषष ) जब विद्यत्‌ 
व्‌ व| चमकना, वादुल ASAT ओर वपना ये तीनों एक साथ हों ओर ( 
'च संप्नवे) जब वड़े २ अनेक उल्कापात तारागण के समान आकाश से टूटर Tat 
। एतेष्वाकालिकसनध्यायं मन्रत्रबीत्‌ ) इन सब अवसरों में उपद्रव के ससय 
नकाए हे फिर अगले दिन वही समय आने पर्यन्त आठ प्रहर वेदाध्ययन का अनध्याय 
मानना सनु जी ने कहा है (यदा प्रादुष्कताग्निष्वेतानभ्युदितांस्तु विद्यात्‌) जब 
होस करने के लिये अग्नि के प्रज्वलित कर लेने पर वर्षो ऋतु में इन विद्युत्‌ 
| चसकने आदि sagat के! होते जाने ( तदा 'वेद्यादूनध्यायस्‌ ) तव भी अन- 
च्याय करना ठीक जाने ( अनृतौ चाभूदशेने ) वषा ऋतु से भिन्न समय में केवल 
च| बहुलो के दूब आने पर ही अनध्याय मान लेवे ( निघाते भूमिचलने ज्योतिषां 
चोपसजेने ) अन्तरिक्ष में तीब्र ध्वनि होने, भकस्प होने ओर तारों वा ग्रहोंका 


चाकी 


हिकाननध्यायान्‌ विद्यात्‌) इन को दिन रात अष्टप्रहर के लिये अनध्याय जान 


' ( महुष्कतेष्वर्निषतु ) होमार्थं अग्नियों के प्रज्वलित कर लचे पर ate ( fa- 
| | धुस्तनितनिःस््रने ) विद्यत्‌ का चमकना और गजेना ही हो किन्तु वर्षा न हो 
(अनध्यायः सञ्योलिः स्यात्‌) एक दिन भर वा रात्रि भर अनध्याय साना जाय 
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[ ११२ ] मानवध्ंसी मांसायाम्‌- | 
( यथा शेषे दिवा रात्री ) जेते saga के समय जितना दिन शेयर हो चा झि 
रात्रि शेष रही हो उतने काल का अनध्याय मानना चाहिये ॥ 
भा०-इन्द्रियों वा सन को विकल करने बाले प्रचण्ड वाय चलने आँ 
समय सन तथा इन्द्रियों को वशीभूत वा स्वस्य रख के काढे ठीक Ayal 
नहीं कर सकता इस कारण वेदाध्ययन को निष्फलता के सन्भव होने है ब्रि! 
समय में वेदाध्ययन का fate किया हे । सन्ध्या के समय अग्निहोत्र ३. 
हुए उपद्रूव होने पर सन्ध्या वा अग्निहोत्र के संक्षेप से ससास कर देवे, कि 
स्वाध्याय न करे किन्तु प्रारम्भ किये अग्निहोत्रादि को बीच में हो डोह) चर्थे 
. का निषेध नहीं हे सो (नेत्यके नास्त्यनध्यायो०) इत्यादि द्वितीयाध्याय मे ग्राम 
चके हैं। ग्रहों के परस्पर मिलने निकट आने वा क्रम के बद्लने से पार्थिव वश 
से सस्वन्ध रखने वाल सनुष्यादि के ग्रहों सस्बन्धी चक्ष सन आदि इन्द्रिय a 
mgt का परिवत्तेन-लोट पोट होता है इस कारण इन्द्रियों वा सन का लल 
स्वस्थ रहना कठिन है र स्वाध्याय की सफलता के लिये जितेन्द्रिय होना ig 9 
त्यावश्यक है यही आशय जानो । अर्थात्‌ जो २तत्त्व सूर्यादि लोकों ग्रहों वा क पत्र 
में हैं वा अन्तरिक्ष में सूच्म स्यूल किहीं रूपों में हैं उन सभी के अंश, प्रत्येक श्‌ 
से इन्द्रियाद्‌ नाना प्रकार के भेदों वाले विद्यमान हैं । आकाशादि में a 
उपद्रव तत्वों की विषमता से होते हैं उस काल में शरीरों के उन २ सन रेण 
सें भी विषसता आती है जिस को साधारण लोग नहीं जान पाले पर अपि |, 


NAN 


ug बुद्दि वाले विशेष अनुभवी विद्वान्‌ जान सकते हैं ॥१०६॥ भ 
नित्यानध्यायएव रुपादूग्रामंण नगरष च| 


 घमंनपरायक्ामानां पतिगन्ध च सव॑दा ॥ दशं 
 अन्तगतणाब ग्राम वृषलस्थ च सन्चिघी । | 


नध्यायो रूवद्यमान समवाये जनस्य al. 
उदक मध्यरात्र च विण्मत्रस्य विसजन! दि 
उच्छिष्टः प्रादूभक चव सनसापिन 2 {क 


प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्विष्टस्य दक्षिण 


2 


दोष 
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चतुथाज्ध्यायः ॥ a [ ११३ J 
“pea कीततयेद्‌ ब्रह्म राजी राहोएच सतक ॥ 
।ग्रावदेकालदिष्टस्य गन्धो लपश्च तिष्ठति | 
विप्रस्य विदुषा देह तावद्‌ ब्रह्म न कोत्तयत्‌ १११ 


i. _ श्र०-विद्यामसमाप्यापि ये व्रत घर्मानष्ठानरूपं ब्रहम- 
ima ससाप्य स्नान्ति ते चमनेपुएयकामास्ते: प्राधान्येन 
ने ग्रामादिष वेदाध्ययनं न कार्ये विद्यास्नाताना च तदपेक्षया 
- दोषाल्पत्वस्‌ | BRAY विशेषेण रुद्यमाने,जनसमवाये 
नहमेलादो,उदकेऽनूपादौ, एकमेव पिहग्राह्मणमुद्दिश्य यच्छा- 
mig तदूको हिष्ट तस्य केतनं निमन्त्रण प्रतिग्ह्य स्वीकृत्य,राज्ञ 
'ऋपत्रजन्सनि राहोश्न सूतके सूर्यचन्ट्रग्रहणे तरयहं वेदाध्ययन 
MAA | दिनत्रयेण खराठ्ठान्नस्यान्यस्य वा भुक्तश्य रसादिप- 
ate: शरीरेण सह परिणतं जायते मलं चाघिक्येन 
ऽशिनिस्संरति । अल्पस्य सत्त्वं च क्वापि नेव गणयते ॥ 

| भा०-श्राहुं पित्र्यं कम वेदाध्ययनं च देव त 43 कर्मणी 

द इति «द्वेसुती अशुणवं ०” वेदे मार्गदूयम्र- 
| शनेन सूचिते स्तः। एतावेव श्रौतस्मात्ता मागा तत्र स्मा- 
त्तऐेहलोकिकः Brag पारलौकिकः पारमार्थिकश्च । नच _ 
[| देकस्य विरोधिनो याबु गन्धोऽपि तिष्ठति तावत्तद्विरुदु 
| क्रियमाणं सफल भवति । धममस्य प्राधान्ये वेदाध्ययनाव- 
। ।घस्तनैव निःश्नेयसावाप्रिः | शभ्युदयसुखहेती पिद्यज्ञादौ 
हे च चौर्याद्य धर्मापेक्षया घर्मेत्वप्राघान्येष न दकः 
पक्ष प्राधान्यम । देवपितृदेवासुरादिशब्दद्रयेनेव यत्रयत्र ` 


९२ 
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[ १९४ ] सानवचमेसी मांसायासू- 
मार्गादिविभागस्तत्राषा मागाऽपि देवेऽन्तर्भवति। as 
पिठसंबढं सवमेव कृत्यं देवा पेक्षयाऽवक्ृष्टमिति मत्वा पत ` 
gaa शुद्ध कम वेदाध्ययनमारब्घव्यस्‌ । राज्ञः सतक्े "न" 
पौन्रादिजन्मोत्सवे$पि प्रायेण संनिहितसंबद्ठानां व्या वजन 
याऽस्व्रास्थ्येन वेदाध्येतुरपि व्यग्रं चतः सम्भवति | हन की 
च भावाः प्रायशो दिनत्रयेण शाम्यन्ति । राहोः सूतके (हि 
` येचन्द्रग्रहशादावपि ग्रहणुणपरिणामजन्यं वैकल्यं वदाकार्ना 
यनस्यासम्यक्त्वे हेतुः । रहति त्यजति Pakage 
यति प्रकाशमिति निवचनेन देवनियमेन Waa यः सूर, ,, 
ASIN याचत सराह: प्रकाशबाचाया च तत्सहचारा्रीर' 
प्रज्ञाप बाध्यते तनेति ध्येयम्‌ ॥ १११ ॥ k i 
भाषाथः-( घसेनेपुण्यकासानास्‌ ) तीन प्रकार के स्नातक गृहस्थ हीत 
एक विद्याध्ययन के! समाप्त करके समावत्तेन स्नान करने वाले, द्वितीय रहे bs 
याश्रम के ब्रतरूप नियम धर्मा का ठीक २ पूर्णे सेवन करके स्नान ड 
शौर तृतीय विद्या और व्रत दोनों का पूरा २ सेवन करके समावत्तेन करने! 
उन में द्वितीय कक्षा के स्नातक चमं की प्रवीणता प्रबलता को चाहने वाले a 
जाते हैं [ इन तीनों में पर २ श्रेष्ठ हैं ] उन को (ग्रामेषु ante च) ग्राम! 
नगरों में ( च ) तथा ( स्वेदा पूतिगन्धे च ) सब ही समय हुगेन्ध युक्त 
सें (नित्यानध्यायएव स्यात) वेदाध्ययन का नित्य ही फ़नध्याय मानना चा 
किन्तु विद्यास्नातक को ग्रामादि में सवंथा सर्वदा अनध्याय रखना इतना 
वश्यक नहीं है (अन्तर्गतशवे ग्रामे) जिस ग्रास में मरे हुए किसी मनुष्य छा 
शरीर घर हो (वृषलस्य च सन्निधो) नीच घर्मकण्टफ घर्मविरोधी शद्दों के ४ 
(रुद्यमाने ) जहां काढे विशेष कर रोता हो ( जनस्य च समवाये) और म 
के dag मेला आदि में (अनध्यायः) घेद्‌ पढ़ने का अनध्याय रवखे ( उर 
४यरात्र च ) जल में जहां चारो ओर जल हो वीच में कहीं रेती ji J 
ga आदि पर, आधी रात के समय (विरुमूत्रस्य विसजेने) विष्ठा मूत्र का. 


। भा0 


हमे दे 
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| तनन _ चतुथोऽध्यायः ॥ [ १९१ J 


प के ue किये विना ( sae: orgy चेव ) भोजन करके कुल्ला और हाथ 
ara विना तथा श्राद्ध भोजन करने वाला पुरुष ( मनसापि न चिन्तयेत्‌-) 
lea हे भी ag का चिन्तन न करे (विद्वान्‌ द्विजः ) विद्वान्‌ विचारशील गृहस्थ 
| पै reef स्नातक ( एकोद्विष्टस्य केतन प्रतिगह्मय ) एक ही पितृ ब्राह्मण का 
पजन करना जिसका उद्देश है ऐसे mg का निमन्त्रण स्वीकार करके (sad व्रह्म 
| a कीत्त येत्‌) निमन्त्रण समय से तीन दिन तक वेद्‌ न पढे (राज्ञो राहोश्च सूतके) 
he राजा के सूतक नाम पुत्रादि के जन्मोत्सव सें और सूये चन्द्रादि ग्रहण प- 
| | डने पर तीन दिन वेद्‌ का उच्चारण न करे ( यावदेकानुदिएस्य ) जव तक ए- 
दाधकानुदिएश्राद्वाल का ( गन्धो aay ) गन्ध वा लेप (विदुषो विप्रस्य देहेतिछति ) 
च्शा विद्वान ब्राह्मण के शरीर में रहे (तावदू ब्रह्म न कोत्तेयेत्‌ ) तब तक वेद्‌ का न 
(पढे । श्रा का वा अन्य भोजन का रसादिरूप परिणांस तीन दिन में शरीर 
सा साथ पूर्ण मेल करलेता है किन्तु शरीर के साथ उस का भेद नहीं रहता । 
रिष जो मल बनता सो भी अधिकांश निकल जाता है शौर यदि किचित्‌ मलांश 
रह भी जावे तो बह गणना में नहीं आता ॥ : 
ail भा०-श्राहु-पितृकसं ओर वेदाध्ययन देव कम है वे दोनों ही कम दिन रात 
॥ परो समान परस्पर विरुद्ध हैं । सो ( द्वे सुती अशुणवम्‌० ) दो मागे अपने लिये 
a pe के सुनने जानने मानने चाहिये एक देवों का सागे और द्वितीय 
$पित मागे इन्हीं दो सार्गों में से किसी न किसी मागे पर हम को चलने पड़ता 
तीसरा कोई साग नहीं है। इन्हीं दोनों को गीतादिं में देव आसुर शब्दों से कहा 
हर योगशास्त्र में इहो को शुक्त कृष्ण मागे माना है और EET के संसार पर- 
न समाथे तथा शुभ अशुभ, घसे अधर्माद्‌ भी नाम हैं । इस प्रकार घेद्‌ के उक्त सन्त्र 
ag’ दोनों मागे adie मसफाने के लिये स्पष्ट ही दिखा दिये गये हैं । और 
। बेद ने हम को जता द्या हे fe “ येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ” अब हमे अधिकार 
का है चाई जिस साग से चलें। इन्डी दो मागो का नाम श्रौत और स्मात्ते है उन मे 
केश सात्त संसारी ard और श्रौत पारलोकिक है। और इन परस्पर विरुद्ध सागों 
में से जब तक एक की वासनासात्र गन्ध भी प्रबलता से ठहरा होता है तब 
।तक उस से विरूद्ध मार्ग पर कोई नहीं चल सकता और चले तो दोनों से पति- 
| होता है । चर्म की प्रधान कोटि में वेदाध्ययन वा ब्रह्मयज्ञ-स्वाध्याय-ऋ- 
if Raw है उसो से निश्रेयस रूप पारमार्थिक सुख की विशेपप्रासि होती है । और 
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[ ९९६ ] सानवधर्सेमीमांसायाभ्‌-- 
अभ्यद्य-सांसारिक सुख की प्रधानता के लिये पिठ्यज्ञादि द्वितीय हे | 
वा सागे का उपदेश है उस पितयज्ञादि में चोरी आदि महा अधर सधा 
ग्रन्थों मे धर्मे की अधिक प्रधानता और प्रशंसा होने पर भी By कमे ह दिद 
पेक्षा उस की प्रधानता वा प्रशंसा नहीं है । देब पित और देव शुर tar 
दो २ शब्दों से मार्गों का जहां २ विभाग हे वहां आपे मार्ग भी दैव > re 
साना जायगा । इस प्रकार यहां शास्त्र में पितु सम्वन्धी सभी कत्य दैव i 
पक्षा निकृष्ट है । ऐसा सान कर शुद्ध दशा में हो कर ही वेदाध्ययन रुप 
BA का MTA करना चाहिये । राजा के यहां पुत्र पौत्रादि के जन्मोत्त वर 
सूतक में प्रायः समीपस्थ वा सभ्वच्धियों में हल चल वा व्यग्नता होने से सू 
रहने पर वेद्‌ पढ़ने वाले का चित्त भी व्याकुल रहना सम्भव ही है । सीध 
प्रायः तीन दिन में शान्त हो जाते हैं । qa चन्द्रादि ग्रहण रूप राहु के i = 
में भी gaif ग्रहों के गुणों का परिणाम लोट he होने से हुई वका” 
दाध्ययन के ठीक २ अच्छे न होने का हेतु होगी । प्रकाश का आच्याद पि 
निवृत्ति करने वाले वा रोकने वाले का नास राहु है । इस अथ के आमा 
देवी नियम से जो सब देशों सें [ जहां २ उन का प्रकाश होता ] सये ॥ 
प्रकाश का वाधक होता वह राहु कहाता है । बाहरो प्रकाश की बाधा 
पर ही [ जो भीतरी वुद्धि प्रकाश का सहायक हे ] उस के सहयोगी a 


काश को भी वाधा पहुंचती है ॥१९९॥ | “ शर 
९२ 


` शयानः प्रौडपादशच कृत्वा चेवावसविथकारत्य 
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव a 
नीहारे वाणशब्दे च सन्ध्यथोरेव चोमयोर 


< ९ ant 
=mअसावास्याचतुदश्योः पीणमास्यणष्टकासु षन 


अमावास्या गुरु हन्ति शिष्यं हन्ति wae 


ACESS कापौणमास्यौ तस्मात्ता परिव 
अ०-प्रीढपाद्श्रासनपीठादिषु संलग्नपाद्‌ः | ] = 
बसनादिना जान्वोमंध्याडुस्य च बन्धो$बसक्थिका तार 
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चतुथोऽध्यायः ॥ [ १९७ ] 

है आमिषं-मांसं, जन्ममरणाशोचवतामन्नाद्य पक्वं रोटिका- 
दिकं च जग्थ्वा नाधीयीत तेन शुष्कान्त्रादानं न दोषावहम । 


सर ५ब्राणशब्दे युद्धकाल युट्टाबदाशचक्षाप्रसङ्ग वा,बाणो बीणा- 
क विशोषइत्यन्ये स॒गममन्यत्‌ ॥ 


१ भा०-पद्मासनेन स्थित्वा वेदाध्ययनमन्यासना पेक्षया 
र्ष 


mate | आमिषभक्षणं पापान्तवत्ति हिंसादिदोषसत्त्वात्‌। 
सख्रभक्षणनन्तरकालस्य च "निषेधो न सावकालिकः, सन्ध्या ठूये 
सम।विशिष्ट सावित्री जपप्राणायामाग्निहोत्रादिकं कम कायें तत्र 
है विघ्नो न स्यात्‌। नात्रेकाकिना क्रियमाणं वदाध्ययन प्रति- 


च्वाक्षपिठुमपित्वध्ययनाध्यापने गुरुशिष्यसाध्ये प्रतिषिद्ठे । अ- 


= 


के ऋमावास्यायामेकाकिना गरुणा विशेषेण वेदाध्ययनं काय- 


"म तस्य हानिरेव गरोहननं नतु प्राणवियोग एवं शिष्ये 
वाधा 


॥ दपि योज्यम। पौणमास्यामष्टम्यां च चन्त्रिकासाम्यन सक्तवः 
गणाधिक्ये सखानशायित्वेनाधीतो वेदो विस्मृतः स्याद्‌ 
HCAS कारणमन्वेष्यम ॥ ११४ ॥ 


q | भापार्थः-(शयानः प्रोढपादश्व) सोता हुआ पीढ़ी a असन पर पग ज- 
मा कर बैठा (अवसकथिकां चैव कत्वा) एक ही वस्त्रादि से घोंटू ओर मद्रा को 
[यो बघ लपेट कर बैठा (आसिषं सतकान्नाद्यमेव च जग्ध्वा) मांस तथा जन्म सर- 
णिदि से आशोच जिन के हो उन का पकाया रोटी आदि अन्न खा कर ( ना- 
सु घीयीत) बेद का अध्ययन न करे किन्त सतक वाले से सूखा अन्न लेना दोष का 
गे wel है [यह बात अन्न के साथ. आद्य पद्‌ लगा कर जतायी है ] (नीहारे 
९: पाणाशब्दे चं ). जहां तषार गिरता हो, तथा युहु के समय at ag शिक्षा [ कवा- 
[ज द के स्थान सें. जहा वाण आदि शस्त्रों का.शब्द होता हो [ कोइ लोग बाण 
एकद से वीणा विशेष का अर्थ करते हैं । इस दशा में (वेणुशब्दे च) पाठ होना 
चच था प्रतीत होता हे ] (उभयोः सन्ध्ययोरेव च) दोनों, समय; साय प्रातःकाल, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ९९८ ] सांनवधसंसी सांसा यासू- 


की सन्ध्या में (अ्रसावास्याचतुर्देश्योः) अमावास्या और दोनों चतुदेश 
सास्यष्टकास च) पौणेमासी ओर दोनों अष्टमी इन सव ससयो में धेर 
पाठन गुरू शिष्य न करें ( अमावास्या गुरू हन्ति) श्रसावास्या गरु क्षे 9 
कारक ( शिष्यं चतुदेशी हन्ति ) चतुर्दशो शिष्य के लिये अनिष्ट तथा ( 
ट्टकापोणोमाश्यौ ) अष्टमी और पेणेसासी पढ़े पढ़ाये वेद को चिस्मरण ig 
वाली हैं ( तस्मात्ताः परिवजेदेल्‌ ) इस कारण वेदाध्ययन में उन Any 
अवश्य. कोड देवे ॥ का 
` भा0-आ्रन्य प्रकार वेठ घा लेट कर वेद्‌ के पढ़ने फी अपेक्षा पदा my 
बैठ कर वेदाध्ययन करना उत्तम है। मांसभक्षण पाप के अन्तगेत हे हिसादि| ^ 
यक्त होने से, सांस वा सतकान्न खा के अनन्तर शीघ्र ही वेद्‌ पढ़ने का (पण 
हे किन्त खाने के पश्चात्‌ कभी न पढ़े से नहीं है । दोनों सन्ध्याश्रों के rq 
वेदाध्ययन का निषेध इस लिये है कि सा'वत्री का जप, प्राणायास और औं 
सय में कत्तेव्य अश्निहोत्रादि कमे करे उन में विघ्न न हो । यदि कोई ae f 
बुरे कामों में लगा हो तो उस की अपेक्षा गुरु शिष्य प्रणाली से बेद का 5 
भी अच्छा है । गरू वा शिष्य अकेला बैठ कर भो Se पाठ न करे यहि 
यहां नहीं है किन्तु पठन पाठन दोनों का fata है। अमावास्या के HAT 
को अकेले As कर तथा चतुदेशो के दिन शिष्य का एकान्त में बैठ कर के प्‌ 
विषेश अभ्यास एकाग्र चित्त से करना चाहिये इत्यांदि से होने वाले फल ate 
ही गुरू शिष्य की हानि है किन्तु हनन का अर्थे यहां प्राणवियोग होतास | 
है । अष्टमी पोणेमासियां में चन्द्र कलाओं की समता से होने वाली शी र 
की वृद्धि जो सुख की ओर भुकाती है इत्यादि कारण वेदाध्ययन कार्कि. 
ण होना वा अन्यथा होजाना सम्भव हे । इसी प्रकार यहां न कहे ः का 
कारण भी खोजने शोचने योग्य हैं ॥ ११४ ॥ 


पांसवषदिशांदाह गोमायविरूततथा | 
एवखरोष्टू चरुवति पडक्तोचनपठदद्विजः। 
नाधीयीतएमशानान्ते ग्रामान्तगोवजेऽपि 
वसित्वामयनंवासः श्राद्विकप्रतिगृत्यच ॥ 
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चदुयाऽष्यायः ॥ [ ११८ | 
॥णिवायदिवा5प्राणि यत्किचिच्छादिकंभ 
भवेत । तढालम्याप्यनध्यायः पाण्यास्योहि 
"द्विज:स्मृतः ॥ ची ररुपप्लुतग्रासे संभूमचारिन- 
ea । आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वा 
meyer ॥ उपाकमणिचोत्सग त्रिरात्रंक्षं- 


सा 


न पणंस्मतम्‌ । अष्टकासत्बहोरात्रमृत्वन्तास 
Pariser ॥ नाधीयीताश्वमारूढो नवृक्ष॑ंनच 
“१ हस्तिनस्‌। ननावंनखरंनोष्ट नेरिणस्थोनया- 
क नगः॥ नविवाढनकलह नसनायांनसङ्गर | न 
रसिमिक्तसात्रनाजीण नवमित्वानशक्तक॥ अतिथिं 


क्र वे! 


हचाननुज्ञाप्य सारूतेबातिवाभशम | रुघिरच 


शेतस तगात्राच्छर्त्रेणचपरिक्षत ॥ १२२ ॥ 
| fe ° So— दिशां दाहेःदृष्टय्रामादिज्वलनोपद्रवसत्त्व,मंथुन 

ae वासो$पिघाय,श्राद्रिकं किमपि दानमन्नं वासो 
2 प्राणिदानं वा गृहीर्वाऽनध्यायः कायः। उपप्लुत- 
भापद्ग्रस्त, ्षद्भुतेष्वाश्चयजनककायषु विस्मयोत्पादकेषु । 
उपाकमण्यत्सगे च त्रिरात्रोऽनध्यायः | आग्रहायण्या उप- 
| रिष्टात्छृष्णापक्षस्य व्वतस्रोऽष्टम्योऽष्टकापद्वाच्याः । ऋतुस- 
*मासिकालिकसर्वास्तेव रात्रिष नाहस्स्वनध्यायः | इरिण- 
| \`षङषरभूमिस्थः,सङ्गरे संग्रामे,शुक्तके पर्यंषितविकृतताल्ला- - 
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[ | १ २० ] सानवध्मसीसांसायाम्‌- 

ने । शिष्टातिथराज्ञामन । 
द्‌ ष्ठ ज्ञामनादाय च न वेदमघोयीते i 
ज्यम्‌ | सगममन्यत्‌ ॥ हि 


भा०~ सवत्रेवापवित्रतयेन्द्रियवैकल्येन लोभक्रोधक्ग, 
दिप्राबल्येन वा वेदाध्ययनं न सम्यकूसुफलं स्यादिति र 
` घेघः। उत्सग विरमेत्पक्षिशीं रात्रिमिति यदुक्तं तत्पक्षक ` 
घमनेपुण्यकामानामिति वात्र सवत्र योज्य म्‌। अतिथ्या, 
नादानेऽपमानमातिथः VATS (ATA AAA AAAS ॥\र ः 
भाषार्थे:-(पांसुवषे दिशां दाहे) जब घूलि वर्षती हो, अदृष्ट परोक्ष ग्रामर हमी 
सें अग्नि लगने से किसी दिशा में अधिक दाह हो (गोमायुविरुते तथा इही 
उटू च रुवति) शुगाल-स्यार, कुत्ता, गधा और ऊंट जब रोते चिल्लाते हें 
( पङ्क्तो च द्विजो न पठेत्‌) ब्राह्मणादि गहस्थ, अनेक लोगों की पांति। " 
स्वाध्याय बुद्धि से वेदाध्ययन न करे किन्तु मङ्गलार्थ किन्हीं मन्त्रों के बोल 5 
निषेध करना इस में इष्ट नहों है । - ( श्मशानान्ते ग्रामान्ते aah. 
इमशान-सरघट के समीप ग्रास के समीप और गोशाला में भी ( मै i 
वसित्वा ) मैथुन करने समय के वस्त्र पहन कर ( श्राद्धिक प्रतियहय च). 
सम्बन्धी अन्न वा धनादि का दान लेकर. मी (नाधीयीत) वेद्‌ को न पढ़े ॥ 
वा यदि वाऽप्राणि) गो आदि प्राणी वा अन्न घनादि जड़वस्त ( यत्किब्वियाँ हे | 
भवेत्‌ ) जो कुछ वस्तु TG सस्वन्धी हो ( तदालभ्याप्यनध्यायः ) उस की ५ 
कार करके भो वेर्‌ का अनध्याय अवश्य करना चाहिये क्योंकि ( हि). 
कारण ( पागयास्या द्विजः स्मृतः) ब्राह्मण का हाथ भी मख ही के तल्य मात । | 
हे । अथात मख से arg भोजन करने के समान ही हाथ से दान लगने म 
के! अपवित्र वा संसांरी fag art की और कका मान aa क्योंकि म 
दान लेना स्वीकार न. हाने पर हाथ से लिया जाना सम्भव नहीं और जव 
में लाभ प्रविष्ट हुआ ता शरीर के भीतर कल्मष आगया इस कारण दान a 
दवपथ वेदाध्ययन न करे (चोररूपप्लते ग्रामे.) जिस ग्रास में चोर i 
आपत्‌ आगयी हो ( संभूमे चाग्निकारिते ) जहां अग्नि लग जाने से है 
“गया हो ( सवोद्भुतेषु च ) और विस्मय-आश्चर्य के हेतु सब ही ठप 


ऱ्य “ab 
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TS चतुर्थाऽध्यायः ॥ [ १२१ ] 


ति मनय ( आकालिकमनध्यायं विद्यात ) (दिन रात-आठ प्रहर का अनध्याय 

जाने ( उपाकर्मणि चोत्सग त्रिरात्रं क्षेपणं way) उपाकर्म और उत्सगें समाप्त 

किये पश्चात्‌ तीन, दिन रात अनध्याय सानना सुख्य वा प्रधान पक्ष है और उ- 
कस में जो एक दिन रात pa शिकणे 2057 कह्‌ चुके हैं बह इस की अपेक्षा गोण 
न्‌ प्रहे (अष्टकासु Eee) eg कृष्णपक्ष से as भाघ वा फाल्गुन तक प्र- 
क्षारे मास की ह्याह त तसू पारस्कर व्दार सें अष्टका कहा 2 उन 
ते विशेष कर वेद्‌ को न पढे और इस की अपेक्षा पूर्वे कहा सव अष्टमियों का 
“Uh aware सासान्य है वा जितने काल अष्टसी रहे उस सें पूर्वे का अनध्याय 
Mea नवमी आजाने पर भी इन अट्टकाञ्जो सें अनध्याय जताना ग्रन्थकार का 
एत ही जानो (VATA च राड) दः ऋतुओं के अन्तिम एक २ दिन रात्रि 
न इ ध्याय करे ( अश्वभारूढी नाघीयीत न वृक्ष नच हस्तिनम्‌) घोडा वृक्ष ओर 
ते हयी पर चढ़ा हुआ वेदाध्ययन न करे (न नावं न खरं नोष्ट्रम्‌ ) नोका, गथा और 
वि पर चढ़ा भी वेद्‌ न पढ़े [यहां खर कहने से ag खर-खिचचर का भी नि- 
बोलीच जानो] ( नेरिणल्या न यानगः ) न ऊपरभूमि में ओर न गाढ़ी पर चढ़ के 
a जाता हुआ (न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे ) विवाद, कलह, से- 


` एर युहु जहां हों वहां भी Ag न पढ़े ( न भुक्तमात्रे नाजीण न वसित्वा 
a ) तत्काल भोजन किये पश्चात्‌, अजीण रोग के समय, वसन करने पोळे 
१ वासी अन्न खा कर ३ । ४ घण्टे तक ag न पढ़े ( अतिथि चाननुज्ञाप्य ) 
डे श्रेष्ठ अतिथि ठहरा हो तो उस से आज्ञा लिये विना ( wed वाति वा 
Tn) तेज वायु चलते समय (सथिरे च स्हते गात्रात्‌ ) जव शरीर से afat नि- 
ic गया हो ( शस्त्रेण च परिक्षते ) ओर किसी लाठी आदि शस्त्र का घाव लग 
। के ससय बेद्‌ न पढ़े । यहां waa ही विधिपूर्वक ag पढ़ने का निषेध 
नो किन्तु प्रयोजनार्थ किसी मन्त्र के बोलने का निषेध नहीं eu 
भा०-ऐसी उक्त gars में वेद का विधिपूर्वेक पढ़ना कदापि सुफल नहीं हो 
| कता । कहीं अपवित्र होने से कहीं इन्द्रियों की चञ्चलता से जोर कहीं कास 
> ih लोभादि की प्रबलता से वेदाध्ययन रूप उत्तम धर्मे कार्य ठीक सफल हो- 
- a नहीं है इस कारण निषेध किया जानो । उत्सग मैं पक्षिणी रात्रि 
, अनध्याय कह चुके हैं वह पक्षान्तर वा किही का मतान्तर है । अथवा 
“सनत ( चमेनेपुश्यकासनाम्‌ ) की अनुवृत्ति करनी चाहिये । अतिथि की ` 


१ ~} 
a) 
पढ़े ( 


| 


हि 


९६ tan 


~ 
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[ १२२ ] सानवथसंसीसा सायासू- 

आज्ञा लिये विना उस का अपसान-अनादर हो वा अतिथिपजन भे विग 

इस कारण विना STAT मागे पदन का एनषच किया हे ॥ ९२२ ॥ | भि 
| 


सासध्वनावग्यजणी नाचीयीतकदाचन। | 

वेदस्याचीत्यवाप्यन्त सारण्यक्षसधीत्यच 5 
ऋग्वदोदेवदवत्योी यजवदस्तसानषः । नस 
सामवेद:स्मतःपित्र्यश्तस्मात्तस्थाशचिध्वी * 
सतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कषसन्वहस्‌ | मार 


क्रसतःपवसस्यस्य ALAS वह सघीयत॥/२हार 
अ०-सामवेदो यत्र गीयेत तत्रम्यजघी कदापि ना या 
योत । कमपि वेद्सध्ययनेन समाप्यारणयकाशिय WH 
न्थलघीत्य च तस्मिन्नहनि वेदान्तरं नाधीयीत । दत 
एव CAA: प्राचान्येनास्य तारशात्ररग्वठः, मनष्याएव पद्‌ 
वताः प्राधान्येन वाच्याथा यस्य ताढूशो यजुवेद्‌ | 


एव प्राधान्येन देवता वाच्याथा यस्येति asa: साग 
स्मृतोऽभिमतो त्रह्मषिमिस्तस्मात्पिठ्द्‌बताकत्वात्तस्थ 


हृतिसावित्यात्मक निस्सृतं विद्वांसो जानानाश्च Wie 
सम्रणवव्याहृतिकां सावित्रीमभ्यस्य पञ्चा द्वेदमधी यतं | 
थब चान्येरितरेरप्यध्येतव्यमित्याशयः ॥ | 
भा०-वेद्न्रये देवत्रयस्य यथासंख्यं प्राचान्यमव 

` व्यस्र। देवतास्वम्निवाच्यव्रल्लणः प्राधान्यं तस्येवेन्द्रा 
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| चतुर्थाऽध्यायः ॥ [ १२३] 
| मिरपि प्राघान्येनग्वेंद वणन | सनष्याणां च प्राणवा- 
स्वाश्वितजीवनप्रधानत्वान्मनुष्येयु बायोरेव प्राधान्यं तस्ये- 
वेबेत्वेत्यादिना यजुषि म्राधान्येन वर्णनम्‌ । रात्रावेवाधि- 
च| द्येत कामासक्तिनधते तदेव चोदेति चन्द्रः, चन्द्रमा म- 
नसो Magia वंदे मनश्चन्द्रमसोश्न कार्यकारणसम्बन्ध 
(५ स्फटएचव प्रदाशांत: | मनसएव च काम उत्पद्यतं तस्मादव 
4 | तस्य मनसिजइति नामास्ति । एवं च रात्रिश्रुन्ट्रमाः का- 
। मासक्तिश्रेति सहयोगिनोऽपानाश्त्रितस्य मृत्यो: सदैव स- 
grat: | इमएव मनुप्याद्यापाष सवभावाश्र विशेषेशाददाना 
ना यन्ति तस्मादादिस्यपद्वाच्या:। यमा हश्चन्द्रमाइहति वेदे च- 
कान्द्रमसएवापर नास सोमइति स्फुटमुक्तम्‌ । आयन्त नः पि- 
(ate सोम्यासदृति च वंदे पितृणां सोमसम्बन्थित्वं बहनत्र 
एव प्द्श्यते । अन्यदेवापेक्षणा सोमस्य चन्द्रमसः पितणा च 
पिजलेन विशिष्टः सम्बन्धः । यथा पथिव्याद्यपक्षया मालि- 


— 


ते । सह oS नकम 
_ । भूश्मभीक्षणीयम। अन्यमहायज्ञापेक्षया पिट्यज्ञ श्राटु शो” 
वा. घिक्येनाशुद्टिभयादेवापेल्ितस । नैवात्र पितर: केचि- 
ad UAHA आदीयन्तेपित देवत्वमनुष्यत्वादिवत्‌ पि. 
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[ ९२४ | सानवधमसीसांसायासू- 


| 
तरोऽपि सावदेशिकाः सार्वक्रालिकाएज ग्राह्याः । सा | 
SMA प्राधान्य सन्त्रष्वेव हश्यले । अन्यः ता ( 
तत्र पबमानसोमएवाधिकतरसन्न्राशां बाच्याचा देवत) दिन 
खग्न्यादिपद्रपि हतो यकोटिस्पस्याग्न्यादेरेव वजन क 
Ge साथ मन्तव्यम | यथा लोके कोऽपि जनो विषय किय 
क्तिसन्बद्ुबाता; BAY शशवन्‌ वा छुट्ला श्रत्वा ay मुख्य 
दाश्तसः स्वास्थ्याभावात्प्रकरणशान्तरवात्ताः कर्समन्ी 
सम्यगबोहु चाशक्तस्तथेबान्न पितुसब्बदो विचारः प i 
देवाद्यपेक्षयावक्कष्टः प्रकरणान्तरं च तस्य समाप्ती हिषे 
त्कालं समाहितो भूत्वाऽन्यवेदाच्ययनं कार्यस । लोणे 
नानानिषयक गानं सहैव क्रियसाणं यथा हानिकरमरो ज्र ६ 
व्यथसशोभनं च AVANT बोध्यस । यथा संग्रति।के स्‌ 


| 
QUT वदन्तस्तद्थानप्यनायासेन जानन्ति । ada तिः 


यारस्भ प्रातज्ञात जायत ॥ रई ॥ 


भगषाथः-(सासध्वनाद्ग्यजञषी कदाचन नाधीयोत) सामवेद का जही 
होता हो वा स्वयं सामवेद का अध्ययन करके तत्काल ही ऋग्वेद पर्छु 
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चतुर्थाज्ध्यायः ॥ [ १२ ] 


कदापि अध्ययन न करे Gas we! किसी > अन्त तक पढ़ 
पै ( आरण्यकसधीत्य च ) और ऐतस्यादि ms Wai को पढ़ कर उसी 
~ दिन अन्य AZ का अध्ययन न करे [ किसी बेद को पढ़ के शिथिलवुद्धि हुआ 
Lat gas ग्रन्थों के अध्ययन से उस विषय की और कुकी वुद्धि वाला वेद 
Wer रूचि पूर्वक वा बेदाशय को RAAT हुआ नहों पढ़ सकेगा इस कारण निमेध 
पश किया हे] ( ऋग्वेदी Zaza: ) waa व्याप्त अग्नि आदि देवता ही जिस के 
मख्य वाच्यार्थे हैं अर्थात्‌ सठेदेशी अग्न्यादि दिव्य देवताओं का ही जिस में वर्णन 
2 ऐसा ऋग्वेद है (amazed मानुषः) और जिस में मुख्य कर मनुष्ये का व- 
भी लन है-मनुष्य सम्बन्धी भाव जिस के मन्त्रों में प्रायः देवता हैं ऐसा यजुवद्‌ है। 
Waar (सासवेदः पित्र्यः स्वतः) मुख्य कर पितर ही देवता नास वाच्याथे जिस 
` प्के हैं अर्थात्‌ जिस में faquna का मुख्य वरन है ऐसा सामवेद पुवेज ब्रह्मपि 
. « महर्षि तत्त्ववेत्ता वेद्सलज्ञों ने माना जाना वा निश्चित किया है ( तस्मात्तस्याशु- 
श निः ) इस पितृदेवता वाला होने के कारण उस सामवेउ्‌ की ध्वनि-शब्द 
सरावा घोष ऋष्यज की अपेक्षा अपवित्र है ( एतद्विदन्तः ) इस उक्त प्रकार से वेद्‌ 
ति (के सूक्ष्म मूल गूढ़ाशय को जानते और ( त्रयी निष्के fagta: ) तीनों az से 
व एनिकाले सारांशरूप प्रणव, तीन सहाव्याहति तथा [ तत्सवितु० ] द्स सन्त्र के 
_ आशय को जानते हुए दीघदर्शी वेदपारग महात्मा लोग ( अन्वहं पूवमंभ्यस्य प- 
म तब्राह्ेदमधीयते) प्रतिदिन उस प्रणव व्याहति सहित सावित्री मन्त्र को सावधानता 
पोरके साथ प्रथस पढ़ के पञ्चात्‌ वेद्‌ के। पढ़ते हैं। अर्थात्‌ सप वेद का सुल वा सार 
सवोत्तम प्रणव को सव से पहिले, तदनन्तर उस का व्याख्यान व्याइति ओर उस 
का भी व्याख्यान सावित्री तदनन्तर उस का भी व्याख्यान तीनों वेद्‌ हैं इस से 
' वेद्‌ पढ़ने का यही क्रम ठीक है इसी प्रकार सब सनुष्यों आस्तिकों आर्या को 
सदा वेद्‌ पढ़ना चाहिये ॥ 
भा०-तीन वेदों में तीन देवता यथासंख्य से प्रधान जानने चाहिये । सव 
ग 4॥ देवताओं में अग्नि नामक देवता ब्रह्म नाम सव से बड़ा है । उसी अग्नि का 
पिई इन्हादि नामों से मुख्य कर ऋग्वेद में वर्णन है । और वह प्रसिद्ध अग्नि एक 
aon लेना इष्ट नहीं हे fem सर्वत्र व्याप्त अनेक नास रूपों वाले शुद अग्नि का 
है जानो असीम अग्निपन में ईश्वर वा परमेश्वर का ग्रहण होगा वह 
अग्नियों का भी अग्नि है । मनुष्यों का जीवन प्राणरूप वायु के आधार पर 


सा 
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~ 2 ० > eR. 25 ॥ 
` फेकता है किन्नु स्वयं सलस्वरूप ये दोनों नह बनते। अन्धकारादिरूप Wy 
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ठहरा है इस ग मनुष्यों के सनुष्यपन वा प्राणियों के प्राणिपन को 
में वायु रख्य है । उसी वायु देवता का ( इपेल्वा० ) इत्यादि यज; ३ की श 
नता से वणेत है [ क्योंकि इष्‌-ऊर्जे नामक अन्न जल के ही आपीन पु पिठप 
रूप जीवन की fata हो रही है । चाहे यों कहो कि नाम रूपान्तर क (किन्तु 
हुए वायु के ही नाम इप्‌, ऊजे, हैं तो वायु से ही प्राण वायु की स्थिति इट दै 
कि faagia की प्रबलता में किसी को स्थिति रह भी नहों सकती ] रानी र 
हो अधिक कर कासभोग की ओर झुकावट बढ़ती है और रात्रि में ही = tid 
उद्य होता है । (चन्द्रमा मनसो जातः) चन्द्रमा सन से हुआ इस प्रकार = 
चन्द्र ओर सन का कार्ये कारण सस्वन्ध स्पष्ट ही दिखाया गया है जरै 


से ही काम उत्पन्न होता इसी कारण कासदेव का नास संस्कृत में nate 
इस प्रकार रात्रि, चन्द्रमा HT STMT परस्पर रूस्चन्ध रखते हुए ane. | 
सस्यन्ध रखने वाले खत्यु के सहयोगी वा wat ही सहायक हैं । येही स. | 
नुष्यादि प्राणियों कौ आयुओं का और अन्य सब भावों की विद्यमानता का, 
हो आदान करते लेते हुए चले जा रहे हैं । इस से ये रात्रि आदि पुल { 
आदित्य कहाते हैं । और बेद में यह भी स्पष्ट कहा है कि “जिस an ची 
चन्द्रमा भी कहते है । तथा वेद्‌ के अनेक स्थलों में पितरों को सौम्य Bir 
सोसतश्व के साथ पितपन का मुख्य सम्वन्ध दिखाया है । और अन्य र : 
देवताओं की अपेक्षा सोम, चन्द्रमा और 'पितरों का जलतरव के साथ बिन ते है 
ward भी fag है। जेसे पुथिवी आदि की अपेक्षा मलिनता के 0 ६ 
जल ही अधिक वा शीघ्र मलिन हो जाता है । बैसे ही देव ओर मनुष्यों (वि 
ओर पृथिवी के विकारों ] की अपेक्षा जल तत्त्व सम्बन्धी पितरों का प्रश 
साथ अधिक सस्बन्ध जानो। जल में सलिनतः को पकड़ ने की खासार्गिनिहो 
क्ति है इसी से वस्त्र वा शरीरादि में लगे मल को AS के समय अधिकार 
हो अपने में ले Sat है इसी से जल अधिक अलिन हो जाता है। पृथवी का 
को खाकर अपने रूप में बना लेली और अग्नि अन्धकाराङि सल की इधर "१ 


इधर उधर फकने से ही वेद्‌ में अग्नि का नास आज हे । इसी कारण ६ 
ग EN 7 a र नः 
[अजगतिप क्षणयोः] चाएु है। इस प्रकार सोसतरवरुस्यन्थी पितरों के साथ? 
का अधिक सेल है यह सूक्ष्म विचार से शोच लेना चाहिये । अन्य भहा 
अपक्षा पितृयज्ञ नामक आहु में अशुद्धि का अधिक भय होने से ही alg 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थी ऽध्यायः ॥ [ १३० ] 

rama सानवधसंशास्त्रादि में दिखायी वा मानी गयी है। यहां 
प्र कोई वस्तु एकदेशी लोगों के माने हुए लिये जाने इष्ट नहीं हैं । 
शो न देवत्व सनुष्यत्वादि के तुल्य पितर भी सर्वेदेश काल और वस्तु सस्तन्धी लेने . 
भे, 3 । सामवेद के मन्त्रों में ही अन्य देवताओं को अपेक्षा पवमान सोम देवता 
॥॥ eat दीखती है । और अग्न्यादि पदों से भो तृतीय कोटि सम्वन्धी अ- 
न आदि का वणेन सामवेद सें ठोक मानना चाहिये [ पढ्ने वाले ध्यान र- 


१ दिप दवा 


. | नों . ० « ०५ सें 
ग्‌ aa कि यह! सनु जी ने तीनों वेद का सुंख्य सारांश विषय अतिसक्षेप सें 
AX 0). 


(१ दिया है । जिस से सासवेद्‌ का वणेनोय विषय संक्षेप से पित वा आदित्य 
ले कह 


ते कर सुन वा जान नहीं सकता यदि करे जाने भी तो ठोक अच्छी सफलता न 
| Went वैसे ही यहां पित सस्वन्धी विचार और पाठ करना देवकर्मादि को 
ग यता निकृष्ट और प्रकरणान्तर है उस प्रथम काम को करलेने पर कुळ काल ठ- . 
पुल सावधान होके अन्य वेद्‌ का अध्ययन करना चाहिये । लोक में भी अनेक भि- 
सो २ विषयो का गान वा भाषण एक काल में किया हुआ जैसे हानिकारक, अ- 
ल कर ay और कुशोभित होता है वैसे यहां भी जानो । जैसे वत्तेमान स- 
| | प में अपनी २ मातभाषा के बोलते हुए उस के अर्थ के! भी सहज में ही सब जा- 
नते हैं वेसे ही पर्वेकाल में वेद्‌ का पाठ करने वाले ऋषि लोग पाठ करते TAA वेदा- 
4 क्ला अ थे। उस्हों के लिये अधिकांश वा प्रधानता से सामवेद्‌ को 
यो (ध्वनि होते समय ऋग्यजु के पढ़ने का निषेध है । और जो वेद का wa कुछ 
शरश नहीं जानते समकते उन के लिये निषेध व्यथेसा हो है किन्तु सवेथा व्यथ. 
रौं है। और यहां सामवेद के पढ्ने में शरीर सम्बन्धी काढे अशुद्धि नहीं जा- 
नना किन्तु मानस और कुळ वाचिक अशुद्धि अन्य वेद की अपेक्षा से है । लो- 
‘etter से तो सामवेद कां श्रध्ययन भी अतिपवित्र ही साना जायगा। RAT 
धर कार Site तीन महाव्याहतियां सहित [तत्सवितु०] इस तीनों वेद 00 
म सूलरूप सावित्री सन्त्र को सावधानता के साथ प्रथम पढ़ के पीछे इही के व्या- 
स्यान- भाष्यरूप बेद का ब्रह्मयच्नानुष्टानबुद्ठि से मनुष्य का पाठ करना चा- 
TE जिस से कार्य के आरस्म में अपने प्रयोजन की भो प्रतिज्ञा हो जाती है 


दे "७ 


> में यह करता वा चाहता हं, ॥ १२२ 


FS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
4 


[ १२८ ] सानवधरसीसांसायास्‌-- | 
पश्‌सण्डुकसाजोर एवसपनकलाखभिः | 

अन्तरागसनविद्या दनध्यायमहनिशम | ˆ 
द्वावववर्जयन्नित्य मनध्यायो प्रथत्नत: । = 
स्वाघ्यायभूमिंचाशुद्धा मात्मानं चाशुचिष्विः-ः 


अ०-अष्यापकाष्येत्रोरन्तरा मध्यतः पश्वादीना ` 
गमने TARA चाहनिशमनध्यायं जानी यात्‌ । eres 
यम्रूसिमशुद्ठा स्वस्थाशुचित्व वा द्वावेव सर्वानध्यायेष yee 
नो स्वाध्यायस्य सम्य कूत्वचाचकौ हेतू मन्तव्यौ ॥ १. 
भा०-पश्वाद्यो मनुष्याद्‌ विभ्यति न सहसा मष कह 
आयान्ति यदा चायान्ति निस्सरन्ति च तदा मनुष्ये १ 


na त 


केनापि कामादिप्राबल्येनाभिभूतोऽनमातव्यस्तदा चा. 
नोऽशुट्टता व्यग्रतेव चानध्यायस्थ कारणमवसेयस | रत 
; कैनापि भोतो$न्यत्र मागेसनपलभमानः पश्यादिराचापी उर 
न्तवासनोमध्यतो निस्सरेत्तदा नेवाटशो$नच्यायो मते 
व्यो$पित॒ पश्वादिनिक्रृष्टयो निजठूषितवाय्वा दिसङ्गघेनागुक उ 
भ्यां तदानीमपि सम्यक्स्वास्थ्यावध्यनध्यायः Basle | : 
सवस्मिन्नेवात्रानध्यायप्रकरशे सर्वानध्यायकारणेष स 
नस्य स्त्रमनोवाक्कायानां चाकुलट्ववैषम्यादिरूपं च मानि उ 
न्य प्रधान तथासात यदि कत्रापि कणशत्रवाद्यनध्याय के 
रणोपस्थितावप्यनध्यायोचितं ग्लान्यादिरूपमशाचिव्व * | 
स्य WTA वा नोपलभ्येत तदा विज्ञन MTA | 


। सवगच्छताइनध्यायो नमन्तव्यः काया वा । यदा चच १ [थव 


>] 
ia 
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॥ अतोविक्षे पक वेषब्यसुपलब्यत तदाप्यनध्यायः कापडात 
aes FAUNAS ललीकनीय:ः ॥ १२० ॥ 

| प कसाजोरश्यसर्यनकुलाखुरमेः) गो बेन आदि पशु, भिडुका, 
दिः वि कला, सांप, न्योला ओर सयों के ( अन्तरागमने ) पढने प- 
गरू fat फे वीच से निकल जाने पर (अहनिशमनध्यायं विद्यात्‌) 
ब्रा झ्णादि द्विज (स्वाध्यायभसि चाशुट्टास) 


Rgaeaaa के लिये ऋशुद्दुस्थान (आत्याने साशु चिल्‌ ) ओर अपनी मानस वाचिक 
| प्रपरीरिक शपवित्रता इन (द्रावेवानथ्यायी प्रयत्रतो नित्यं बजेयेत) दो ही प्रकार 
> 5 शनध्यायों को nua से निस्य त्यागता रहे ॥ 
भा०-यहां अन्तिस शोक से सब अनध्याय प्रकरण का शुरुय सारांश संक्षय 
Fe कह दिया है । पशु आदि स्वयं ही सजुष्य से डरा करते हैं इसी कारण सह- 
ney x 


य मनुष्यों के वीच सें होकर सिकलना नहीं चाहते । और जब आर्थ वा नि- 
फले तो सम्॒ष्य का तेज किसी काथादि की प्रबलता से वा अदुष्ट संचित पाप 
चा उटूवद होने से दच गया सानना चाहिये ! इस दशा खै सनुष्य की सानस 
Wren विक्षिञ्चवा रूप अशुद्धि ही अनध्याय का कारण जानो । और यदि किसी 
am डरा हुआ अन्ध ओर निकलने का मागे न (सहने पर पश्वादि, गुरु 
fia के बीच से निकल जाते दो पैसा अनध्याय मानना आवश्यक नहीं है । 
क पश्वादि निर योनियों के वायु आदि कें लगने से अशुद्ध हुए गुरु शिष्य 

get उस समय भी. सम्यक चित्त स्वस्य होने तक अनध्याय करना मानना चाहि- 
द । इस झनध्याय प्रकरण के सब कारणों सें स्यान की मलिनता ओर अपने सन 
एणी शरीर की व्याकलता विषसता रप सलिनता ही प्रधान कारण है । ऐसा 
4 पर यदि कहीं कान सें अधिक शब्द सुन पड़ने आदि अनध्याय के कारणों 
; उपस्थिति होने पर भी अनध्याय करने योग्य ग्लानि आ।दे रूप अपनी वा 
TARTAR अपविज्ञता प्रतीत न हो तो शास्त्र का सार जानते हुए विद्वान को 
{9नध्याय न आनना चा ज करना चाहिये । और जव कहीं GNA करने के 
PRES होने पर सी न कहे कारणों से वा स्वाध्याय के कारणाभासो से चित्त 
विक्षेप करने बाली विषमता प्रतीत हो तो भी अनध्याय करना चाहिये यह 


स्थ 
कार का सीतसै आअभिप्राच जानो ॥ १२० ॥ 
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[ १३० | सानवधसंसीसांसायाम्‌- 
अमावास्यामष्टमींच पोणमासींचतदेश ८ 


ब्रह्मचारीभवन्नित्य मप्यृतीस्नातकोद्विज 
[षष्व्य्भ्यात्बसावास्या जुभयत्रचतदशीम्च । साधन 
वर्जयेत्पौर्गमासींच तैलेमांसेमगेक्षरे ॥] नर 
च०-मावास्यादिसिवास्वेब तिथिष Waar wy नब 
लेऽपि स्नातको Es ब्रह्मचारी भवेत्स्त्रीसंयोगं न कग छ 
- .भा०-पवंबजं ब्रजेब्चनामात उ॒तीयडक्तोःप्यया रा 
विशेषेण स्नातकस्थेद व्रतमिति ज्ञापनाथे प॒नवंचनम्‌॥ भ 
न रनातकाउन्यस्यामावास्यादिष सप्रयोग सामान्यो दो) भ्यं 
पष्ठ्यष्टम्यांवात पद्य झाचटुपलभ्यत | रामचन्द्रेण बर्णा 
ख्यात च तेलादीनि च सरतस्येब साधनानीति नका 
विशेषो5्वगम्यते ॥ १२८ ॥ 


सवाधेः-( अमावास्यासष्टसों च ) असावस दौनों अष्टमी ( am 
तुदेशीस्‌ ) पौणेसासी और दोनों चतुर्दशी इन छः तिथियों में ( तावि 
तको [द्विजो नित्यं ब्रह्मचारी भवेत्‌) ऋतुकाल के अनुसार भार्यागसन उ्चितसस्भः 
परभी सनातकब्राह्मणादि पुरुष नित्य नाम सदा ही ब्रह्मचारी रहे स्त्री का रप बघू 

` भूल कर भो न करे ॥ 


\A 


नाः 


ताने के लिये यहां फिर कहा गया हे । इस कारण विथिपुर्ठक समाव 
करने वालों को सामान्य दोष है । अर्थात्‌ उन के अन्य अधिक दीं 
भो मिल जायया तथापि उक्त तिथियों में ब्रह्मचारी न रहने की अपेक्षा 
के लिये भी ब्रक्मचर्य रखना उत्तम ही है । ( पष्ठ्यष्टम्यो ) यह शोक 
"अधिक सिलता है और सब से पिछले भाष्यकार रामचन्द्र ने इस पर 
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J 'चतुथोडच्यायः ॥ [ १३१ ] 
| किया है । झोक की आर्थं यह है किलो मुठी, शट अष्टमी, अमावास्या, दो 
१ चतर्दैशी और पौर्णमासी इन तिथियों सें-तेल सदेन, मांसभक्षण, वाल वनवाना 
gam न करे! सो तेलादि कामासक्ति के ही उपयोगी शृङ्गार वा 


॥ और स्त्र 
इससे कोई प्रकार की विशेषता इस पद्य की नहीं जान पडती ॥१३८॥ 


।साथन. € 


नस्तानमाचरदूसक्त्वा नातरोनसहानिशि | 
त नवासो सिःसहाजख नाविज्ञातजलाशये॥१२य॥ 
या 9० -सहानिरेयटुरात्रे, वासोभिः सह जहुवासांसि चृत्वा 
य अजलं TESTIS पूनःपुनवकस्मित्‌ दिने स्नानं नाचरेत्‌ ॥ 
म्‌॥ भा०-एतासु GAIT रुना नसाचरतो रोगादिना शरीरबाधा- 
दो! रयं देह बाधनं च घस्येकर्मानुष्ठानव्याघातकस्‌। सति च कार- 


| ॥ णविशेष स्तणि दशासु स्नानमप्रतिषिङुमेव ज्ञेयम्‌ ॥१२९॥ 
क्ष भाषाथ ( भवत्वा खान नाचरेत्‌) भोजन करके तत्काल हो स्वान न करे 
( नात्रो न सहानिशि ) न रोगदशा सें न आधी रात के समय ( न वास भि 
हाजसूस्‌ ) न बहुत वस्त्र पहन के न एक दिन में कई वार और ( नाविज्ञाते 


इन उक्त दशाओं में स्वान करने से रोगादि द्वारा शरीर का पीडित हीना 
चित है । और शरीर के पीडित होने पर धर्मानुकूल वेदाध्ययनादि कर्मा सें 
बेघ्न होगा । और किसी कारण उक्त समयों में स्वान करना उचित वा आवश्यक 
हो तो विशेष वा अपवाद्रूप कत्तेव्य का यहां वा कहीं भो निषेध नहीं है ॥१२८॥ 


देवतानांगरोराज्ञः स्नातकाचायंयोस्तथा | 


| वा बभुणः पिङ्गलस्य कस्यापि, दीक्षितस्य यज्ञं कुवत: ॥ 
भा०-एषां छायायाः प्रतिकृतेश्चापि विजानतोल्ल- 
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[ १३२ ] सानवधमेतीसांसायासू- 
gaa मिराद्रश् न कदापि काथः किसुत Gang, उ. 


नि क moe 
qi 


सनादरे VERA स्वसुखहेतोरनादरोडजगन्तव्य: ॥ १ 


~ 


साषाथः- गाना MUU! Re कर ang स ह्र = 6 
( ढु शश ) शु र दवयक्ष स तत्पर हुए Til, 
यज्ञशालादि देवस्यान-पजा उपासना के | 


छे स्थानों ( स्नातकाचायेयोस्तथा ) | 
स्वातक ओर आवश्य (बश्झणो दीक्षितस्य च ) कोई पिङ्गल जीव और गना 
प्राति SS RS छि Ro i Ft 
प्रतिष्ठा पाये दुषक्षत पुरूष के ( कासलशळायां ARTA र) समक्ष पूवक प्रति 


[ तस्वीर ] का भी अनादर तिरस्कार उल्लदुन न करे ४ 


| 
प्रतिविश्य का भी तिरस्कार लदान 


a 


भा०-जब कि इज सन्य देच आ 


द्‌ 
a. SN Mo ae 
है तो समक पुर्वेक किसी महन्‌ पुरुष का साक्षात्‌ अनाइर करना तो आतितवार 
अनाइर 


जू : 
र =~ as 
बुरा है। महान्‌ भष निष्ठ पुरुषों के से अपने awa wa at विद्या agar 


अनार होता जानो ॥ १३० ॥ 

Say 'छट्वायस चिर 

सध्यन्दिनऽठराञच श्राहभक्त्वाचशासिष 

न्ध्ययोर्भयोश्चेव नसेवेतचलष्पयम्‌ My 

>) NS 

अ०-सामषं समांसं च wig yar चतष्यथं न Ball. 

भा०-सन्धिकालेष WH केचिदुभावाः wade it 

सभक्षणं चाथमंजनकम्ेव सेनापि भावपरिवृत्ती चतण 
3 

सेव्यमाने च तन्न बायो: ग्राबल्यात्को5प्यपद्रवः सम्भवति 


भाषार्थः-( सध्यद्निऽहुँ रात्रे च ) ठीक दोयहर के wag तथा आधी 

के समय (सामिष शाहु च भुक्त्वा) सांस सहित mara का भोजन करके (उभ 
न्ध 7 ay = TT 

सन्ध्ययोश्वव ) ओर सायंप्रातः दोनों सन्ध्या के समय भी ( चतष्पथ न भर 

चौराहे वा चौक पर न ठहरै ar निवास न करे ॥ या 


पीड्‌ 


भा०-दोपहर आदि प्रधान सन्धियों के समय अवान्तर प्रलयों के समान सरि : 
\ 


पदाथा की दशा का परिवत्त न सदा ही हुआ करता हे । जोर पांसमक्षण के प्रशासि 
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% 
| 
| न 
| च तुवाऽथ्यायः ॥ [ १३३ | 


) ७ | $ ३ स्त घ T= ह च ४ हु ~ है, 
Ml लेष्म निष्ठयतवान्तानि नाधितिष्ठत्तकामत:॥ 
सो < द sy 3 म्य वी) ~ ~ ~ 
ee उद्त्तनद्रव्य, स्नानोदक) सर्वाण्येतानि कामतो 
रण नाखितिण्डेत्‌ ॥ * 

प्रति भा०-अपविन्नस्पशन मनोग्लानी घर्महानिः सम्भवति॥ 


र 


सापा्थः-( उद्गत नसपस्नानस्‌ ) उवटन करने से ws मलिन आटा आउ, 
२ 47 


म वद्वर्तनसपर्न (a विशमृञ्चेरक्तसेव च्‌ | 


र बंखान किये मलिन जल (बिएमूत्र रक्तमेव च) विष्ठा, सूत्र, लो हू ( श्लेष्सनिष्क्यू - 

अितवान्तानि ) कफ, थूक ओर वमन 'किये अन्दादि पर ( कामतो नाथितिष्डेत्‌ ) 

Nagangie न बैठे वा इन सव के न छुवे ॥ 

| भा०-अ्पविन्न शुट वस्तुओं का स्पर्श करने से सन में ग्लानि होने पर शु 

` दचित्तहप चसेनिषण्ठा की हानि होना सस्भव है ॥१३२॥ 

ATK निळ णां ७ a SN el aa BS ON CAN 

UMAGA सहायचबदारणुः | 

ke रि गठन ७५ न्ह > CC ~ 

"ग्रधासिक्तस्करंच परस्थवचयोषितस्‌॥ 

Saal lz सना धं ७ गो AD वि ~ 

३ गि हेशमनायुष्य लाक कञ्चनविद्यत | 

तेम ` 9 ह 

qq शपुरषस्येह परदारोपसंवनम्‌ ॥ १३४ ॥ 

ति. Wats: सहायो5पि स्वशन्रुरेव स चावसरमवाप्य. 

a पीडयेत। छाघम्यादिसङ्गेन सलमूत्रादेरिव दुःखफलं स्फुटमेव 

है हेवस्तु परदारोपसेबिनः प्रत्यक्ष लोके हन्यन्त दारस्वामि 
Se य ~ ~ 

। रे भरन्येचां चोपस्थितमेब प्राणभयमू । ब्रह्मचपविद्याताधि- 


। q तथामल्पायुष्ठसम्भवः ॥ १३४ ॥ 

भापाथ:-- (प्रे रिणां 3 Re ५ 2७. ~ मेर शत्र 
thts थ:-(वेरिणं Sta: सहायं चैव) अपने शत्रु ओर शत्रु के सहायक (अ- 
केशर मक तस्कर च) आधर्मी हिंसकादि तथा चोर (परस्यैव च योषितम्‌) और अन्य 
५ वेर वेष्या का ( नोपसेवेत ) सङ्ग वा सहवास न करे ( पुरुषस्येह यादूशं 
+ पसेबनसू ) इस जगत्‌ में मनुष्य के लिये जेता परस्त्रोगमन प्राणघा- _ 


alt 
é 


र्‌ 
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[ १३४ ] भानवधमेसीसासायाम्‌- | 
तक हे ( लोके नहि किञ्चनमीदूशसनायुष्यं विद्यते ) संसार में ऐसा बै | 
भी दुष्कमे शीघ्र आय का नाशक नहीं हे ॥ 


7 
ए०-शत्र का सहायक भी शत्र ही होता वह अवसर पा कर पोन 

करेगा । अधर्सी आदि के सङ्ग से सल सूत्रादि के समान कुसङ्ग के हु = 
ना स्पष्ट हो है। परस्त्रीगामी व्यभिचारी लोग जिस की स्त्री से गदा 
करते हैं उस के पति आदि द्वारा अनेक तो प्रत्यक्ष ही मार डाले Magar 
बचते भी हैं उन के प्राणों का भय सदा उपस्थित रहता हे । और aH 
ES ic A रो 

सस्यन्धी जेसा २ व्यभिचार बढ़ता है वेसा ही प्राण का जीवनरूप बल वतीनं 
घटता जाता हे यही सरण का स्वरूप है । इस प्रकार त्रह्मचय के र 
त्रिय ' 


होने से ही मनुष्य प्रायः अल्पाय होते हैं ॥१३४॥ 
झत्रियंचेवसपंच ब्राह्मशंचबहुश्रुतस्‌ | 
नावमन्येतवेसण्णः कूशानपिकदाचन ॥ 
रतत्त्रयंहिपरूषं निदहदवसानितम्‌ | 


तस्मादेतत्त्रयंनित्यं नावमन्येतबुह्भि सान्‌ फण 
mo वेदा दिबहुशास्त्रा थाभिज्ञं ब्राह्मण, धन्न या 
स्वजीवनस्य स्यितिमभीप्सजनो नावमन्येत ॥ a 


भा०-सांसारिकदशायां यउच्चुकी टिस्थास्तएव - चा 
दयस्तेजस्वित्वस्वभावा अवमानं न सहन्तेऽतएवार्ग 
न्तविनाशं चिन्तयन्ति तस्मान्त्रावसन्तव्याः । परमां 
गच्छन्तस्त ब्राह्मणा: सहन्तएव सोठव्यं च तैः । क्षत्रिहम 
दिभिरवमानं न सोठव्यमिति ग्रन्थक्ृदाशयो नास्ति || 
सोठव्यमयमेव विधिरन्येश्च सहेरन्‌ नवा ह 
' न तेपामवमानं कार्थमित्येवात्र विचिवाक्यम़ ॥ १३६" 
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} 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ . [ १३५ ] 
पापार्थः-( क्षत्रिय चेव सर्प च ) क्षत्रिय-शारी रिक वल वा तेज वाले तथा 
gia वा दुष्ट प्रकृति वाले पुरुष ( ब्राह्मण च बहुथुतम्‌ ) बहुत बेदादिशास्त्रो के 
ty नने वाले रत्मवर्चेस तेजघारी ब्राह्मण (कृशानपि भृष्णः कदाचन नावमन्येत व) 
गग न देखने में दुबलों का भी अपनी विद्यमानता वा जीवन चाहने बाला परुष 
Areata अपमान तिरस्कार न करे (अवमानितसेततत्रयं हि पुरूपं निर्दहेत्‌ ) अ 
ते श्रीधमान किये हुए ये तीनों ही अपमान करने वाले पुरुष का जला देवें यह स- 
परपाहमव है (तस्माहू बुद्धिमानेतत्त्रय नित्यं नावसन्येत) तिस से वुट्टिमान्‌ पुरुष इन 
ल बयीनों का नित्य-कभी अपमान न करे ॥ 
fe, भा०--संसारी दशा में जो उर्चकोटि में पहुंचे हों बे ही यहां ब्रामण a- 
fq पदों से लेने इष्ट हैं कि थमे में अधिक तत्पर होने से जो स्वाभाविक तेजस्वी 
होतेवे अपमान को नहीं Vea उन में अन्य एषणाश्रों की अपेक्षा लोकेषणा अ- 
धिक रह जाती है । प्रकाश में अन्धकार को निवृत्त वा नष्ट करने के समान प्र- 
| "ल चरमे में ही अधे को भस्म करने की शक्ति है । सो धर्मात्माओं में रहता 
हुआ धसे अधसियों सें cet अधमे को भस्म कर देता हे । इस प्रकार स्वभाव 
हि ही ब्राह्मणादि अधर्मी को न सहते हुए उस के विनाश का चिन्तन करते हैं 
रस से उन का अपभान न करे । ओर परमाथ सागं में चलने वाले ब्राह्मण तो 
न (मान को भी सहलेते हैं और उन को सहना भी चाहिये तभी उस मागे मं चल 
~ । क्षत्रियादि अपमान को न सहे यह ग्रन्थकार का अभीष्ट नहीं,है । उन के 
गा लिये तो शास्त्र में सहने की ही आज्ञा होगी पर वे सह वा न सह दोनों ही दशा में 
भन्यो का उन का श्रपसान कदापि नहीं करना चाहिये यही विधान है ॥१३६॥ 


त्रिगात्मानसवसन्येत पर्वाभिरसमद्विसिः । 


वा Aaa शख्ियसन्विच्छेन्ननांसन्यतदुलेभाम्‌ 

ध | अ०-स्नातको गही कदाचिन्निष्फलेप्यु्योगे मन्दभाग्यो 

हे पकीहसुपाज॑यिलुमित्यात्मान नावमन्येतापित्वामृत्यो 
पमन्विच्छ देनांदुलेभां न न्येमत ॥ 

द्र | भा०-स्वस्यातिथ्यादीनां स्त्रीपत्रादिभृत्यानां च नि- 

॥ r गहस्थेनान्नधने प्राप्तमेष्ठव्ये । dea धर्मानकलं 
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[ १३६ | नवधसंसी सां सा यासू-- 


यतभानेन Vaya दुःखिलेनोद्योगो न की ।३ के 


Ss) 
रने पर घनाडि Yaad ग्रास न हों तो भी सेरे भाग्य में ही नादि 


दीन असमथ हूं ऐसे निर्धन दुरिद्र दूशा से अपना अपसान न करे ( 


५५ 


अियसन्विच्छेत्‌ ) किन्तु मरण पर्यन्त wet को प्राप्त करने के लिये शो 
उद्योग करता रहे कि धर्मोनकल घनादि पदाथ केसे प्राप्त हों (एना टुर 
सम्घेत) लक्ष्मी धनेशवर्ये की utile को Taw न साने | 

भा०--अपने शरीर, अतिथि आदि और स्त्री पुत्र सेवकादि का पाला 
षणादि उचित निर्वाह करने के KA wee को wa घनादि प्राप्त करे 
इच्छा करनी चाहिये । उस्त के लिये चर्मानुँङुल प्रयत्न करने पर भी aay 
न हों तो भी दुःखित हो कर उद्योग न त्यागे क्योंकि उद्योग से ही संसा| यिड 
wad के सब कायं सिद्ध होते हैं केवल चाहनामात्र से नहीं nega 3 


सत्यंत्रयातप्रियंत्रया नब्रयात्सुच्यमपरियम्‌ 
प्रियंचनानतंत्रया दषधसःसनातन 
भदूभदु्ितिब्रयाद सद्वसित्यवबाबदल | | 
पष्कवेरंविवादंच नकयोत्कनचित्सह॥ (१ 


| प्रय 


भद्रभद्रमिति ब्रयात्परिणामे यस्य कल्पाणमेव फल 
वदेत्‌ पक्षान्तरे च भद्रमित्येव वा aaa यत्रा हमि / 


भद्रं पश्येत्तदा भङ्गं भद्रमित्येव वा वर्देद्याह्शकथनेन 
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चतुथाज्ध्यायः ॥ [ ९३७ 

| are दो => rc + je 
| । वरं विवादं वा केनापि सह स्यान्नतादृशं प्रियं सत्यं वा 
9 | | चर्म मिच EAA । यतः सत्य हि हितंयेच ॥ 
॥ | धर्मास छा = अ ag यत धक हि तद्‌ भूताहतयदेव ॥ 
या, भा०-सत्थं मियं च, अप्रियं सत्यं, प्रियं चासत्यमि- 
गौ) ति त्रयः पक्षास्तत्र धर्ममिच aaa परिशामेऽनि 
4 ति त्रय a oe मोमच्छता SEP परिणामे$नि- 
gy टापेक्षया5| ATE डिरवलोकनीया । यदाधिक्येन परिणा- 
दुख में सुखकर तदन वक्तव्यं यद्वा सर्वार्थसाधकं तदंशे मौन- 
~~ । नचाग्रहेण सत्यमेव प्रियमेव वा वक्तव्य- 

मपितु यद्न्यस्य हितकर तदेव सत्यं प्रियंचावसेयम ॥१३९॥ 


। al 
नादि) भाषार्थः-( सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं aaa ) सत्य बोले और प्रिय बोले जिस में 
संसासत्यता और कोसलता दोनों हों ऐसा वाक्य सर्वत्र बोले ( अप्रियं सत्यं न ब्र- 
सात्‌ ) ऐसा सत्य न कहे जो अप्रिय हो ( प्रिय चानृतं न ब्रूयात्‌ ) और एल 

स्‌ पि वा कोमल भी न कहे जो मिथ्या हो ( एप ad: सनातन: ) बेदमलक 
NPR से यही सनातन धर्मे है । जो प्रिय हो वह असत्य ओर जो सत्य सो 
यि ही तो ( भद्रेभद्रसिति ब्रूयात्‌ ) कल्याण ही कल्याण जिस का फल वा 

| का हो तसा कहे ( भद्र मित्येव वा वदेत्‌ ) यदि सवेथा अच्छा परिणाम 
| का न दोखे तो जिस में आधा वा अधिक-प्रवल हित हो वेसा कहे । 

हा ie अनुमोदन कर देने में हो जहां परिणास में हित दीखे वहां 
यि न है २ वा अच्छा हां आदि कहे अर्थात्‌ ( शुष्कवैरं विवाद च के- 
दे 4 = ) सत्य वा प्रिय बोल कर किसी के साथ सूखा निष्प्रयोजन 
हट पट करे । अथोत्‌ विली का विशेष हित वा प्रयोजन सिद्ध होता 

हन दारा होने वाले वेर विवाद से भी न डरे वा हटे। इस से घर्म 

* पाला सबेदा परोपकार को हो सत्य साने ॥ | 
भा>-सत्य प्रिय, 
nM कक्षा हैं 
। पक्षा अधि 
iy qi वेसा 
थे 


अप्रिय सत्य और प्रिय असत्य ये उत्तम मध्यम free तीन 

। उन में घम चाहने वाले को सर्वत्र ही परिणाम में अनिष्ट 
क इृष्टसिद्धि देखनी चाहिये fre का परिणाम जैसा अच्छा 
ही चमे होगा। जो परिणाम में अधिक सुखकारी है उसी को कहे 
“चक मौन को उस अंश सें धारण करे किन्तु सत्य वा प्रिय का _ 


१ ८ 
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| 
परिणाम शोचे विना आग्रह से न कहे और जिस में अन्य का हित है, . 
को सत्य ओर प्रिय साने ॥ १३९॥ 


नातिकल्यंनातिसायं नातिमध्यन्दिनस्थिते। 
नाज्ञातेनसमंगच्छन्‌ नेकोनदषलःसह॥ त्र 
हीनाङ्ानतिरिक्ताङ्कान्‌ विद्याहीनान्वयोषिह उ" 
रूपदृव्यविहीनांशच जातिहीनांशचनाक्षिप्‌ 5 
नस्पणत्पाणिनोच्ळिष्टो विप्रोगोब्राह्यणान त्य 
नचा5पिपश्येद शचिः स्वस्थोज्योतिगणानि न 
स्पष्टवेतानशचिनित्य सद्विःप्राणानपस्पश 
गात्राणिचेवसबौणि नाभिंपाणितलेनत्‌ ॥ रण 
व्यनातरःस्वानिखानि नस्पशेदनिमित्ततः | एर 
. रोसाणिचरहस्यानि सर्वाण्यवविवजयत्‌ : 
श्०- अतिकल्यमतिप्रभाते, अज्ञातेन सह, एक 
लेघमंविरोधिभिश्च सह न क्वापि कदापि Trad | हैं 
Fla चक्षरादिहीनानतिरिक्ताङ्गान्‌ षडङ्गलिकादाश् १ 
पेत्‌। उच्छिष्टो विप्रो गोत्राह्मणाग्नीन्‌ पाणिना न ja 
त्‌ । अशुचिः स्वस्थश्च सन्‌ दिनि ज्योतिगेणान्नचापि 4 
त्‌ । अनातरः कण्ड्यनादिरोगेण विना प्रक्षालनाद 
न्तमन्तरेण च स्वानि खानि न स्फुशेत्‌। रहस्यानि हे शे 
स्पशे विवजंयेत्‌ । अशुचिना गवाद्स्पिशेकमंणि | & 


` ङन्द्रियस्पशएव प्रायश्चित्त कायम ॥ 


[ ९३८ ] - सानवधसेमीसांसायास्‌- 
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| चतु्थाऽध्यायः ॥ [ १३९] 
ह$ भआा०-गमनमत्र विशिष्टतया विदेशाय प्रस्थानं ब- 
| ~ eS पं ७ oN ० ~~ 
,  हकालावघि विज्ञेयं नतु नेत्यकं वाटिकादिषु शुद्ठवायुसेव- 
। नार्थं भ्रमण प्‌ । प्रातःसायंगमन उपासना व्याहन्येत । झा- 
। श्लेपेणान्येषां दुःखं स्याद्‌ दुःखहेतुरेवाघर्म: । गवादिस्पर्श- 
| % क . व्कनी a cS ~ ~ 
धम उपलक्षणार्थः । उच्छिष्टः स्पशांदिरुपे कस्मिन्नपि कार्य न 
~ लगेत्‌। शौचं विस्मृत्य स्वस्थेनापि न भाव्यमपितु शौचा- 
| बघि तन्मनसा सापेक्षेश स्थातव्यम्‌ | यदि शौचं विस्मृ- 
i € 2S Re CE 
गे त्य कार्यान्तरे AAA तदा पुनः शौचं कृत्वा शुद्ठोदकेने- 
ति|न्द्रियस्पश यथाविधि कुर्यात्‌ | प्राणपदेनात्र चक्षरादीन्द्रि- 
पत गाणां य्रहणस्‌ ॥१४४॥ >... 
0 भाषार्थः-( नातिकल्यं नातिसायम्‌ ) अतिप्रातःकाल-उषःकाल से qa, स- 
|| नध्याकाल सें अधिक अन्धकार हो जाने पर ( नातिमध्यन्दिने स्थिते ) ठीक दो- 
हर कै समय ( नाज्ञातेन समम्‌ ) किसी अजान सनुष्यादि के साथ ( नेक न 
|; | उपलैः सह ) अकेला ओर घमहीन धर्सेविरोधी नीच शूद्राद्‌ के साथ ant सें 
॥ भी (न mad ) न चले ( हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्‌ ) चक्षु आदि अङ्गहीनों, छः 
न हल व्ल आदि 'अधिकाङ्गो (विद्याही नान्वयोऽधिकान्‌ ) अपने से अधिकायु 
te a विद्याहीनों (रूपद्रव्यविहीनांश्र) जिन का रूप देखने में अच्छा न हो जिन 
ह समीप द्रव्य न हो ऐसे द्रिद्रों ( जातिहीनांश्च ) और adder’ St काणा, 
[न मूसे, काला, टिढमुहा, दरिद्री, दुरङ्गा आदि शब्द बोलकर ( नाक्षिपेत्‌) 
jl ( उच्छिष्टो विप्रः ) भोजन वा मलमूत्र त्याग करने पर शुद्धि किये 
पनि ( arene द्विज (गोब्राह्मणानलानू) चक्षुरादि इन्द्रियो ब्राह्मण और अग्नि 
प ^ छ ता न स्पृशेत्‌ ) हाथ से न ठुबे (अशुचिः खस्यो दिवि ज्यो तिगेणान्‌ 
He ) और अपवित्र दृशा में स्वस्य बैठा हुआ आकाश में तारे च- 
रा US देखे ( अशुचिरेतान्‌ स्पृष्ट्वा ) अपवित्र दशा में इन्द्रियांदि का 
fA 


£ 


शे करले 
r तो ( नित्यसद्भिः प्राणानुपस्पृशेत्‌ ) जब २ स्पर्शेकरे तब २ शुद्ध जल 
= फा स्पशे रूप प्रायश्चित्त करे ( गात्राणि चैव सर्वाणि ) तथा शरीर 
Tea] aay भिं 
ने आदि अवयवो का भी जलस्पर्थे द्वारा शुद्ध करे ( नाभिं पाणित-: 
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[ ९४० ] मानवधसंसीसांसायाम्‌- 


लेनत ) ओर सीचे हाथ के तले से नाभि का स्पशे करे ( ह. 
खुजली आदि बाधा पीडा के विना तथा चोने आदि प्रयोजन के बिना है! at 
खानि रहस्यानि रोमाणि च ) सब इन्द्रियकिद्रों और उपस्थ सस्वखी ६ 


सों [ बालों] का ( न स्पशेत्‌ ) स्पर्श न करे किन्त ( सर्वाण्येव विकर नाः 


| 
| चक्‌ 
भा०-गमन कर निषेध विशेष कर कहीं विदेश St वा दूर तक जाने, _ 


जिस में काल अधिक लगे किन्तु शुटुवायुसेबन के लिये किसी वाग आदि ॥ 


eq करने सें सभी का त्याग TIT ॥ 


वा विशेष काये सिद्धि के लिये इधर उधर कहीं समीप जाने का निषेध नहँ॥ 9 रि 
प्रातः सायं कहीं के! चलने से सन्ध्योपासनादि नित्यकमे सें विघून 7 क 
रादि का भय हे । ठीक दोपहर का मागे निषेध भी अधिकांश वसन्त लपेर 


णार्थे है अर्थात्‌ अपवित्र हुआ किसी के स्पशादि किसी काये में न लगे॥ अगि 
शुद्धि करना भूल कर स्वस्थ भी न हो बेठे किन्तु जब तक हाथ पांव MH कुर्ता) रका 


न करले तब तक उसी की ओर चित्त रकखे । यदि शुद्धि करना भूल कर my 
में लग जावे तो फिर शुद्धि कर yg जल से इन्द्रियस्पर्श विधिपवेक संव 
यों की शुद्धि रूप प्रायश्चित्त करे ॥ १४४ ॥ 


मद्ठलाचारयक्तःस्यात्‌ प्रयतात्माजितेन्दि नः 
जपेच्चजहुयाच्चेव नित्यमञ्चिमतन्द्रितः ॥ 
सङ्गलाचारयक्तानां नित्यंचप्रथतात्मनाम्‌। 
जपतांजुहुतांचेव विनिपातोनविद्याते ॥१४९ 
अ०-अ्भीष्टप्रयोजनसिट्टुये नित्यं नेरालस्यत्वैत ` 


च जितेन्ट्रियत्वज पहोमरूपत्रह्मयज्ञद्‌बयज्ञादावाचारे | | a 
- स्नातको विप्रः स्यात्‌ | यत एवमाचरतां ग्रहिणा ' | 
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| चतथाऽध्यायः ॥ [ १४१ ] 


भ Tat विपरीतो$निष्ठकर इष्टबाधकः को$प्यपट्रवो न विद्यते॥ 
® आठ-आयुनरोग्यं धनादिके च गृहस्यानामाधिक्ये 
क नाभो ्टानि AHA तषा मालन्यालस्यादयो दोषा बा- 
। उकाः शौ चादयश्चायुरादीनां स्थापकाइति मत्वा मङ्गलमि- 
ने egal तयैवो द्योगः कारयति ॥१४६॥ 

भाषार्थः-( मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्‌ ) अभीष्ट प्रयोजन रूप मङ्गल की fats 
नह कू लिये निम्नलिखित उत्तम आचरण में युक्त रहे ( प्रयतात्मा जितेन्द्रियः) सव 
प्रकार नित्य शुद्धि करे इन्हियों को वशीभूत करे इस के साथ (अतन्द्रितो नित्यं 
त्त) जपेच्चार्नि जुहुयाच्येव ) नित्य निरालस रहता हुआ ब्रक्मयक्षरूप सन्ध्योपासन 
[नो gar भक्ति से वेद्‌ weal का जप पाठ और नित्य अग्निहोत्र रूप देवयज्ञ करे 
Wi ( सङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ ) शरीरान्तःकरण की वा््याभ्यन्तर 
NW gis रखने पूर्वक ( जपतां जुहूतां चेव विनिपातो न विद्यते) ठीक २ सन्ध्या 
ते ।| अग्निहोत्र नियमानुकूल मङ्गलाचरण करते हुओं पर विपरीत अनिष्ट विपत्ति 
Rat भ्रकाल सृत्यु आदि नहीं आरती ॥ 


` भा०-ठीक समय तक जीवन बना रहना, नीरोगता ओर निवाहाथ घ- 
सव दि की प्राप्ति ग्रहस्थो के लिये अधिक कर अभीष्ट मङ्गल हैं । उन के बाधक 
नाशक मलिनता और आलस्यादि दोष हैं ओर शौचादि आचार आयु आदि के 
| स्थापक हैं ऐसा निश्चित मान कर मङ्गल चाहते हुए को वैसा ही उद्योग करना 
चाहिये । जिन घरों के प्रधान पुरुष शुद्धि जितेन्द्रियतादि पूवंक ठीक २ निय- 
सानुसार set भक्ति के साथ त्रत्मयज्ञ देबयज्ञ का नित्य सेवन करते हैं । निश्चय 
जानो कि उन घरों में अकाल weg वा भयडूकर विपत्ति कदापि न आवेंगी ॥१४६ 


वेदमेवाभ्यसेन्तित्यं यथाकालमतन्द्रितः | 
७ तह्यस्याहुःपरंघमं समपधमोंऽन्यउच्यत॥ 
/ पेदास्यासेनसततं शौचेनतपसंवच । | 
| ॥ भद्रोहेणचसतानां जातिंस्मरतिपौर्विकीम्‌ ॥ 
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[ १४२ ] सानवधसंसी सांसायासू- | 
पोविकींसंस्मरनूजाति ब्रह्मेवाश्यसतेपन | 
ब्रह्माभम्पासनचा जसत्र मनन्‍तंसखमघनत । बर्मा 
सावित्रान्‌शान्तिहोमांइच कुर्यात्पव॑सनित ट 
पित्‌ एचवाष्टकास्वच नित्यसन्वष्टकासच | 


र 
श्र०- शतन्द्रितस्त्यक्तालस्यो TEN यथाकाल : 4 
मादिनिचतकाले नित्यं बेदमेवाभ्यसेन्नान्यं कमपि नि og 
_ न्थम्‌। यद्वा वेदमभ्यस्येदेवा*याभ्यासे कामचारः Way रशर 
स्य परो घमाध्न्यश्रोपथम उच्यते तत्त्वविद्विः | सतत ag 
-विरतवेदाभ्यासेन सहेव शोचतपश्मादिनियमेनाहिंसारि न 
मेन चाविरतं सेव्यमानेन पूवजन्मानुभूत दृत्तमल्पं ao 
बहुतरं वा स्मरति । पौविकीं जाति च संस्मरन्‌ वेद My 
तत्परतयाऽभ्यश्यति। तेन च कमंणाऽग्रेऽग्रेऽनन्तं निश्नेय पर 
सुखमेवाश्नुते | सावित्रान सविठ्रवताकान्‌ = of 
ध्यांख्न होमान पवंस्वमावास्यापौणंमास्योनित्य क्या हा 
हेमन्तशिशिरयोः कृष्णाष्टरमीष तत्सन्निहितास्वन्वष्ट प्राणि 
नवमीषु च विशेषेण पिल्यज्ञं कुर्यात्‌ । vay कर्म नेत्या स्मरति 


` वेदाभ्यासेन सहेव गृहस्थन कायम ॥ 


देवयज्ञस्येति प्रदेशितमत्र शौचादीनि त्वनयोरेवाङ्गाती| 
बोष्यम्‌ | अहिंसादियमेः शोचादिनियमैश्च सह सेव्यमा 
बदाभ्यासरूपो ब्रह्मयज्ञो मोक्षपरन्तानन्तस्यापि T 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ [ १४३ ] 
त संसारसुखं ततो$तिरिच्येत ? । यदा कोऽपि 
तरति यम qed वेदाभ्यासं करोति तत्र यदि मध्ये विशि- 
ष्टा दृढता रूचिस्तदेव कर्त्तमाधिक्येनोत्साहश्च वधत तदानीं 
| नानीयात्पूर्वजन्ससु वेदाभ्यासेन यत्सुखमिष्टसाधनं चानु 


> 


— 


| चक्रः किस 


| 


| gd मया तस्यैव सूक्ष्मतयावस्थितः संस्कारो जागरणो न्मुख- 
प इव सन्‌ मामेतदेव कारयित प्रोत्साहयति | यत्काय बहत्त्व 

ने मापन प्रत्यक्षी अति तदादौ सूद्ष्ममेवडूकुरितं जायते स्म- 
i रणस्य पूर्वरूपमपि स्मरणमेव ज्ञेयम्‌ | तस्माद्वेदाभ्यासएव 


त साङ्गोपाङ्कः क्रियमाणः सवाभीष्टसाधकोऽवसेयः ॥ १३० ॥ 
हि भाषार्थः~( अतन्द्रितो यथाकालं बेद्मेव नित्यमभ्यसेत्‌ ) गृहस्थ पुरुष नि- 
प्रा सालस हो-आलस्य ळोइ कर ठीक समय पर नित्य ag का ही अभ्यास करे 
| किन्तु अन्य किसी ग्रन्थ का नहीं अथवा वेद्‌ का अभ्यास अवश्य करे अन्य का अ- 
aH भ्यास करे वा न करे ( अस्य तं हि परं चमेमाहुः ) इस ग्रहस्य का वेदाभ्यास 
यी परम धर्म परवेज तत्त्वदर्शी महर्षियों ने कहा है ( अन्य उपथमेउच्यते ) और 
स से भिन्न अग्निहोत्र देखयज्ञादि सभी द्वितीय कक्षा का धमं कहा गया हे 
( सततं वेदाभ्यासेन ) ) ऋषियज्ञरूप निरन्तर वेदाभ्यास करने (शौचेन तपसेव च) 
बाहर भीतर शुट, as भक्ष्याहार और तप करने ( भूतानामद्रोहेण च ) तथा 
/ | प्राणियों के साथ azar द्रोह त्यागरूप अहिंसादि यमों के सेवन से (पोबिकों जाति 
य| स्मरति ) पूवे जन्म का स्मरण होता है ( पौविको जाति संस्मरन्‌ ) पूवे जन्सों 
का स्मरण करता हुआ ( पुनब्रक्मेवाभ्यसते ) फिर आगे २ अधिक ३ वेद्‌ का ही 
अभ्यास करता है ( ब्रह्माभ्यासेन चाजसमनन्तं स॒खमश्नुते ) पीछे उस निरन्तर 
वेदाभ्यास से अनन्त सोक्ष सुख भोगता हे । ( पबेसु सावित्रान्‌ शान्तिहो- 
भव नित्यश कुर्यात्‌ ) असावास्या पौणँमासी नामक पवतिथियों में सवित 
| विता बाले मन्त्रो सक्तों से और शान्ति सूक्तों से नित्य नाम प्रत्येक पवे में होस. 


if करे (अष्टकास्वन्व एकास च नित्यं पित्‌ दैवात्‌ ) हेमन्त ओर शिशिर ऋतं के 


| रेष्णापक्ष की अष्टमियों ओर उनके समीप की नवमी तिथियों में विशेष कर पित- 


पनयक्त 
SS ब्राह्मणों का पूजन रूप पितृयज्ञ विशेषकर करे ॥ 
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[ ९४४ ] सानवधर्मसीसांसायामू- | 
भा०-पूर्वोक्त पूर्णायु आदि रूप इष्ट सिद्धि के लिये दिखाये गये | 
कर्मा मै जपयज्ञ रूप ब्रह्मयज्ञ की प्रधानता उत्तमता सब ॥ 
है और द्वितीय कक्षा में दर्शष्टि आदिरूप देवयज्ञ की उ 
यहां दिखायी गयी हे । और शौवादि कर्न इन्हीं के अङ्ग वा साधन ३ ca 
हिंसादि यस और शोचाद्‌ नियमों के साथ सेवन किया त्रझयक्वरूप १ भिन 
जब अनन्त सोक्षपर्यन्त Tal का हेतु है तो छोटा संसार सख उस से पु jal 
कठिन है ? । जब कोई यम नियमों के सहित जपयज्ञरूप वेदाभ्यास नः 
उस के करते २ यदि बोच में विशेष टूढ़ता विशेष रूचि और उसी न 
के लिये अधिकता से उत्साह बढ़े तब जान ले कि पू वंजन्सों सें जप फा 
वेदाभ्यास द्वारा जिस इष्ट सिहिरूप सुख का अनुभव में कर चुका ह a 


Ein | = 
br है यह; व 


अवस्थित उसी का संस्कार जागना चाहता हुआ सूक को यह कर्त को सार 
~ = ~ e 
लिये उत्साह देता है यही पूर्वेजन्म के स्मरण का fag है । जो कार्य whale 


में प्रत्यक्ष होता वह प्रथम सूक्ष्म रूप से ही अङ्कुरित अवश्य होता है भन 
रण का पूवरूप भी स्मरण ही जानो इस से साङ्गोपाङ्ग किये वेदाभ्यास को 


सब अभीष्टों का साधक जानो ॥ १४० ॥ WW 
दूरादावसथानूमूत्रं दूरात्पादावसेचनम्‌। 
उच्छिष्टान्ननिषेकंच दूरादेबससाचरेत्‌॥ | 

मेत्रप्रसाधनस्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ | 
पूवाहुएवकुर्वीत देवतानांचपूजनम्‌ ॥ 
दूवतान्यमिच्छेत्त घार्मिकांशचद्विजोत्तमान्‌ पात 
इेश्वरचवरक्षार्थ गुरूनेवचपर्वसु ॥ ` रा हि 
अभिवादयेदव द्वांश्च दव्याच्चेवा स॒ न्वरे 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पुष्ठतोन्वियात 


अ०-मूत्रोच्चार — ik 
~ = > ५ 
वसथान्निवासस्थानाद्यज्ञालयाद्वा ठूरादेव Fata | HAN) 
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| 

। | 
- चतुर्थोऽध्यायः ॥ [ १४५ ] 
9 cancel, प्रसाधन केशादीनामुञ्डनं तैलपातनादि च 
रोपात सरा” ट = लक i” 
क नं दून्तथावनमञ्जन चक्षषोद्‌वतानामग्न्यादिवेदोक्तानाम- 

| ass Con धि ७ £ € री 
ह। मनहोत्रादिदैवयज्ञविधिना पूजनं सवमेतत्पूर्वाह्ृएव कुर्वी- 
कै a दैवतानि देवयज्ञा अग्निष्टोसाद्‌यो यत्र प्रतिदिन याज्ञिकैः 
ना}, as ~ ~ स्थ ~ ext ~ AN 
क्रमन्ते तानि देवयजनस्थानानि, धामिकान्‌ द्विजोत्तमान्‌ 
ने\धम्मेज्ञान्‌ त्राह्मणान्‌, इश्वरं राजानं पर्वस्वमावास्यादिषु 
क चित्रादिगुरूनेव पिठत्वेनाभिपूजयितुमभिगच्छेत्‌ । द्रष्टं स- 
“ मागन्त च सर्वाणयभिमुखं यायात्‌ | विद्यावयोवृट्ठाः पुरुषा 
वय दि स्वसन्त्रिधा वागच्छेयुस्तदोत्थाया भिवाद्‌येत्स्वकमासनं च 
त.) लिस्तद त las 
ह तेम्यो दद्यात्‌। बद्ाझललिस्तद्भिमुख तिष्ठेत्‌ । गच्छतश्र तान्न 

एष्ठतोऽनुगच्छेत्‌ ॥ 
||| भा०-दिनस्य पूर्वभागः परभागापेक्षया प्रकाशप्राब- 
N | ८२ ~ ~ ~ ~ 
| त्याद्वेवस्तत्र शुभकाल शुभानि कर्माणि पराल्लापेक्षया स- 

5 साधूनि सम्पद्मन्ते। यज्ञालयादिशुभक्ृत्यस्थानधामि- ` 
| कादीनां नित्यमवलोकनेन समागमेन वा नवा नवाः शुद्धा 
धमेवर्धकाः संस्कारा उपचीयन्ते तस्मात्तादृशं कमं प्रातरेव 


। Se ९ ~~: ~ ~ € ७ ७ bs 
गा तादन कायस | ठृट्टाभवाद्नाद्नाप यस ESSN EE 


‘kK रटएवानुभवसाचघः ॥१४४॥ | 
भाषाथे:- (आवसथाहूदूरान्मूत्र दूरात्पादावसेचनम्‌) अपने वसने रहने aaa 


र के स्थान से वा थज्ञस्थांन से दूर-अलग जाकर मूत्र-प्रसाव करे, दूर जा- 
: पगघोना आदि करे ( उच्छिष्टान्ननिषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ ) और 
4 चौ हुई अन्न को जूठन भो निवासस्थान से दूर ही सदा फका करे किन्तु स- 


| SoG यु a: 5 
[ “प से दुगेन्ध कोचड़ और मलिनता करना धमं से विरुद्ध है (मंत्रं प्रसाधन स्ना- 
म्‌ ) सलत्याग दिशा जाना, वालों सं तेलडालना ओर काढना, स्नान करना 


१९९ 
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[ ९४६ ] सानैवधसेसीमांसायाम्‌- | 
( द्न्तघावनमञ्जनम्‌) दातोन कुल्ला ओर आंखों में अञ्जन सुरमा लगान; 
काम तथा ( देवतानां च पूजनम्‌ ) वेदोक्त अग्न्यादि देवताओं का क दुर 
त्रादि कमे द्वारा पूजन अर्थात्‌ घर आदि के तस्वों की शुदि ( vate, है , 
वीत ) दोपहर से ga ही करे ( देवतानि आसिकांश्च द्विजोत्तमान्‌ ) ह, दु | 
नामक देवयज्ञादि उत्तम धमेकाये जहां प्रतिदिन होते हों वहा, घमोला। सद 
द्वान्‌ ब्राह्मणों के समीप ( देश्वरं चेव रक्षार्थम्‌ ) अपनी रक्षा के लिये रा प्रः 
समीप (गुरूनेव च पेसु) और अमावास्या पोणेसासी आदि पवेतिपियों॥॥ 
आदि मान्य गुरुलोगों के समीप देव वा पितर मानकर पूजन के लिये (af 
चळे) सम्मुख प्रातःकाल दो पहर से पूवे जाया करे (बृट्ठांश्राभिवादयेत) क्षिमुच 
ag वा चन अवस्था प्रभुतादि Hag नास बडे कोई लोग अपने निकट आवे हे पक्त 
को उठकर अभिवाद्न-प्रणास-नसस्कार करे ( स्वकसासनं चेव दद्यात्‌) बक 
आसन-चौकी-कुर्सी आदि भी उन के बैठने के लिये देवे (कताञ्जलिरुपा|___ 
हाथ जोड़कर उन बड़ों के समीप में खड़ा रहे वा बेठे (गच्छतः पृष्ठ तो(चिए i 
ओर यदि वे मान्य गुरू लोग अपनी इच्छा वा कार्यवश कहीं को उठकर प्र वेल 
उन के पीठ पोळे सदा चला करे किन्तु आगे कदापि न चले ॥ 'चक 
भा०--दिन का पहिला भाग परभाग की अपेक्षा प्रकाश की ह 


0. र ५ as = ae 
से देवकोटि में है। उस शुभ समय में शौचादि अच्छे कसे करना उत्तम होता| 


यज्ञशालादि धसेसस्बन्धी कर्मे होने के स्थान और धर्मात्मा आदि पुरुषों काहि द्‌ 
प्रातःकाल अवलोकन करने वा उन के समीप जाने तथा मिलने से चित्त में "A> 
को बढ़ाने वाले नये २ Ys संस्कारों का संचय होता हे इस से ऐसे काम वात्र 
काल ही नित्य करने चाहिये । और बड़ों के-अभिवादन करने आदि दा स्था 
घर्मानुकूल शुद्ध संस्कारों [ खयालातों ] का संचय हृदय में होता यह भी 
पुरुष के! शोचने से स्पष्ट ज्ञात हो सकेगा ॥ १४४ ॥। 


श्रतिस्मृत्युदितंसम्यङ्‌ निबदंस्वेषुकमसु | 


धममूलंनिषेवेत सदाचारमतन्द्रितः॥ . En 
आआचाराल्लभतंह्याय राचारादीप्सिताः ge 
= , हो सः 
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चतुथो$ध्यायः ॥ [ १४७ ] 


दुराचारोहिपुरुषौ लोकभवतिनिन्दितः । 
१ दुःखभागीचसततं व्याधितोऽर्पायरवच ॥ 


व॑लक्षणहीनोऽपि थःसदाचारवान्नरः | 
७ छट धानोऽनसूयइच शतंवर्षाणिजीवतिः १४८ 
० -मानसवाचिककायिकानि सद्विराचरितानि स- 
मचितानि वेदाध्ययनादिस्वस्वकर्मसम्बदानि श्रतिस्मृति- 
।१\षृक्तान्यन्तःकरणशु ड्रिरूपशुभधमष्य भूलानि संचयहेतृनि च 
)क्कर्माणि त्राह्मणादिशहस्थोऽनलसः सन्‌ सेवेत | अलक्षणः 
मड्हीनत्वादिदुश्चिहु जन्यं दोषं दरिद्रतां वाचारो हन्ति | स- 
बंलक्षणहीनः --सुरू पशि दहि व चः प्रयो गशुभा कृत्या दिशुभसू- 
चर्काचहुराहितोऽपि, अन्यत्सर्वं सुगमस्‌ ॥ 
भा०-धर्सस्य बाह्यशभाचरणसाध्यत्वमत्र प्राधान्येन 
प्रदृश्यते | नत केवलान्तविचारसाष्या घमस्यितिरिति म- 
गन्तव्यम्‌ । यथा प्रक्षालनादिकमंशेव वसनादीनां शट्टिस्त्थे- 
म न श/घकानि शभकरमांणयनष्ठेयानि । ्राचारएवायूषः 
ही स्थापको दुराचाराः सद्यो मियन्त | आहाराचारचेष्टाभिया- 
anit: समन्वितौ । स्त्रीपंसौ समुपेयाता तयोः पुत्रोऽपि 
| | तादृशइति सश्त्रतस्य शारीरे सम्यग॒क्तस | सवाज्त्र मश" 


साथवादो निन्दार्थवादश्च विचारेण सत्यएव प्रतीयत ॥१४८७ 
। भाषाथेः-(श्रुतिस्मत्युदिते स्वेष कमेसु सस्यङ्‌ निबद्धम्‌ ) वेद और घसशास्त्र में 
, आपने २ वेदाध्ययनादि कर्मा से सस्यक्‌ संबन्ध रखने वाले [ऑाह्मणादि का 
। र वेदाध्ययनादि कर्मे, अच्छे ठीक २ शौचादि आचरण किये विना अच्छा कभी नहों 
गू दो सकता] (चसेमल सदाचारसू) अन्तःकरण की शुट्ठिरूप शुभ घमं के मूल तथा 


ता है! 
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[ १७ ] सानवधसंसीमांसायास्‌- | 
Ua को संचित करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ लोगों ने स्वीकार किये शारीरिक 
We मानस उचित शुभाचरणरूप कर्मो के! ( अतन्द्रितो निषेवे | यद 
` गृहस्थ पुरुष निरालस हुआ सेवन करे ( आचारादयुहि लभते ) नो E 
रणों से पूर्ण आयुपर्यन्त जीवित रहता है [ जैसे मलिन वस्त्र का aa a 
ला देता और ag वस्त्र अधिक दिन चलता है बैसे शौचादि शच सुत 
को पूणे आयु प्रास होता है ( आचारादीप्सिताः प्रजाः ) अच्छे भाचे] --- 
के अच्छे अनुकूल पुत्रादि होते हैं] [सब ही पदार्थे शुहु कारण से x as 
लिन से मलिन उत्पन्न होते अर्थात्‌ कारण के अनुसार ही काये में गुण ग्रा' Ae 
Mg संस्कारी सन्तानों का होना सभी चाहते हैं ] ( आचारादक्षययं ध्‌ ¢ 
आचारणों से ही चिरस्थायी नष्ट न होने वाले अधिक घन को प्राप्त होत! 
( आचरोऽलक्षणं हन्ति ) शुभाचरण ही अङ्गहीन हने आदि बुरे fag रे) 
वाले दोष को वा द्रिद्रृता का नष्ट कर देता है वह शुट्ठाचरणी एकाक्ष Heyy 
दोष से लोक में दूषित नहीं कहा जाता (दुराचारो हि पुरुषो लोके भरवा, I 
fea: ) दुराचारी पुरुष लोक में सुरूपवान्‌ होने पर भी निन्दित हो जा ... 
(दुःखभागी च सततम्‌) तथा निरन्तर दुःख भोगने वाला (व्याथितो;र्पाप 
बह्‌ रोगी और अल्प आयु वाला होता है तथा (सवेलक्षणही नोऽपि यो नए या 
चारवानु ) अच्छा रूप और अच्छी बनावट [सुडौल] अदि शुभ रिहों र 
भी जो पुरुष श्रेष्ठ आचरण करने वाला होता ( ्रहूधानोऽनसूयश्च ) घो 
तथा घर्मात्माओं में श्रा भक्ति रखने वाला ओर किसी की निन्दा बा १ खै 
नहीं करता वह ( शतं वर्षाणि जीवति ) पूणे सो वषं तक जीवित रहता i 
भा०-वाहरी शुभाचरणों से धर्म को प्रधानस्थिति अन्तःकरण में होता म 
मुख्यांश यहां दिखाया है। केबल भीतरी विचार वा ज्ञान से ही ua की श्ध्यि 
नहीं होती यह ठीक मानना चाहिये । जैसे फींचने पछारने आदि कर्म 
वस्त्रों को शुद्धि होती बसे ही अन्तःकरण के शोधक कर्मो का अनुष्ठान 
चाहिये । अच्छा आचरण ही आयु का स्थापक है और दुराचारी लोग. 
ही लोक में शीघ मरते हैं । सुश्रुत के शारीरस्थान में लिखा है कि ‘ 
के दिनों में स्त्रीपुरुषों के aa आहार आचार ओर शुभ वा अशुभ ; 
होती है बैसे ही उन के सन्तान भी होते हैं, इस से आचार की TT” 
पर अवश्य पड़ती है । यहां कही आचार की सब प्रशंसा और दुराचार करी च 
विचार पूर्वक शोचने से सत्य ही प्रतीत होती है ॥ १६॥ . १ 


इ 
Dh 
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चतुयो च्याय: ॥ [ १४९ ] 
^ ग्दात्परवशंकम तत्तद्यत्ननवजयेत्‌ । 

` द्वद्मदात्मवशंतस्यात्‌ तत्तत्संवेतथत्नतः ॥ 

ख, सवेपरवशंढुः ख सवमात्मवशसखम | 

ण उतद्विव्यात्सनासन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ | 
तथत्कमंकवंतोऽस्यस्यात्‌ परितोषोऽन्तरात्मन 
१|तत्प्रथत्नेनकूर्वीत विपरीतंतवजेयेत्‌ ॥१६१॥ 


हत | 
ह अ०-ठृत्तिप्रयोजनाय दृष्टाथं यद्त्कमं पराधीनं तत्तत्प्रा- 


होतेत्यहिकवि चारो व्यागेन वजयेत्‌ | येन स्वभोजनाच्छादिकम- 
्+याधीनं न स्यात्‌ । स्वाधीनमेव जीविकाद्यर्थं कम कुर्यात्‌ । 


हो जा ~ ~ “> ~ A =~ 
यदि च क्वचित्कस्यचिद्विज्ञस्य aN स्थित्येवात्मनः परितोषः 


रपाय| 
RITA कल्याणं तथेवेक्षेत तदा तदेव कुयोदन्यद्वजयेत्‌॥ 
हो if भा०-प्राणयात्रानिवाहाय दृष्टाथ कमंण्येव पराधीने 
Wea च सति धम्यकर्मानष्ठानोत्साहो व्याहन्येत। नहि त 
दानी घृत्युत्साहपुरस्सराणि सम्यक्कूमाणि निष्पद्यन्ते । त- 
होती भात्तदेव परवशां याचनावेतनिकत्वादिकम हेय नान्यद्रेदा- 
की च शुभोपरशग्रहणादि च गार्वाद्यन्याधीनमपीति । 


कम यावद्यादूशं च स्वान्तञ्पं यस्य परिणामे सखावहं तादृशमेव 
| स्वोकापसधिक स्वाच्ळन्द्यमपि Aga दोषकर लोके ल- 
यत । सनुष्यापेक्षया तिरश्चां पश्वादीनामज्ञानसंबठुमधिक 
रतन्त्रयमेवाधिकठःखस्य कारणस | यत्रयत्र यादृशा ज्ञा- 
॥घक्यं स तादृशएव सखी भवतीश्वरे च ज्ञानं स्वातन्त्र्य 
काष्टां प्राप्तं तस्माद्‌ब तस्मिन्निरतिशयानन्द्‌ः | आत्म” 
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ज्ञान के साथ अधिक परतन्त्रता ही उनके अधिक दुःख का कारण हा 


ही 
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[ १% ] सानवर्ससीसांसायाम्‌- । 
नस्तष्टिरेवचेति यदुक्त द्वितोयाध्याये TATRA TTT, 
सम्बन्धः । स्वाधीनं पराधीन वा कम॑ सन्तोषजनक पया 


सर्वे UMAGA बोध्यम ॥ १६१ ॥ ) 
मापार्थः-(यद्यव्परवशं कम) जीविका हाने के लिये संसार में प्रस हस 

जनादि मिलनाही जिसका फल हे! ऐसा जो २ कम पराधीन करना पह 

( तत्तद्यनन वजेयेत्‌ ) उस २ कास FT प्रतिदिन शोच विचार द्वारा हा 


- से छोड़ देवे जिससे अपने भोजन वस्त्र का निवाह अन्य के आधीन न सू 


द्यदात्मवशन्तु स्यात्तत्तसेदेत यत्रतः ) और जीविकादि के लिये जो २ अपने at 
चीन काम हे! उस २ को विशेष विचार के साथ सेवन करे (परवशं ag ‘ar 
पराधीन रहना सब वा अधिकांश दुःरुरूप और ( आत्मवशं सवे सुखम्‌ | 
चीन Brat सब वा अधिकांश सख है ( एतस्समासेन सर्हुःखयी लेक्षण zu 
त्‌) मनुष्य संक्षेप से इसी का सुख दुःख का लक्षण जानवे ( यत्कस Haat 

न्तरात्मनः परितोषः स्यात्‌ ) जिस कमं के! करते हुए इस गृहस्य के aad रे 
सन में सन्ताष-प्रसन्नता वा उत्साह Bt (तत्ययल्लेन gaia) उस कसे को ह 
साथ करे (विपरीतन्त anda) ओर उससे fanz असन्तोष, ग्लानि, लज्जा! 
भय के उत्पादक कस को त्यागदेवे। यह सन्देह की दृशा में थर्साधम्नं की Wey 
लिये कसोटी हे । अथवा जहां किसी विद्वान्‌ महात्मा के आधीन a : 


| 
का सन्तोष हा वा पराधीन रहने में ही अपना कल्याण जहां किसी के 
तब वसाही करे अन्य का ळोडदेवे ॥ 


भा०--अपने प्राण पोषणाथ प्रत्यक्ष फलवाले पराधीन कमे में है! 
होने पर चमोनुकल कमं के सेवन के उत्साह में बाचा पड़ेगी इससे वह 
घीनता बुरी है क्योंकि पराधीनता में धीरज ars त्साह पूर्वक धर्मकार्य शि 
हों हाते। इससे उसी पराधीन भिक्षादृत्ति वा वैतनिकादि जीविका को दो, 
स्वाधीन जीविका करने का उपाय निकाले । और गरू आदि के आधीत 
ध्ययनादि वा शभशिक्षा ग्रहणादि पराधीन कमः त्याज्य नहीं हैं । जिसी 
और जितनी स्वतन्त्रता परिणाम में सुखदायी हा उसको उतनी वैसीही | 
धोनता स्वीकार करनी चाहिये । अधिक स्वतन्त्रता भी बहुत स्थलों रै ६ 
रानेवाली लोक में दीखती है । मनष्य की अपेक्षा तिर्यग्योनि पश्वादि f 
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| चतथीऽध्यायः ti 
| 
परे जानकी अधिकता हे वह वे साही [ ९४९. 
जती २ STAT साही स्वाधीन मुखी होता है। और ज्ञान 
फे ततथा स्वाधीनता इश्वर में असीम हे इसी से उसमें आनन्द ओर सख भी असीस 
9 । द्वितीयाध्याय्‌ सें आत्मा की तुष्टि को जो धर्म का लक्षण कहचके हैं उसी 
& साथ इस अन्तिम शोक का सम्वन्ध है । इससे स्वाधीन वा पराधीन जो कर्म 


नेषजनक परिणाम सं सुखकारी हो उसी के! घर 
स्त का चस्मानुकूल जानो ॥ १६९ ॥ 


इष्प्राचायचप्रवत्तारं पितरंमातरंगरूम | 

mA Stale AU ANT सवाषचेवतपस्विन: 
_ नास्तिक्यंवेदनिन्दांच देवतानांचकत्सनम | 
णंघंद्स्स चसानंच क्रोधंतश्ायंचवर्जयेत ॥ 


90 


ATA SUS नो द्यच्छत क्रढ्दीनवनिपातयत | 


भन्‍्यत्रपत्राच्क्िष्याद्वा शिष्ट्ययंताडयत्तती॥ 


tay) [ ब्राह्मणायावगूर्येव द्रिजातिवेधकाम्यया । 
नेरे 
शतवषाशतामिखर नरकेपरिवत्तते ॥. 
| ताडयित्वातृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम्‌ । 
| ee ~~ ~ ~ 
| एकावशतिमाजातीः पापयोनिषुजायते ॥ 
अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासगढ़तः । 
बॉ, दुःखंसुमहदाप्रोति प्रेत्याप्राज्ञतयानरः ॥ 
षै, शोशितंयावतःपांसून्‌ संगह्वातिमही तलात्‌ | 
तावतो$ब्दानपत्रान्ये: शीणितोत्पादकोद्यत ॥१६८॥ 


फदाचिद्द्विजेतस्माद विद्वानवगुरेदषि॥ ` 
oo #ताडयेत्तणनापि नगात्रात्खाव्रयदसक्‌ ॥ 
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[ १४२ सानवथममीमांसायाम्‌ ॥ 


व्रधासिकोनरोयोहि यस्यचाप्यनृतंधनन = 
हिंसारतशचयोनित्यं नहासोसखमधते Myra 


शप०---न हिंस्यादिति किञ्जदप्याचायादिभिः सह व 
नाचरेत्‌ | नास्तिक्यं परोक्षवादखण्डनं, देवतानां-ेशपरः 
शीलानां, तैक्ष्णण क्ररत्वस | UCT शिक्षाथस्‌ । gaa: 
हस्तं शस्त्रं बा हन्तुमुत्थाप्य,तामिेऽन्धकारमये परि्शा 
परिभ्रमति | संरम्भात्क्रोधावेशात्‌,यावतः पांसून्‌ रो 
न्‌,शोणितोत्पादकोऽन्यः शवश्ट॒गालादि मिर्यते । अनृ; 
थ्याभाषशेनेव जीवनोपायः, हिंसारतः शरीरेण हिंसन 

भा०--अ्ाचायादिभिः कायिकवाचिकमानसप्रतिग 
चरणास्य HARA प्रतिषेधो धर्मावहः। नास्तिक्या दी, 
प्रत्यक्षमेवाधमहेतूनि सन्ति | ब्राह्मणायावगयवेत्यात्षिमः 
पद्यचतुष्टयेन प्रायेण हिंसारतस्य सवथा Baar सज्जताया 
डनपरस्य निन्दाथवादो विशिष्टदोषप्रदर्शनाथे:। vag a 
चतृष्टयमेकादशाध्यायस्थावगुरणादिदो षज ऱ्य ॥ 
तन विरोधावलोकनाच्चिन्त्यमिति विचारपक्षे स्थाप नेष 


तदिद्र्मा-तमपद्यस्थप्रतिपादनमेव पक्षद्वयेऽपि साधतर रो । 
ज्ञेयम्‌। यन्नित्यं कायेन मनसा वाचा च यो जनो हि" 


यात्म 
रताऽसाविहेव सुखं यदा नाम्रोति तदा कथमसौ परत्र ae वै 


मनुतिष्ठति प्रचारयति च स ताहशएव शास्त्रानकूलो 
` ह्यणस्तस्य पीडनताडनहिंसनादिना धर्मस्येवाधिकी 
. तस्तस्मादवा पराटु दाषाधिक्येना निष्टावाप्िरप्यधिका । 
' थ्यवेति सवमवदातम्‌ ॥ १७० ॥ _ 
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च्यतुथाऽध्यायः॥ ` [ ३३४ ] 
€ - 
स्‌ | दिपदैनात्र सर्वे सदाचारिणः शौचधमंपरायशाः शूद्रा 
Hu सट न थ्य (0245 002 

॥॥वगस्तव्या: त्यभाषणाप्रशंसया मिथ्याभाषणनिन्दया च 
ह , वरेदकसत्यभाषिणः शरणागतशूद्॒स्य च माशस्त्यप्रबोध- 
७0 रस्सर॑ भोज्यान्तत्वमुच्यते गुणेरेब सबउत्तमा निक्ृष्टा- 
ग्रशावगुगीरजायन्ते । सत्यं दानं क्षमा शीोचमानृशंस्यं तपो 
७ बु = = = 
रिगेगा । aed यत्र राजेन्द्र स ब्राह्मणइति Wa: । इति 
सहाभारते वनपर्वणि । तस्माच्छूद्वस्थ तादृशस्य शरणागत- 
ततन सत्यभाषणादिधर्मपरायशस्य पक्कान्नं भोज्यम्‌ ॥२३६॥ 
“| वार्थः (अङ्गिकः कुलमित्रं च) खेती गोरक्षा वा वाणिज्य दुकान आदि 
तळ वका तस्बन्धी काम में आथे भाग का साकी, परस्परा से कुल के साथ 
दी शिर का मित्रभाव चला आता हो (गोपालो दासनापितो) गोपाल नास अहीर दा- 
याङ्षिम Jaw -कहार और नाई (एते AST भाउ :) ee a i पांचों का छुआ 
ज्जगाया भ मोजन करने योग्य होता है (यञ्चात्मान निवेदयेत्‌) और जो शूदू शुहु- 
पु े खयं आकर आपने शरणागत हुआ हो अर्थात्‌ जिस ने अपना तन सन स 
a (मी के अर्पण कर दिया हो ऐसे सहयोगी शूद्र का भी LF पकाया स्पशे 
या अन्न ब्राह्मणादि को खा लेना चाहिये ( याद्रशो४स्य भवेदात्मा) इस UE 
| जैसा आत्मा नाम अन्तःकरण हो-जो २ भाव उस के मन में सकल्पसात्र गुप्त 
तर | हो (यादशं च चिकी पिंतम्‌ ) शरणागत-होने में जो इस का अभीष्ट प्रयोजन 


ह्‌ 


Na निवेदयेत्‌) उसी प्रकार अपने को स्वामी के समक्ष आर्षेण करे (यो- 
तै आया = सत्सु भाषते ) जो शूद्रादि पुरुष अपने अन्तःकरण ह 
क धन्य कुछ रहने पर भी वाणी से और कुळ मिथ्या ही वचन सज्जन लोगों सें 
7 है (स आत्मापहारकः स्तेनो लोके पापळत्तमः) वह आत्मा का अपहरण JS! 
हि को निकृष्ट दशा में ले जाने वाला चोर लोक में अत्यन्त पापी 3928 : 

(ता हे अधात्‌ समक पूवक. सार्थं के लिये मिथ्याबोलने वाला ही सर्वोपरि 
। पहिला पापी कल्पत से बड़ा पापी पापङत्तर ओर उस से सी 
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eft हो और (यथा चोपचरेदेनम्‌ ) और वह जिस प्रकार सेवा कर सकता हो ; 


डि पापो पापस माना जाता है ( वाचि स्ेशया नियताः ) वाणी सें सब , 
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[ ३२६ | सानवधमंमीसांसाया स्‌ 


प्रयोजन नियत हें अर्थात्‌ सब इष्ट प्रयोजन और वस्तु उस २ ॥॥ 
सम्बन्ध रखने वाली वाणी के व्यापार से स्ट्टि होतेहे में vier ह. 
ह्‌। इत्यादि सब शब्दोच्चारणसे ही सुत के जाना जगता वा निश्चय fe 

है (वाङ्मूला वारि.निस्सुताः) सर्वेथा सत्यस्वरूप वेद वाणी ही स च ne 
“aq के शब्दों से ही सगोरस्म में झुलोक भूजोकादि बनाये गये” र | यगा 
चुके हैं । इसी कारण मूल वीज से अहूकुरों के समान वाणी से सब तिक) भोज 


के! aig आत्मा से fang बोले ( स नरः सव सतेयकूत्‌ ) बह पुरुष ष सत्यः 
कार को चोरी करने वाला साना जायगा । जैसे कि अदली खाने बाला 
मांस खाने वाला होता है वैसे अन्तःकरण से विरुटु सिथ्या भाषण दा! 
वाणी को चुराने वाला भी सब प्रकार की चोरी करने चालः साना जाप 
थात्‌ मिथ्या भाषण सव अधर्मो का मूल है ॥ 


0१ (७ रै ~ {जन ee to yeep fz a 
(यस्तु तां वाचं स्तेनयेत्‌ ) जो निवेदन करनेवाला ache gaa उस ऐशै| जो य 


भा०-इसी अध्याय सें पूव कह चुके हैं कि-«शुह्व का पकाया भ्रन्न न 

यह सामान्य कथन हे । ओर कच्चा अन्न तो शूद्र से भो नीच का Gila: स 
छह आये हैं क्योंकि कच्चे अन्न के साथ शूदर में रहने वाले अपवित्रताह इस रे 
फस शासकने सस्भव हैं । परन्तु यहां aka आदि agi का पकाया फ़ स्‌ः 
भोजन कर लेना चाहिये यह विधान किया हे। जाह श्रा द्विक | “a 
आदि agt के कोई २ दोष ब्राह्मणादि के साथ विशेष सङ्ग से छटते न! प्‌ः 
और उन में पवित्राचरणादि गुण भी कुळ आते हैं तथा वैसे ही झा 
कोई गुरा सङ्ग से नष्ट होते हैं इस प्रकार सङ्गजन्य गुण दोषों से दोनों से रा 
WIN आजाती है। इस से उस सङ्गी ब्राह्मणादि को उन २ अपने र 
विशेष सेली agt का पकाया' अन्न खा लेना चाहिये किन्त सब शटर 
के नहीं खाना चाहिये। गोपाल नाम आभीर-अहीर गोरल वेश्य का 
रने वाला होने से कमे से वैश्य वा वैश्य के तल्य है । यद्यपि गोपाल 
अहीर वणेसंकरो में गिनाया गया है तथापि बीज की उत्तसता से हि 
उस जाति में अवश्य होता है । इस कारण कुल मैत्री आदि सत्सङ्ग नहीं 
भी उस का पकाया आन्न भोजन करने योग्य होता ही है i पर उन का ‘ 
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चतथो$च्यायः ॥ 


4) ,3च्छसङ्गी हों तो उन का अन्न न खावे ओर इन से भिन्न भी शुद्ाचारी सत्‌ 
my gg. का पकाया अन्न खा सकत हैं। यद्याप रोटी परी दोनों ही पकाया अन्त 
| है तथापि यहां भें ज्यपद्‌ से घृत में पकाया विशेष कर भोज्य इस asd 
ay gat कि रोटी आदि की अपक्षा घृतपक्क अधिक कोमल होता और कोमल ही 
ने, भोज्य कहाता है । पूरी अदि की अपेक्षा रोटी आदि भक्ष्य सानाजायगा । आर 
| जो यथार्थरूप से अपने हृदय जे सब भी उरी Thay को प्रकाशित कर देता वह 
प) सत्यमापण की पराका न ST GAT फम से उत्तम कोटिस्य ब्रह्मणपन को प्राप्त 
) हुआ भोज्यहे अन्न जिस का ऐसा होता है। आहिकादि, awe Uz, गोपाल-बैश्य 
के तल्य होने से ऑर शरणागत आनेवाले सत्यभाषी निवेदक भद्र की उत्तमता 
जताने पर्वेक अन्न खाना कहा गया हे सो यदि उस में सत्यभाषण की प्रशंसा 
आर सिध्याभाषण की निन्दा विद्यमान हो । गणो से ही सव कोई उत्तम होते 
Ht अत्रगगों से ही निकृष्ठ होते हैं। महाभारत वनपव में लिखा है कि _स- 


| सहविपितुदेवानां--गत्वानृण्यंययाबिधि ॥ _ 
af पत्रसव समासज्य--बसन्माध्यस्यमाश्रतः ॥ 
र एकाकोचिन्तर्यनित्यं--विविक्ताहतमात्मनः । 
ब एकाकोचिन्तयानोहि--परश्रयोऽघिगच्छ।ता। 
एषो दितागहर्थस्य--वृत्तिविप्रस्यशाइवतौ । 
a र्नातकत्रतकल्पशच--सत्वदाद्कर शुसः ॥ 
| अनेनविप्रोदर्तेम--वत्तेयनवेदशास्त्रवित्‌ । 
। पयपतकूह्मघो नित्यं--ब्रह्मल। केमही थत ॥२६५॥ 
|” इतिश्रोमानवे चर्मशास्त्र भुगुप्रोक्तायां संहिताया AGA ` 
| _ seara: समाप्तः ॥ 


7. 
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हज Chernel and 305०७ 
[९७] भानवधमेमीसांसांयामू- 
अ०-ग्रहमयज्ञस्वाध्यायेन महपिंत्ररणं, देवयज्ञेन 
पिठयज्ञेन च पितुं चापाहृत्य शास्त्रविहितानुकूलम 
Weal पुत्रे सवे शहप्रबन्दाचिकारं समासज्य नियोज्य 
ध्यस्थं कामक्रोघलोभादीनां मध्यद्शामाशितः कामाद 
fe निहाय निर्ममो निरहङ्कारो ata । विविक्तएका 
देशएकाकी स्थित्वा नित्यमात्मन: स्तरस्य हितं चिन्तयेत्‌ fs 
यतएकाकी चिन्तयानः परं श्रेयोऽधिगच्छस्याम्रोति। 
हस्थस्य विप्रस्थेषा शाश्वती दृत्तिरदता । च पुनः र 
दृद्ठिकर; शुभः स्नातकन्रतकल्यो5प्यदितः । वा 
fant सेघावी ग्रहस्थो$नेन ढत्तेन पूवाक्तेन वत्तयन्व्या 
रल्नित्यं व्यपेतकल्मषो नित्यं त्यक्तदुराचरणो महत पै 


ब्रह्लेव लोकोऽवलोकनी यस्तास्मन्‌ महीयते निर्बाधो ति वि 
मर्यस्तिष्ठाति ॥ 


भा०-एतद्ध्यायोक्तसबविषयध्यान्न पद्मचतह्येनोए 
हार. प्रदश्यत । ART बन्धनं चात्र हाद विज्ञेयम । को त्य 
हाद बन्धन हुद्यञ्रःन्थपदेनाप्युच्यते-«भिद्यते हृदयग्रर्तिं तथ 
“छन्त सवसंशयाः” तस्य चशंत्रयस्यास्मिन्‌ शास्त्रे क ति 
एंगामान FIST: स्वष्टो$पाकरणप्रकार उच्यते न ताढृरी 
न्यत्र दृश्यत । तन्न विशेषेश द्वितीयाध्याये ब्रह्म चर्येण 
कासन्द्रियग्राम AISA स्त्राध्यायाभ्यासो जपयज्ञः सन्घ 
पासन गुरुशुश्रषशादिकम सिल छृत्यमृषित्ररग्ापा ॥ 
WEY । उद्दहेत द्विजो भायामित्यादिकथनेन हतीया® 
विवाहभास्योगमनपिलयज्ञा दिक्कस्यस्घ साङ्गो पाङ्गवशंतं 


नि र प 
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चतुथांऽध्यायः ॥ [ २२९ ] 
i ० e © AS ~ ome 

| तणापाकरणार्थम | चतुर्थोध्याचे च विप्रदृत्तिनियमाः स्ना- 
| 


ष ¢ 
शि तकत्रतरूपा आचारनियमाश्च दानादानादिरूपा हस्तक्रिया- 


W नासाच्या देवयज्ञाङ्गभूता देवर्शापाकरणार्था वर्शिता:। एबं 
T gears wate कमं यः सम्यकृसेवते स क्रणत्र- 
| ग्वम्मपाकरोस्येब सएवानूणो भूत्वा यथा मुक्तो भवति न 
© तथाञ्न्यः | एवस्ुणत्रयापाकरशेन दुदीकृतपरमा्थसाघन 
) परमपुरूषार्थेसिठ्ेबेशारद्यमपेक्षमाण एकान्तस्पितिशीलो 
| ध्यानपरः स्यात्‌ । एवं कुवोणएव गृहस्थो ब्राह्मणो निःश्रे- 
गि यसप्राप्त्यधिकारी भवलि नान्यथा । विग्रपद्स्य यौगिका- 
ये) घन क्षत्नियादिगहिणामप्युपादानं सम्भवति तथापि प्रक- 
a छेगत्या मेघाबित्व यत्र दृश्यते विद्यते वा तत्रैव विशेषेश 
ति विप्रत्वस । अतः क्षत्रियादेरपि निःश्नेयसावाप्तिविप्रत्वावि- 
| भावकालएव सम्भाव्या ॥२६०॥ 


भाषार्थः-( सहर्विपितदेवानां यथाविध्यानूण्यं गत्वा) वेदाध्ययनरूप स्वा 
ध्याय से ऋषिऋण का, अग्निहोत्रादि देवयज्ञ से देव ऋण को ओर पितृयज्ञ | 
ति. तथा चर्मानुकल विवाह कर सन्तानोत्वत्ति से पितृ ऋण का चुकाकर शास्त्र मे 
बिधान किये अनसार उक्रण हो कर ( पुत्रे सवे समासज्य ) घर के प्रबन्ध का 
सव अधिकार एत्र के सोप कर ( साध्यस्थमाश्रितो वसेत्‌ ) काम क्रोध लो- 
$ | भादि की सध्य दृशा का आश्रय ले के अर्थात्‌ कामादि में आसक्ति नास चि- 
त्त की फसावट को ser के ममता और अहङ्कार को छोड़ के मध्यस्थ दशा में 
च्य. रहे अर्थात्‌ हानि लाभ, सानापमानादि के बीच में रहता हुआ समय व्यतीत 
करे ( विविक्तएकाकी नित्यमात्मनो हितं fata ) ug एकान्तस्थान में अ- 
,॥ केला बैठ २ कर नित्य अपना हित-चिन्तन किया करे अथात्‌ सं अकेला उत्पन्न 
दर्गा) हुआ Far ही सरूगा बीच में अनेक स्त्री पुत्रादि का सम्बन्ध हो गया पर 
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ah: साथ BTS नहीं चत्नेगा अपने २ किये शुभाशुभ कम का सभी के! फल भोगना है भर 
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[ २३० ] सानयधसंसीसांसायाम्‌ ॥ | 
इत्यादि प्रकार एकान्त में चित्त का एकाग्र कर के शोचा करे क्योंकि | | के 
की चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ) अकेला बैठ २ चिन्तन करता, बलः 
ही चीरे २ बन्धनरूप सङ्ग BEA से परस कल्याण को प्राप्त होता है ( ta 


स्य विप्रस्येषा शाश्वती दत्तिसदिता ) गृहस्थ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण की a, विप्र 


तन शिलो$्ळ, अयाचित दान लेनादि दृत्ति. नाम-जीविका कही गयी ( हानी ८ 


- लिये कहे गये हैं 


वृहिकरः शुभः स्नातकत्रतकर्पश्च ) सत्चवदृद्धि करने अर्थात्‌ UE, 
हि को बढ़ाने वाले स्नातक के व्रत दाम आचरण भी SP ( Deane} 
प्रोऽनेन कृत्तेन वत्तेयन्‌ ) वेदरूप अतिपविन्न शास्त्र के जानन घाला कि 
शीन ब्राह्मण इस qa कहे प्रकार आचार विचार व्यवहार करता om 
नों अध्याय सें कहे अनुशार उन २ कासों केर करता हुआ ( नित्य व्यपेत ' 
AWS सहीयते ) नित्य दुराचरणों का कोडने वाला अवलोकन करने ty 
SC परमात्मा में आनन्द से रहता है ॥ | 


| 
भा०-इस अध्याय में कहे सब विषय का इन चार होको से उपसंहा i 
खाया है और ऋणरूप बन्धन हृद्य सस्बन्धी जानो वही eau द्धि भी॥ 
हाता है , हृदय को गांठ छूट जाती सब शंसय दिक्न हो जाते तभोम्हि/ 
ती है इस बेदानुकूल uN में उस तीन प्रकार के ऋण को ब 
जेसी स्पष्ट रीति कही है वेसी अन्यत्र नहीं दीरूती । उन में से विशेष क 
तौ याध्याय सें ब्रह्मचयांश्रम के साथ इन्द्रियों को बशीभत कर के वेद का ऋए 
जपयज्ञ, सन्ध्योपासन और गुसुशुशूपादि सब कत्य ऋषि ऋण को चकाने कै 
ब डक क पूरा कर Feats से विवाह करे इत्यादि कथा सै 
ध्याय में विवा भिगसन और पक्ष, चेशनदे 

श्राद्ठादि कृत्य eS कद ne = 
सन्तानोत्पत्ति, वेणळ देव अतिथिपजनादि भी fe i a 
पर Gus के अवान्तर भेद हैं। १ 
कारण पुत्रोत्पत्ति होते ही शास्त्रकारो ने 
भर चतुथोध्याय में 


पितऋण का चुक जाना माती 


Ba जीविका के नियम स्नातक के त्रतरूप आचार के त 
तथा दान देने लनेरूप हस्लक्रियासाध्य देवयज्ञ के अङ्गरूप देवऋण दका 
चुक 
२. । इस प्रकार तीनो अध्याय मे कहे सभी कम का जो ate 
है वह तीनों 
ह्‌ ऋण से Seat ही हे वही उन्हण हो कर जैसा ४ 


होता है वैसा अन्य नहो । ऐसे तीनो ऋण चुकाने पूर्वक ze किये हैं पर 
a ०७ ७२ ८ 0 i 


सेवन करता 
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| a चतुथा ऽध्यायः [ २३१ ] 
छक्के साधन जिसने ऐसा हुआ परम पुरुषार्थ नाम मोक्ष की सिटि वा शुद्धता प्र 
॥ द ०७ ॥ 2 हँ 
| बलता चाहता हुआ एकान्त में स्थितिशील ध्यान में तत्पर रहे। गृहस्थ ब्राह्मण - 
ग ते निशे न ee 
ऐसा करता हुआ हैं WAS सुख पाने का अधिकारी होता अन्यथा नहीं । 
च 6 5 faa ny 
|विप्रशब्द के ये गिकार्थ से क्षत्रियादि गृहस्थों का भी ग्रहण होना सम्भव 2 तो 
\( ॥ = प्रधान मेधावी होना जहां दीखता वा विद्यमान है विशेष कर वहीं विप्र- 
Waa जानो । इस से क्षत्रियादि कहाने वाले को भी fag के आविर्भाव काल 


णस) 
a ही परम कल्याणरूप सुक्ति हो सकती 2 ॥ २६० ॥ 
[i 


| > lees 
gt भीमसैनशाम्मेनिमि तमानवधमंमीमांसाभाष्ये स्नातक 
भीत व्रतवणेनो नाम चतुर्थोध्यायः समाप्त: ॥ 


“| — eles (६90७७! ०७७] [89० 
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| Ba पञ्चला व्याया रस्‌ 

| 

| a 

| सीन नातक ze nie 
वेहानषथावसोन्‌-ह्चातकरययथादताच्‌। 


>> 


दमचमहात्नान सनलपण्रसवसगस्‌ ॥ 
वंययथोक्तंविषप्राययां-स्वधलसनतिष्ठतास । 


यंमृत्युःप्रभंवति-वेढणास्त्रविदांप्रनो | ॥शा 

झ०-चतथा ध्यायें यथोक्तान्‌ स्मातक्रस्येतान्‌ धमान 
[त्वाऽनलप्रभवसग्निवंशं ब्रह्मत्वम्नघान ब्राह्मण महात्माः 
। महत्यात्मा बुङ्किरस्य तादृशा भूगुभूषयहद वढ्यनाण व- 
ऊचः। हे प्रभो ज्ञातं शक्त भूगो एवमुक्तप्रकारेण यथोक्त 
पधमन तिष्ठतां बेदशास्त्रविदां विप्राणां सारणाय मृत्यु 
/प केन कारशेन प्रभवात 5 

भा०-अज्ञानलप्रभवमिति महात्मत्वे हेतगभेविशेष- 
म । झाण्जेयों तै व्राह्मयाइति वेदानुसारिब्राह्मणग्रन्थदूर- 
भ्यते । यथा सयवशात्रन्ट्रवशा् छात्रया एट डिना 
AUT wafer । तेजस्निनः क्षात्रया सर्यवंशिनो मृदवस्तु 
Agia: सूर्थचन्द्रतत्वे च तयोरत्पतता विशेषतया का- 
एणभूत भवतएवं सुक्ममाग्नत त्य॑येषामत्पत्ता कारण q 
प्राणा झज्निप्रभवा अग्निवंशाइत्युच्यन्ते | AEE का- 
ata ज्ञानांथिकर्य जझानाधिक्यमे च ब्राह्मणत्वस्‌ | 


- अनलप्रभवविशेषणा चात्र भगुनान्या र 
= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


THATS ANAT । . 


छुँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F २३३ ] मानवधसंसीसांसायासू- 


स्वघर्मानुष्ठानं वेदज्ञानं चात्र नजक 
चोत्तमकक्षास्थम्‌ ॥ २ ॥ ag 
भाषार्थ:-( यथीक्तान्स्नातकस्यैतान्धर्सान्‌ WAT ) qa 'चतुचांध्या रि 
झलुमार स्तातफ गृहस्य के हन नियसों wat BT सुन फर ( अनल 
त्मानं भूगुस्‌ ) अर्निढंश नास ब्राह्मणपन को प्रधानता से धारणा करने Mart 
बुद्धि से युक्त ब्रह्म तेजधारी भूगुजी से ( क्रषयडद्सूखुः ) ऋषियों ay, 
झाण वचन कहा कि हे ( प्रभो ) धमे का सर्म जानने में समर्थ wa 
यथोक्त खधर्ससनुतिष्ठतो बेद्शास्त्रविदां विप्राणाम्‌ ) ऐसे आप के कहे याः 
अपने २ धमं का सेवन करने ओर वेद्रूप शास्त्र के जानने बाले ज्व २ 
ब्राह्मणादि को (कथं मृत्यु: प्रभवति) किस प्रकार सत्य घेर लता वा दबाहेदय ' 
भा०-यहां अनलप्रभव कहना महात्मा होने में हेतुरूप विशेष 
दानुगामी ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है कि ब्राह्मण आप्नेय नास अमित 
धान है । जैसे सू्येबंशी और अन्द्रबंशी क्षत्रिय होते हैं इसी प्रकार i 
ब्राह्मण कहाते हैं । तेजस्वी क्षत्रियों का नाम adara से सूयेवंशी ते 
शान्तिशील ata का नाम चन्द्रवंशी सार्थक साना गया था । क्रिये ज्य 
जस्वी को विशेष प्रशंसा होने से सूयेवंशो उत्तम क्षत्रिय कहाते हैं। Bi 
उत्पत्ति में सूये और चन्द्र तत्त्व प्रधानता से कारण होते इस से वे। ( F 
सूर्यबंशी चन्द्रवंशी कहाते इसी प्रकार सूच्ष्म-शुहु आग्नि तत्व जिन की "शि 
में पिता माता के तपस्वी होने आदि के कारण विशेषता से कारण होने 
अचा अनलप्रभव वा अग्निवंशी कहाते हैं । और जहां ya अग्नि तरव कण्या 
वहाँ ज्ञान बा बुद्धि की अधिकता होती और ज्ञान की अधिकता ही ty a 
ear a स्वरूप है। क्योंकि GA शुद अग्नि तरख का at काये i 0 
और यहां श्नलप्रभव भूगु का विशेषण किसी tafe क्षत्रिय भूगु क| 
(ले है । अपने २ धर्म का सेवन और बेद का ज्ञान यहां सध्य की (; 
लेना अपक्षित है किन्तु उत्तम कक्षा का नहीं । हु 


॥ २ ॥ 9 
संतानुवाचधर्मात्मा-महर्षीन्मानवोभग 
क i 
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| पञ्चमोऽध्यायः ॥ [ ३३१ | 


q 


A नस्घार्सनवदाना माचारस्यचवजनात। 


प्रालस्यादन्मदो षा च्च--मृत्य॒विप्रान्‌जिघांसति४ 
ह अ०-स मनो: सुतो धर्मात्मा भुगुस्तान्‌ महर्षीनिदमः 
nga येन दोषेण विग्रान्मृत्युजिधांसति स युष्माभिः श्रूयता- 
पु । वेदानामविरतानभ्यासेन सदाचारस्य च वर्जनादाल- . 
। नाश्रयाठ्‌ भक्ष्याव्त्रदोषाच्च विप्रान्‌ मृत्युमंध्ये जिघांसति ॥ 
र भा०-धर्सात्मत्वसदाचरणादिशीलानां यादृशेनायषा भा- 
बं तादृश्ाभावे कारशाचतुष्टमत्रो च्यते | उत्पत्तिधमंकमनि- 
Minter Beat सथ्यपि वेदाभ्यासादौ कर्मणि मृत्यरागच्छ- 


॥ ‘Aa । तद सृत्य॒भथा पगमात्स्व यमेवा न्ते जर्जरीक्रूतं क- 


लिवर जिहाखन्ति विप्रा न तदानीं मृत्युजिघांसतीति वक्त 
mined | नियमेन झाल्या निष्कारणो वेदाभ्यासो वेदाथो 
। ग आामश्र स्वापेक्षया विशेषेणायषः स्थापकः | वेदाभ्यासेन 
लल शिका मानसाश्च मृत्यो: सहकारिणो सूक्ष्मा दोषा प्रही 
णहेहन्ते। एवमाचारनिरालस्यत्वसात्त्विकाहारा अपि मृत्यो 
TUNIS श्वयायषः स्थापकाश्च | यथा सदुमवसनादीनां सुर- 


हौ सग शुद्रिकरणां च तेषामायुषो वधकमेवं बेदाभ्यासादिकन- 
रि सयुक्तिकमेवायुषो वर्धकम्‌ Wel ie 
भ भाषार्थः-( स सानवी धमांत्मा भूगुः ) उन मनजी के पुत्र धमाका a 
। ( तान्महर्षीनुवाच ) उन श्रोता महर्षि लोगों से कहा pee oe es 
प्रान्‌ मत्यजिघांसति ) जिस दोष से धमनिष्ठ स्नातक ATT oy 
tip & चाहता है ( श्रयताम्‌ ) उसको तुम लोग सुनो ( सं 
श्य च वजेनात्‌ ) निरन्तर नियमानुसार वेद का अभ्यास न करने ओर सदा- ! 
[UM का सेवन छोड़ देने वा ठीक ने करने से ( आलस्यादुन दोषांच्च ) आलस्य 
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Ci 
सत्र्संसासासायाप- 


x SS SY Ss 
के आधीस निशत्साह पढ़ें रहने आर Meats क दुष अथान र | 


चो 2 (far सञ्चार ta ) AAU Bl Ba ay च से 


~> 


in 
भव 


ज्‌ ast g 
चाहता है 
सा०-यसात्सताश्पैल जोर संदुश्यारर रूषा का जस वा जितना न 

यहा चार कारण कहे है । उत्पत्ति ९ 


bay 


ना चाहिये जेशा WTA न हो 
ले सब पदार्थ अनित्य होले हैं इस न्यायानियस के अनुसार वेदाभ्यास 
ठीक होने पर भी gw एक दिन आता ही हे । परन्तु उस दशा म al 
भय BEAT पर जीणे डुए सलिल अनित्य शरीर के! खयलेन छोड़ना चाहे 


ay) 
“ 


उस ससंय नै सत्य सारडालना चाहता है ऐसा नहीं कह सकते । हि 
साथ wet से किवा निष्कारण के ओर वेदाथ का वोच. सब की 
अधिक आय .फर स्थापक-रक्षक है क्योंकि वेदाभ्यास से झत्यु के सहा 
मानस ओर वाचिक दोष डूटजाले हैं इसी के अनसरर सदाचार का सेवा 
स्य का. त्याग और शुट सश्वगुणी भोजन भी ह्यु के बाघक ओर आये ष्ठा 


Seta का अधिक हेतु होता UA ही वेइास्यासादि दारा शरीर का ठीक 
युक्ति WAG आय का रक्षक बेक है ॥ ४ ॥ 


पानंगज्ञनंचेव पलाशइंक 
लशुनगझनचत्र घलाश्डकवकानच | 


अभह्याशिद्विजातीना-मसमेष्यपभवाशिष। 


qe गव्यंचथेथूष॑-प्रयत्वेनविवजेयेत्‌ ॥ 
वृथाङसरसंथाव-पायसावपसेद्च। 
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gq ञ्चु स्ाऽच्यायः ॥ [ 


a 

AY 

GS 
— 


Ces 


[AM AFM RA as aR | 


A 


| रात्रद्रतंकुथोत्‌-नयलेनसमाहितः ॥ | | 
,आरणयानांचसवेषां-मुगाशांसाहिषंविना। || 
स्त्रीक्षीरंचेववज्यानि-सर्वशक्तानिचेबा | | 
| दिभ्यंचशक्तेष्‌--सवंचद धिसर्भदस्‌ | 


१ यानिचेवाभिषृधन्त--पष्पमलफलेः शषः ॥१०॥ 
च०-लशुनादोनि प्रसिट्ठानि, कवक छत्राकं छत्राक्रा- 
| रश AVY प्राथेश भूमी जायमान, अभेध्यप्रमबाशि वि- 
| शाम त्रादिसंसगेश ल्पद्यमानानि कन्दमूलादीनि द्विजाती 
| नामभद्दयाशि । लो हितान्‌ रक्तवशान्ढ्क्षनिर्यांसान्‌ व्रश्रनग्र- 
भवानलोहितावपि दृक्षनियासान्दृक्षेभ्यो निर्गतान्‌ शेलुं _ 
(ेष्मातकफलं, गव्यं पेयूषं यत्क्षीर शृतं सत्पिण्डीभवति 
त्पेयूषपद्‌वाच्य॑ तच्च दशाहानन्तरमपि कथंचित्स्यात्तदा-' 
[चपि वर्ज्य । यद्वा नवप्रसूताया गोः क्षीर दशाहावधि सा- 
हता गान्येन त्याज्यं विशेषतस्तु पेयूषमिति तथा च ति दशा- 
| हानन्तरं शोः क्षीर पेयं सम्पद्यतइति विवेक: । तिलतण्डु- 
लमुहूमाषसं सगेश पक्क: SAU | छृतक्षीरगुडगोधूमचूणामः 
श्रीकरशेन पक्कः संयावः, पायसोऽपूपश्च ग्रसिठुएतान्डथा 
3 पक्कान्‌ वेश्वदेबोहेशराहित्येन स्वाद्रपूरणायंव संपाला 
राघरजत्वाद्नपाक्लतानि मलिनान्यसस्क्ृतान्यशुट्ान च 
[ | तानि मांसानि [नच क्वापि मांसानि gga भवन्ति किन्तु 
प्र) सवोण्येवाशद्वानि तस्मादनपाकृतविशेषशां तस्य हेयत्वे हे- 
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[ २३५ ] सानवधससीसांसायास्‌ ॥ 
तमझतसच्रसन्तव्यम | हिंसादोषेण ATA त्वन्त्वग्रे | 

बान्नानि होमाथमुद्िष्टान्यन्तरन्यपिष्टानि पल्कानि च हव, 
वर्मविघातादभक्ष्याणि । अनिद्‌शाया गोरूष्टुस्त्रिया ३, चर 
फाया बड्बागर्दभ्यादरवीनां सन्धिन्या गभबस्या विवत बर 
या मृतवत्सायाश्र गोः पयो AKA महिष्याः क्षीर व! a 
चित्वा सदेषासारणयानां मृगपशूनां क्षीर स्त्रिया मानण रण 
सर्वेशुक्तान्यस्लीसूतानि विकृतानि च वस्तूनि भक्षणे वग दी 
नि। विक्लतशत्तेष से दृधिसम्भवं केबलं दुखि च ः जी 
शुभैनिदाषेः साच्विकेमेध्यप्रमतै; पृष्पसलफलैशू यान्गी शी 


N 


घूयन्ते तादृशपष्पप्लफलांशप्रधानमिशाशेल यानि सम प 
दन्ते तान्यपि धतानि वस्तनि भद्ष्याणि ॥ 7 
भा०-इतः पूवमन्नदोषादापि सद्यो मध्ये वा gery 7 
भवतोत्युक्तम्‌ । ARIAS TAT AT ATA SA CAME 
त्यन्तु द्वितीयादिषु सवंत्राक्त बक्ष्यति च विशेषतरत | 
बदाथ्याससदाचरणयो: कत्तव्यत्वमक्तम | तदेव कृत्यं 
द्वावीयसमाघिप्रज्ञापूर्वकमघिमात्रतीव्रसंवेगेन क्रियमाणं 
न्मन्येव मृत्योबाधक सम्पद्यते । अन्ञानि च दृषिता. 


मृत्योरन्तरागमनहेतून्यत्र विशेषेश परिगण्यन्ते। अनन, 


is 


नाचद्राजसान कानिचित्तामसानि कानिचिच्चोभयवि 
नीति । सास्विकानि त सवाशयेवान्ब्रानि क य 
लशुनादीनि राजसानि कवकान्यमेध्यप्रभवाणि च त ० 
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पन्चुसो च्याय; ॥ [ २९ ] 
१ दानिं रजस्तमसी THA तेन च सवथेव घमंहानियैत्यो 
eH प्राबल्य चाहरहजायत । तस्माहुममभोप्सरन्यधर्म्यक्रत्या- 
चरगोन सहवाभळ्यसाप सव वजयेदेव | केचिल्लशनादि 
ब वस्तूनां निरन्तर भक्षका अपि जरावस्थावधि जीवन्तो ढु 
: x ged तदर्थे चेदमवसेयम्‌-न केवलोन्नदोषणव मृत्योः का 
ay रणमांप तृ यत्रतत्रोच्यमानानि बहूनि कारणान्येकैकमृत्य्वा- 
ay दीनां भवन्ति तत्राल्पंचु कारशेषु सत्स्वपि केषुचित्प्रबलेषु 
जीवनरक्षणहेतष उश्शाक्षरन्या येनापि जायमानेष यथासम्भवं 
af) जीवनं रक्ष्यतएव तेः। नच केपि लशुनादि भक्षका जितेन्द्रिया 
सा सम्भवन्त्यतएब नच केपि शतं वषाण्यपि जीवन्तो दृश्यन्ते। 
ग्रन्थकारस्य त नायमाशयो यत्षष्टिः सप्तितिवा वषाण ये 
य| यथाकथंचिच्यो नाद्‌ ब जीणा: सन्तो जोबन्ति तेषां मृत्युन 
लि प्रभवतीति । अपित ये कारणचतष्टय यन्मृत्युसहयागक 
ततो aug बेदाभ्यासादिक साङ्घोपाङ्ग दोघकालावाध 
नेरन्तयेश सहकारेण ASAT चानुतिष्ठन्ति तेषां शताद्रषेभ्यो 
Salas द्विशत त्रिशातं बा वर्षाण्यायु सम्भवति ताव- 
साल विशिष्टविष्राभाबे मृत्यस्ताद्वाक्रार्मात | विशष्टदुण 
WUT वाल्ये यौवने वा मियन्ते तदपेक्षया ये पञ्चाशद्गा , 
 पोण्यपि state तेषामपि कथंचिच्छुभाचरणान्यनुमेयाः 
प्येव । केचिद्न्ध्रदराचरणानि प्रबलानि मृत्युसहकारीणि 
| हलवा कवलान्यभक्षयभक्षणान कर्वन्ति तापि ।कयत्काल 


ग जोबन्तु न तेन शास्त्रे दोषः ॥ १० ॥ 
| -( लशुनं age Ga पलाण्डुँ कवकानि च 
' वेपो ऋतु में प्राय: छाता के समान भूमि में उगने वाल TERM ( असेध्य- 


) लहसुन गाजर प्या- 
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[ २४० ] च्य च्याय: ॥ 

प्रभभाणि च ) और सल सूचादि की eee उत्पन्न होने ॥ | कर्क 

शाक आल गामी सूली आदि सभी वस्तु ( ह्वजात।नामभक्ष्यांर ) हिज हर Fe 

नाम ब्राह्मण क्षज्ञिय वैश्यों St आमक्ष्य हैं खाने Bea नहीं हैं( लो हितानु दा थी 

योसान्‌ ) दृक्षो से स्वयं निकले लाल Hig ( तथा अ्रश्ननप्रभवान्‌ ) और | ( 
aw व्हे भी Re ; 


EY 2 


स्‌ प 
SI BAU फे पलों जोर गो के दूध कर फटा वा जरो को [ जो दूध ग्रे 
2२, 


पहयसापूपसेत्र च) तिल, चावल, दाल की खिचड़ी, घी, दूध, मीठा और गे 
आटा मिला कर बनाया--शीरः वा दूघरूप्शी, खीर और पुश्रा वा साल 
इन सव को वैश्वदेवादि होस का उद्देश छोड़ कर फेबल अपना पेट भरने केश ' 
ये किसी ने बनाया हो तो ये सब भक्ष्य हे (अनुपाकृतसांसारि ) Br 
णित afar से बना होने के कारण ata सभी त्याज्य हे [ सांस कहीं भी| 
हु नहीं होते किन्तु सभी अशुद्ठु हैं । इस कारण अनुयाकत सांस का विशे 
उस छे त्याज्य होने में हेतरूप सानना चाहिये और fear दोष से मां 
वजित होना आगे कहेंगे | (देवान्न/नि हवींषि च) होम के लिये सम्हाले गो | 


ye 


घोड़ी गधी के दूध को (आविकं सन्पिनीक्षीरुसू ) भेड़ी दूध को तथा गा 
गो के टूथ को (विवत्सायाश्र गः पय ) sic जिस का बच्चा सर गया हों! 


गो के दूध को न खावे । इसी आठवें झोक से आगे किसी २ पुस्तक में 
मिलाया एक झोक सिलता है जिस का आर्थ यह है कि [ ( क्षीराणि या? 

क्ष्याणि तद्विकाराशने बघ ) जिस २ पशु का दूध अभक्ष्य ठहराया गया है । : 
से बने खीर खोया, रबड़ी आदि के खाने वाला द्विज ( समाहितः ) सर 
रहता हुआ (प्रयतेन सप्तराचत्रतं कुर्यात्‌ ) प्रयत्न के साथ सप्तरात्र का सात बे 


भेस के दूध का छोड़ के सब बन के सृगजातिस्य पशुओं का ( eater: 
eatin ) और सलुष्य स्त्री का दूध वाल्यावस्या से भिन्न समय में खारी | 
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यञ्चुमो ऽ्याथः ॥ [ ३४१ ] 


sq Safe ) और at रहने से खटाये वसे fend अन्य सभी वस्तु 
i qa चाहिये (शुक्तेषु दधि च asa सवे दृधिसम्भवं च) बिगड़े खटाये यासे 
पदाथा मे दही और दही से वने कढी आदि पदार्थे भी भक्षय हैं त्याज्य नहों 
र " ( नि तैवासिपूयन्त शाकसूलफल: शुभ ) तथा पवित्र स्थान खेत में उत्पन्न 
खोए श निर्दोष सत्त्वगुणी पुष्प सूल फलों के मेल से वने वा ऐसे पुष्पादि के 
््जासवादि रूप न रस शरवत आदि नाम से ofag घरे हुए वासे पदार्थ भी 
| 3 हैं त्याज्य नहीं ॥ At 

` भा०- इस से पूर्वं कह चुके हैं कि अन्न दोष से भी शीघ्र वा वीव में मृत्यु _ 
वाता है। जिस के लिये वेद्‌ का अभ्यास, सदाचार और आलस्यत्यागादि 
लिये जी कुछ BUA है वह द्वितीयाध्यायादि सें waa कहा ओर आगे भी 
र और वेदाभ्यास तथा सदाचार की कत्तेव्यता चतुर्धाध्याय सं अनेक प्रकार से 
$ है। वही कत्तेव्य UBL, उत्साह, सावधानता और विचारशीहता के साथ 


लका हेत प्रत्यक्ष हो जाता है । और वीच में मृत्यु को बुलाने वाले टूपित अ- 
नों का इस प्रकरण में विशेष कर परिगणन किया हे । र यो गिकाथ मान 
CHa पद से सामान्य कर खाने, चावने, चुपने, चाटने, ओर पीने योग्य ससी 
बरों का यहां ग्रहण है इसी से अन्न के भक्ष्याभ्य म सास का विचार भी 
Aig हो जाता है। लहसन आदि अभक्ष्यों में गिनाये सभी वस्तु कोई रजोगुणी 
कोडे तमोगणी तथा कोई दोनों गण वाले होते हैं । जेसे लहसुन आदि रजो- 
qu और कठफूल तथा आशुद्धि में उत्पन्न हुए शाक मूलादि प्रायः तमोगुणी 
होते इसी से खाने वाले में रजोगुण तमोगुण को बढ़ाते हें । तिस से सबेधा ही 
(पम की हानि और मृत्य की प्रबलता दिन दिन होती जाती है। और 
।खगुणी सभी अन्न आय के रक्षक भक्षय माने जाते हैं इस से थमं चाहने वाला 
SMa चर्म सस्वन्धी आचरणों के साथ हो सव उ्रभक्षयो का भी त्याग अव- 
॥ फरे। काडे लशुनादि वस्तुओं का निरन्तर सदा खाने त की 
Mae जोवित रहते दीखते हैं उन के विषय सं निस्नलिखित उत्तर जा ve 
॥ र अन्नरोष ही सृत्य का कारण नहीं किन्तु जहां तहा कहे के ख 
॥ बहुत सृत्य के कारण हैं उन में से थोडे कारणों के होने र ` ss 
पसे भी होने वाले जीवन की रक्षा के ferei प्रबल साप के बन है. 
उन से यथासस्भच जीवन की रक्षा होती ही 2 । लशुनादि अभक्षय पदा 
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[ १४२ | मानवधमेमीमांसायामू- 


के अधिकांश खाने वाले कोइ पुरुष जितेन्द्रिय नहीं हो सकते ॥ | a 
दि कामासक्ति के उत्त जक तथा वर्धक हैं। इसी से वसे मनुष्य सो वष भी ( | 
रहते नहीं दीखते । और ग्रन्थकार का आशय यह नहों है कि जो लोग से | 
स्था में ही दृह्वुतुल्य निवेल होते २ जेसे तेसे साठ वा सत्तर वर्ष तक जो 
हैं उन को मृत्यु नहीं दुबाता किन्तु ग्रन्थ का आशय यह है कि सृत्य केष { 
गो जो चार कारण कहे हैं उस से विरुद्ध जो लोग दीर्घकाल तक Frm 
दर श्रा विशवास के साथ साङ्गोपाङ्ग वेदाश्यासादि का जिस कक्षा तक $ 
' सेबन करते हैं उन का सो वषे से भी अधिक दो सौ वा तीन सी आदि है 
भी आयु हो सकता अर्थात्‌ उतने काल तक विशेष विघूनों के न होने | 


का मृत्य, नहीं दवा पाता परन्तु विशेष दुराचरणों की अधिकता से जोर 
बाल्यावस्था वा योवनावस्था में ही मरजाते हैं उन की अपेक्षा पचास । 
वा सत्तर वर्षे भी जीवित रहते उन के भी कुछ शुभाचरण अनुमान से 
“ही जावेंगे ॥ तथा कोई लोग मृत्यु के सहायकारी अन्य प्रबल दुरा 
त्याग के केवल भ्रभक्षूय भक्षणमात्र करते हैं उन का जीवन किसी नियत ह 


तक बना रहे तो शास्त्र में कोडे दोष नहीं आता ॥ १०॥ 
| क्रव्यादानूशकुनीन्सवांन्‌ तथाग्रामनिवासिनः | 
अनिदिषटाश्वैकशफां-ष्टिहि भंचविवर्जयेत्‌ ॥ 
सा कॅलविदूकंरवंहंसं चक्राहवंग्रामकुक्कटम्‌ । 
सारसरज्जुवालंच दात्यूहंशुकसारिके ॥ 
प्रतुदानूजालपादांश्र कोयष्टिनखविष्किरान्‌ । 
निमज्जतश्रमत्स्यादान्‌ सोनंबल्लूरमेवच ॥ 
तकचववलाकांच काकोलं सञ्जरीटकम्‌ | 
` मत्स्यादानूविडूबराहांश्च मत्स्यानेबचसवशः ॥ 
योयस्यमांसमश्नाति सतन्मांसाद्उच्यले | 
by मत्स्थाद:सर्वमांसाद उ ॥ | 
'पाठीनरोहिताबाव्यो नियुक्तोहव्यकव्ययो: । | 
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पञ्चसोऽध्यायः ॥ 
धे  शजीवानूसिंहतण्डांश्व॒ सशल्कांश्चैवसबंश: ॥ 
नभक्षयेदेकचरा-नज्ञातांश्चमृग द्विजान्‌ | 
क मक्षयेष्व॑पिसमु िष्टान्‌ सर्वान्‌पञ्जुनखांस्तथा ॥ 
छो अश्वाविधंशल्यकंगोधां खट्टकृमेशशांस्तथा । 
भक्ष्यान्‌पञ्चन खेष्वा हु-रनुष्ट्ांश्चेकतोदतः ॥ 
॒ | क्षत्राक॑विङ्बराहच, लशुनंग्रामङुक्रुटसू | 
| पलाण्डुंणञ्जनचव मत्याजस्ध्वापतेदृद्विजः ॥ 
१ शमत्येतानिषड्रजग्ध्वा क्वच्डु सान्तपनंचरेत्‌ | 
| यतिचान्द्रायणंवापि शोषेष्पवसेदहः ॥ 
| संवत्सरस्येकमपि चरेत्क्ृच्छ द्विजोत्तमः | 
fq  अ्रज्ञातमुक्तशुद्ध्यर्थ ज्ञातस्यतुविशेषतः ॥ 
| यज्ञार्थेत्राह्मणबंध्या: प्रशस्तामृगपक्षिण: | 
। ` भृत्यानांचेवदृत्त्यर्थ-मगस्त्योह्याचरत्पुरा ॥ 
बभूवहिपुरोडाशा भक्ष्याणांमृगपक्षिणामू | 
पुराणेष्वृषियज्ञेषु ब्रहमक्षत्रसवेषुच ॥ २३ ॥] 
भा०-पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याइत्युक्ते गम्यतएतद्‌तोऽन्येऽ- 
भक्ष्याइत्यादिवचसां महाभाष्यादिप्रामाणिकनि बन्धेषु वि- 
द्मानत्वान्मन्यन्तसवान्ये-क्रव्यादप्रभूतिपशुपक्ष्यादीनां as 
शिप्रतिषेधकघनादर्थाप त्याऽन्येषां भक्ष्यतवं सिध्यत्येवेति। 
नापि पञ्ज पञ्चनखा भक्ष्या-इत्यादिष्वप्राप्रेरभावान्यायं 
पिधिरपितु संकोचोऽयमिति कैयटः । ये सर्वमांसमक्षणो रु 
4 केषांचिदेवान्यापेक्षया शुद्गावबवप्नाणिनां मांसानि । 
PRR सर्वभक्षकापेक्षया तेषां प्राशस्त्यं .युक्तमेवेति 


[ २४३ ] 
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[ २४४ ] मानवधसेसोमांसायाभू- 

सन्यन्ते। एतञ्च कथनं मांसभक्षणप्रचुरप्रचारकाले ६ 

यक्तिय॒क्तमिव प्रतिभाति । तथापि ये स्वाथसाधन॥ oF 
क़ 


मेरता*छलप्रपज्जादिनापि = 
सेवनायावलस्बरूपं कथनांमदं सम्पदाते । तारशाश्रा 
सदेव मिषमन्वेषयन्ति तेनाप्यघसमाचरन्त्येव । त 


वसरे केर्षाचिढ्घमभोरूणामुपकारकसस्त्वित्येकदेगिल 
स्फुटम्‌ । साम्प्रत तु न कस्याप्युपकारकमू । -पाठीन 
तावाद्यों हृव्यकव्ययोनियुक्ताविति मत्स्यजातिट्यस। [दि 
ज्ञमिषेण कृतापि प्रशंसा चिकित्साग्रन्थेश्यो विरुद ॥ ७ 
च मांसवर्ण स्पष्टमुपलभ्यते। पाठीन:-कष्ठरोगं करोल `. 
विति । तेन स्वार्थिछता पाठीनादीनां ग्रशंसेत्यनमीग “ 
प्रकरणामप्येता द्रच्छिद्यते । दशमपच्ये घतविछतवस्तष 7 ia 
दभक्ष्यत्वमुक्त तदे चतर्विशतितमपतद्मे यह्किचित्से a 
युक्तानत्यादिनोपसंहृतमित्येकस्बैव विषयरय व्यवहित बन: 
राप वणनमुपलम्यत । मध्ये चकादशपद्यात्‌ त्रयोविश स्सा 

तमावध्यमासङ्गिक कथन स्पष्टमेव प्रतीयते यदि च|| 

२२ पद्यान निरुसाय काश्चठ्दशमेन चतविशलितमं , 

याजयतदा न किमपि निस्सतं प्रतीयते। शं चैषां | 
पुव पक्षरूपेण चतत्वाद्न्तचोत्तरपक्षे सवधैव मांसस्यार्मी ऐशा 
ANITA, संकोचस्य च न्य मा 
हात, मशासितपाठोनादीनां कष्ठादिरोगहेतुर्ल a 
दस्य स्फुटतयैव दृष्टत्वात.।. इत्येवं की | ` 
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पञ्चसोज्ध्यायः ॥ [ wy | 


चंतष्टवेनेषा पद्याना सम्यक्त्व ठुःसाध्यमनमीयते | यदि 

श्वित्संकोचार्थ Fea तह तेन क्चित्संकोच: कर्तव्य: 
| क्रारयितव्यों वा । न केनापि क्रियते कार्यते वा कथनमात्र 
| श मन्यन्ते तैः सर्वेएव धर्मः कथनमात्रेणोपकारकः साध- 
यितुमशक्यएव | अर्य च सांसभोजनविचारखरडनस्य द्वि 


माषार्थः~( क्रव्या द्गन्‌शकुनीन्सर्वान्‌ ) कच्चा मास खाने वाले सव पक्षियों 
a ( तथा-ग्रामनिवासिनः ) तथा गांव सें वसने वाले सव पक्षियों ( अनिः 
ES परो नय La Se ~ तें दि ~ गं 
gerard ) भक्षयों में न गिनाये हुए जुड़ खुरों वाले घोड़ा गधा आदि पशु 
पर ७ on => _~ 

(टिट्रिभं च विबजेयेत्‌) र टिट्टिभ नास [ टिटुइया] टिटहरी नामक पक्षी का 


बड़ी गदी (गदेन) बाला जल के समीप रहने वाला पक्षी (दात्यहं शुकसारिके) 
i पपीहा, तोता और सेना का भी न खावे १२॥ (प्रतुदान्‌ जालपादांश्च) चों- 
| से तोड़ २ ळोटे जीवों को खाने वाले पक्षियों उडते २ पञ्जा से जीवों को 
ने! पकड लेजाने वाले ( कोयष्टिनखविष्किरान्‌-) कोयष्टि नामक चील्ह आदि प- 


feat नसों से खोद २ जीवों को खाने वाले पक्षियों, (निमज्जतश्च सत्स्यादानू) 


$ चब बलाकां च ) बगला, बतक ( काकेलं खञ्जरीटकम्‌ ) काकोल नामक प- 
धी, खञ्जन (सत्स्यादान विड्वराहांश्च) मछली खाने वाल पक्षियों तथा विष्ठा 
| पाने वाल ग्राम के शुकरों ( मत्स्यानेव च Fag: ) आर ` सम्पूर्ण सळलियों को 
। गै सोचे ॥ १४ ॥ (यो यस्य मांसमश्नाति) जो जीव जिस के मांस का खाता ( स- 
भ १ Mag उच्यते ) वह तन्मांसाद कहाता [जसे अश्व को खाने वाला अश्वाद्‌ 
, पिपा शूकर को खाने वाला शकराद आदि] (मत्स्यादः सर्व॑सांसाद्‌ः) पर सहली 
ट f मास के खानेवाला सब के मांस का खाने वाला इस कारण है कि जल सें 
बाले मुर्दा, बिष्ठादि सभी का मछली खाती है (तस्मान्मत्स्यान्‌ विवजेयेत्‌) 
१ से सळलियों को कभी न खाबे॥ १४॥ ( पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्ती.) 


a 
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[ २४६ ] मानवधर्समीमांसायास्‌ ॥ 
हव्यकव्ययोः) पाठीन, रोहू (राजीवान्‌ सिंहतुण्डांश्च सशल्कांञ्चैव a 
नामक, सिंह के से संख बाली ओर त्वचा वाली मळलियां होस तथा 
उपयुक्त की गई हैं इस कारण भक्षण करने योग्य हैं ॥९६॥ ( मध्येष्वपि उ 
एन्‌) सामान्य कर भक्ष्यों में गिनाये भो (एकचरानज्ञातांश्च सृग दविजान “छ 
विचरने वाले सपादि तथा अज्ञात झगों और पक्षियों (तथा सर्वान्‌ पञ्चनी पां 
भक्षयेत्‌) तथा सब पांच नख वाले वानर आदि जीवों St भौ न खाते ॥(॥[ थ 
fad शल्यक गोधामू) सेही, कांट के तुल्य रोसों वाले जीवों, गोह (रहहीता 
शशांस्तथा) गंडा, ककुआ और खरहा (पञ्चनखेष्‌ भक्ष्यानाहुः) पांच नस | हीं ह 


में उक्त सेही आदि को पुवेजो ने भक्षण करने योग्य कहा है (अनुष्टा कत नेर 
तथा एक ऊंट को छोड़ के एक और दांतों वाले अन्य पशु भी भक्ष्य ह|| 
(छत्राकं विडूवरःहं च) कठफल विष्ठाभक्षी शकर (लशुनं ग्रामकुककुटम्‌) ह ` 
ग्रास वा नगर का सुगा ( पलार्डं AMA चेव ) प्याज और गाजर इन | 
(मत्या seat पतेद्द्विजः) समक्षपूवेक खाने से द्विज पतित हो जाता है।| 
( अ्रमत्येतानि षड्जग्ध्वा ) इन कठफल आदि छहों के! भल से खालेवे तो|. दु 


चछू सान्तपनं यतिचान्द्रायणं वापि चरेत्‌ ) द्विज पुरुष ग्यारहव अध्याय मं =, 
अनुसार ST सान्तपन वा यतिचान्द्रायण्व्रत शुद्धि के लिये करे (शेषेषपबसदर ह 
शेष छः से भिन्न अभक्ष्यों के भूल से खा लेने में केबल एक दिन उपवास करे! 


(संवत्सरस्येकमपि चरेत्‌ च्छ द्विजोत्तमः) ब्राह्मणादि द्विजो सें उत्तम शरक । 
पुरुष का वषे भर में न्यन से न्यून एक कळसान्तपन व्रत (satay उपः 

से अभक्ष्य भक्षण किये की शुद्धि के लिये करना चाहिये और (ज्ञातस्य तु NS 
जान कर भ्रभक्ष्य का भक्षण किया हो तब तो अवश्य ही प्रायश्चित्त करे ।4 बिरु 
7 ( प्रशस्ता म्रगपक्षिणो ब्राह््मरी्यज्ञार्थ वध्याः) यज्ञ के लिये ब्राह्मणों को “सि कु 
सग और पक्षी मारने चाहिये क्योंकि ( भृत्यानां चेव वृत्यर्थ पुराऽगस्त्यो रस्‌ 
रत्‌ ) स्त्री पुत्रादि तथा अपने पालन पोषणार्थं अगस्त्य ऋषि ने मी १ 
सें मग ओर पक्षी मारे थे ॥२९॥ ( पराणष्वृषियज्ञेष ब्रत्मक्षत्रसवेषु च ) 


में हुए ऋषियों के यज्ञों तथा ब्राह्मणपन क्षत्रियपन प्रकट करने वर्ण | 
यज्ञों सें ( भक्ष्याणां सगपक्षिणां परोडाशा बभवहि ) भक्षण करने योग्य डु if 
पक्षियों के पुरोडाश नाम यज्ञ में चढाये जाने योग्य हविष्य (विशेष | 


इस SNe २ मगपक्षी ग्राह्मणों को सारने खाने चाहिये ॥२२॥ 
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पञ्चसोज्ध्यायः ॥ [ २४७ ] 
कि इन से 
विद्यमान 
आदि के 
। उस में 
१ व होनेसे 
(॥ i अर्थात्‌ मास भक्षणादि a Sag से ही प्राप्त है Hix प्राप्ति में विधि 
| हीत नहीं किन्तु अपास्त सें विधि और प्राप्ति में Rag होता है ] विधि 
नस wel है किन्तु यह संकोच है कि जिन २ का निषेध किया गया उन २का मांस 
ते ने से गा gtr कस अरा होता तो अधमे संकुचित होगया। अर्थात्‌ जो सब 
Cin हा म तत्पर २ लै अन को पेक्ष शुद्ध अवयवों वाले किन्ही प्रा- 
| षो का मांस हा तो सरवभक्षकों को अपक्षा से उन की प्रशंसा होना युक्त 
नत है ऐसा मानते हैं। यह कहना मांस भक्षण का अधिक प्रचार होने के समय 
7 f प्रकार तिला प्रतीत होता है । तथापि जो लोग खार्थसाधनादि 
बा 5 में रत होते ay छल प्रपञ्चादि के द्वारा भी अपना कार्य साधने में लगे 
> A हैं उन को अधरे सेवन के लिये यह संकोच सस्वस्धी कथन सहारा होजाता 
र पैसे खार्थी लोग सदा ही मांस भक्षणादि अनर्थ के लिये बहाना खोजते और 
ee से भी दुराचरण करते ही हैं। तिस से वह संकोचपरक कथन कैसे 
कमी अन्य घमे के अधिक प्रचार के समय feel धस्मंभीरु पुरुषों का उप- 
uM ॥ हो तो भी एकदेशी होता है परन्तु अव वर्तमान सें वैसा विचार किसी 
। अपकारी नहीं है। पाठीन और रोहू दो मछली जाति हव्य कव्य में नियुक्त 
ब्रन से भक्ष्य हैं यहां यज्ञ के बहाने से प्रशंसा को भी गई पर चिकित्सा ग्रन्थों 
रे ॥ विरुदु ही है क्योंकि सुश्रुत के मांसवग में लिखा है कि पाठीन मछली का 
ह क रोग को उत्पन्न करता है । तिस से fag होता है कि खार्थी लोगों 
a ..मांसादि की प्रशंसा लिखदी है ।. . : 
और इस क्रव्यादादि जन्तुओं के निषेध से प्रकरण भी बिगड़ता है क्योंकि दशे 
a frees रहे Sera बिगड़े वस्तुओं मं दही आदि को भक्षय कहा और व- 
प ह पद्य सं ( mle ० ) इत्यादि कथन से समा 
i ह १० तथा २४ में एकही विषय का वणेन मिलता है । पर बोच में 
प तक अप्रसङ्ग का कथन स्पष्ट ही अलात होता : टि कोडे 
सोको का निकाल वा दोड़ कर दशर्वे के साथ चौत्रीसवें झोक 


|) आ¢-०पांच नखों वाले पांच भक्ष्य हैं ऐसा कहने पर जाना जाता है 

a wa Buea हैं? सहाभाष्यादि प्रामाणिक पुस्तकों में इत्यादि ae 
प भतन से अन्य लोग ऐसा ही मानते हैं कि क्रव्यादों से लेकर पशुपक्षी 
न्‌) छह परिगणन की अर्थापत्ति से अन्यों का भक्ष्य होना सिट fe 
yn पांच नख वाले पांच भक्ष्य हैं इत्यादि कथन सें watts re 
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[ ७७] मानवधरसेमीसांसायामू ॥ 
क्षा जोडे aa निकला कुछ भी नहीं जान पड़ता । इस प्रकार इन 5 |: 
ग्रन्थकारने परवेपक्ष रूप से WHAT, उत्तर पक्ष सें आगे सवेथा हो मास al’ 
मक्ष्य. होना प्रतिपादन किया, संकोच भी सांसभक्षियों. का बहाना होने 985 
शंसा किये पाठीनादि कुष्ठादि रोगों के हेतु होने और प्रकरण बिरोध हे a 
दीख पड़ने से इन चारों कारणों से इन ११-२३ तक BB का सम्यक ल द 
दुःसाध्य जान पड़ता किन्त प्रक्षिप्त होना fag हो जाता हे । यदि a aii 
AM के संक्ोचाथे माने तो उस को कहीं संकोच स्वयं कर वा करा के यों 
चाहिये । जब करता कराता कोडे कुछ नहीं केवल कथन सात्र मानते हैं ai 
, सभो ua कथनमात्र उपकारक fag करना घमं के खण्डनाथ हो जाफौदनिः 


सांस भोजन विचार खण्डन के द्वितीय भाग ( सेरे बनाये ) में और ay - 
fata इन श्लोक के विषय में लिखा गया है ॥ २३ ॥ 


यत्किचित्ह्नेहसंयक्त-स इथंभी जय सग हिता 

- ` तत्पयेषितमष्याद्यं-हविःशंषंचथद्कवत्‌॥ |" 
चिरस्थितमणित्वाद्य-सर्नेहाक्तंद्विज्ञातिभ s 
बगोधूमजंसवं-पयसऽचवविक्रिया ॥ ९ 

॥ . Magn द्विजातीनां-भद््याभद्ष्यमशेषत af 
सांसस्यात:प्रवष्ठयामि-विधिंभक्षणवजन॥ रै. 

अ०- यत्किचित्स्नेहसंयुक्त स्नेहसंयागेन पक्वम 


केशकीटश्वादिभिरदूषितत्वादनिन्दितं भक्ष्यं भोज्यं विर 
बेहुवि:शेष॑ वा ag भवेत्तत्पर्युषितमपि सर्वमाद्यं ag 
कापि areata | द्विजातिभिर्यवगोधूमजं सवे पहर 
शव [विक्रिया तदुद्वयमस्नेहाक्त चिरस्थितमप्रि त्वाद्य "रन 
कदाचिच्छीतादिकाले नत ग्रीष्मवर्षास तद्प्यगर्टिते 


णवजनमभिति तत्पुरुषो नतु इन्द्र: 
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चतुथा ऽध्यायः ॥ [ ११३ ] 
rel werd (arava पवा च) यज्ञोपवीतादि संस्कार कराके वा मन्त्रोपदेश 
नन ११ gag पढ़ाने वाले आचार्य, अध्यापक वा उपाध्याय जो घेतन लेकर पढ़ा- . 
हो (पितरं मातरं गुरुम्‌) पिता, साता, गर्भाधानादि संस्कार करने और अन्न 
रात्र द्वारा पालन पोषण करने वाले we. (ब्राह्मणान्‌ गाश्च) अन्य ब्राह्मणों, गौओं 
हद तपस्त्रिनः) और सव क्षत्रिय वेश्यादि कहाने वाले भी धर्मनिष्ठ तप- 
j a को (a हिंस्यात्‌) कटु वचनादि द्वारा पीडित न करे अथात्‌ इन सब के 
हज ऐसा काई आचरण न करे जिस से उन को दुःख पहुंचता हो ( नास्तिक्यं 
श्च fag च) पुनजेन्मादि युक्ति प्रमाण faz परोक्षवाद, वेद्‌ को निन्दा (देव- 
भो ना च कुत्सनम्‌ ) अग्निहोत्रादि देवयज्ञ में तत्पर पुरुषों की निन्दा (द्वेष द 
च मानं च ) मत्सरता-इष्या, द्म्म-कठोरता-नमता का न होना, अभि- 
तान (क्रोधं Geet च वञयेत्‌) क्रोध और क्रूरता को गृहस्थ दोड़ देवे (पुत्राच्छ 
mga) पुत्र वा शिष्य को ळोड़ कर (परस्य ewe नोद्यच्छेत्‌) अन्य किसी 
` परमारने को लकड़ी छड़ी आदि न उठावे (RA नेव निपातयेत्‌) क्रोध में भर 
[भि किसी पर लकड़ी आदि न मार देवे (शिष्ट्यथे ताड्येत्तु तो) परन्तु स्त्री पुत्र 
bref को शिक्षित करने ygracat होने के लिये हाथ वा लकड़ी आदि से 
Ge ताड्ना करे ( द्विजातिवेधकाम्पया ) ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य, मार डालने 
। र से (ब्राह्मणार्‍यावगूर्येव ) ब्राह्मण पर गुरो के मारने को शस्त्र उठाने 
न| हौ (तामिस नरके शतं वर्षाणि परिवत्तेते) अन्धकार तमोगुण को प्रवलता रूप 
रक में सेकड़ों वर्षे तक भमता पहा रहता है (संरस्भान्सति पूर्वक तृणेनापि ता- 
| पेखा ) समझ पूवेक क्रोध में भर के ब्राह्मण को थोड़ा भी मारे पीठे तो (ए- 
वविशतिमाजातीः पापयोनिष जायते ) इककीश जन्मों पर्यन्त पापप्रघान यो- 
त में उत्पन्न हो २ कर दुःख भोगता है (अयुध्यमानरय TMT AT 
(पथ) जो किसी से लड़ता भिड़ता न हो ऐसे सीधे सच्चे ब्राह्मण i << 
हाडे करने द्वारा कोई लोह निकाल देवे तो वह (नरोग्पाज्ञतया मत ie 
'समाम्ोति) पुरुष मूढ दृशा में पड़ के जन्मान्तर में बहुत बड़ा GS घात हे 
शितं महोतलाद्यावतः पांसून्‌ संगहणाति) मारे हुए ब्राहमण के / ५०:०३ 
) 4 < सै एथिवी के जितने कश-त्रसरेणु-भीग जाते हैं (असुतर प = ke 
ेरपादकोउद्यते) जन्मान्तर में उतने ही वर्षों तक ब्राह्मण रु SE ५ 
| | देने वाला मनुष्य अन्य कुत्ता शुगालादि द्वारा वार २ नोच २ खाया जा- 


२० 


झोक 
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[ ११४ ] सानवधममीमांसायाम्‌- 
ता है (तस्माद्विद्वान्‌) इस से समकदार को चाहिये कि (कदाचिद्‌ | 
oS ण 


दुपि ) कभी ब्राह्मण के मारने के लिये गुरांवे भी नहीं ( तृणेनापि न mat 
एक तिनके से भी ब्राह्मण के न मारे और ( न गात्रादसुक्‌ सावयेत fe 0 २१ 
से रुधिर निकाले अर्थात्‌ थोड़ा वा बहुत कदापि न मारे ( हि) वयो 
नरो$धामिकः ) जो अन्य ब्राह्मणादि को दुःख देने के लिये मन म॑ ९ घ fi 
द्रेषररूप अधमे रखता ( यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ ) तथा दूसरों को दुःख पइ. 
लिये मिथ्या बोलना ही जिस का घन वा इष्ट है ( हिंसारतश्च यो fix नट 
आर जो क्रोध पूर्वेक हाथ पांव वा लकड़ी आदि से अन्यो को मारने a 
हो तत्पर रहता अर्थात्‌ मानस वाचिक और कायिक तीनों प्रकार का) 
करना जिस का स्वाभाविक कास होता (असाविह न सुखमेधते) वह पुरुष र 
वत्तेमान जन्म में ही सुखी नहीं रहता तो जन्मान्तर में सुखी कहां 
._  भा०-आचार्य आदि के साथ शरीर वाणी और सन से faag आचए|- 
निषेध सभी प्रकार धमे का हेतु है । और नास्तिकतादि प्रत्यक्ष हो णि 
हेतु हैं । ब्राह्मण के लिये गुरा के इत्यादि चार झोकों से कहा निन्दाथवार।_. 
प्रकार सब समय में प्रायः सज्जनों के दुःख पहुंचानेरूप हिंसा दोष में तत्प 
पुरुष को विशेष पाप दोष लगना दिखाने के लिये है । और १९ ग्यारह गुर 
य सें २०४ से २०८ तक कहे, गरा ने आदि दोष से हुए पाप के प्रायश्चित्त के । i) 
चार झोकों का विरोध प्रतीत होने से ये चारों झोक शोचनीय तथा विश 
_ सें रखने योग्य प्रतीत होते हैं । परन्तु यह अन्तिम पद्य में कहा विचार | 
पक्ष [ ये चार शोक प्रक्षिप्त हों वा न हों तो भी ] में ठीक सिद्धान्त जागे र 
रोर से अन्यों को दुःख देनेरूप 007 a तत्पर है मुत्त 
> इसी शरीर से यहां सुखी नहों वह आगे पु. 
Sit व । अन्यों की अपेक्षा जो जैसे अधिक वेदोक्त चर्म का स्वयं सेव तन 
श्रन्यो में प्रचार करता कराता है वह शास्त्र के अनुकूल वैसाही उत्तम 
शा हा वे शा र जी 
का होना न्यायानकल 5 a aie लगने नेक अपक म ! 
नुकूल हो जानो इस प्रकार सब विचार ठीक है ॥ १४ स्था 


०£ ~ 
नसीदलपिघर्मेण सनो5घस निवशयेत्‌ | रौ 
अधामिकाणांपापाना मा शुपश्यनूविपर्य। 
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| चतुर्धाक्थ्यायः ॥ [१५१ J 
नाधर्मशचरितोलोक सद्यःफलतिगीरिव । 
५१नेरावत्तमानस्तु कत्त म्‌ लानिङन्तति ॥ ` 

पदिनात्म निपुत्रष नचत्पत्रषनप्तष । 

क तत्वेवतरुतो6घसः कत्तु भवतिनिष्फल: ॥ , 

। फ्रधमणेधतेतावत्‌ ततोभद्वाणिपश्यति | 

.|ततःसपत्नाञ्यति समूलस्तविनशयति॥ 

आयर शो चचेवारमेत्सदा | 


MMU TSCA SAY वाग्बाहूदरसंयतः ॥ 
„परित्यजेदर्थकामौ योस्थातांघमंवर्जिती | 
“प्र्मचाप्यसुखोदक लोकविक्रुष्टमेवच ॥ 
पाणिपादचपलो ननेत्रचपलो5नजः । 
या द्वाक्चपलश्चेव नपरद्रोहकमधीः ॥ 


ऐेगयनास्यपितरोयाता येनयाताःपितासहाः | 


| स॒ 


अ०-शास्त्रमर्यादानिष्ठन सेवितधमंण चनादिकमप्रा- 
सुवनसोदन्ञपि क्षघा पीडितोऽपि दुःख भुञ्जानोऽप शह 
“१ ोऽधामिकाणां पापानामाशु विपर्ययं gaat दुःखभोगा 
| ॥पिक्यं waaay मनो न निवेशयेत्‌ । के - 
ने घनाद्युपाजेयित मनो नादधीत । यथा गौः पृथिवी ` 


खं 
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[ ९१६ J मानवधर्ममीमांसायासू- 


सद्या न फलात यवादयो भूमावप्राः कालेन | ; 

कृतोञ्धमाशप सयो न फलति वेघम्पदृष्टान्ते यथा ए र 
सद्यः फलात सम्यकूखादितस्वाद्या कृतपरिकर्मा च 2 
हन सर्वाधिक शुद्ध च दुग्यफलं स्वस्वा मिने सुप्रहृष्ठा 


प्रच्छति न तथा क्ृतोष्यमंइति । शपित शनेरावर 
पापकत्ते: सुखस्य मूलानि कृन्तति छिनत्ति। यदि कत्रा; 
घना$घभावा स्वदेहे न फलति चेत्पुत्रदेहेषु पौत्रदहेषवा 
लात नत निष्फलः कदापि vata अधमेणादी कत्ता 
साधनेवधते पूवसंचितसकृतसहायेनाधर्माचरशरतोऽपि 
लभते | तदनन्तरं च भद्राणि कल्याणकराणि पष्कल 
एगमनादीनि पश्यति ततश्च सिटुप॒ष्कलसाधनः सप 
न्स्वतोऽवरक्रृष्टान्‌ जयति। पुनश्च केन चिद्वि शिष्टबलबता | स्व 
तविग्रहो दुदवोद्दोधेन वा नष्टबद्धिविपरीतमाचरन सका 
विनश्यति। तस्मात्स्वाधघोगतिमचिकी पन ब्रह्मयज्ञादौ साई 
वेदोक्ते सर्वथैव सत्ये धमें, सतामार्याशामाचारे शौचर्धा चि 
सदाऽऽरमेत्समन्ताद्रतः स्यात्‌। ्रारात्पापेभ्यो ये दरं यति 
आयास्तषा कृत्त MATA धम्यएव भवति । वाग्बाहृद हां 
यतः सन वाचाशतपरुषमनृतमसं बट वबजेयन्न, Alea तर 


"कॅ ममस्वताडयनू, उद्रे स्वयमेव स्वाद्ठभज्ञानस्तेभ्ये/ हा 


i 


लिभागन ददन, शिष्यान्‌ पुत्रकलत्रदवात्रादी न्यर्मेण शि वज 


यी धर्मवरजितावर्थकामौ स्थातां तौ परित्यजेन्नत कार यः 
थबरजितं धर्ममिलि। परस्त्रोगमनापेक्षया घमत्वेनामिग | ता 
AUG स्वभायांगमनं बहुतनयोत्पादनं BAAS 
सकर घत, लोकेविक्रष्ट निन्दित दानादिकं च नाद्दीत 


'खतोऽविशिष्टदोषकरमपीति । अन्‌जनिदेयः, परद्रो हकर | 
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चत'या च्याय: ॥ [ ११७ ] 


ay दरपीडनहेती कर्मणि ध्यानपरो न स्यात । विवादास्पद- 
फ AAT लौकिकमत्या विशषेण परीक्षितमशक्पेष येन पथा£- 
Thy न पितरः पितामहाश्च यातास्तेनेव सतां पित्रादीनां मार्ग या- 
A ग्रानत्वसतामिति | तेन पथा गच्छत्नरिष्यते नासौ दष्कू- 
म नफ़लेन दःखेन पीड्यते ॥ 


क भा०---अघमांचरगोन ये जगति स्वसखहेतन्‌ घनादीन्‌ 


३१ पदाधान्‌ संचिन्वन्ति तेषाम्पारुष्या यायादिना परधनाद्य- 
| 4 हरणपराणां सद्यएव देहपाताद्यनिष्टं महादु:खफलं सम्मु- 


प 


न खमायातीति पश्यता ग्रहिणा घमणान्यानपीडयन्नेव घ- 
सप नादिवस्तुसंचय: कत्तेमवसेयः। यदि माद्‌वनाच्छादिताधमेण 
age: साध्यते घैयपुरस्सराधमण वा तदा$पि विश्वासः 
सम काय स्तेषामधो गतिः कालेन भविष्यत्येव यया शनेःशने: कू `) 
गैन कुपथ्येन कालेनेव रोगा स॒व्यज्यन्ते । एवं हि परोक्षस- i 
चितदुष्कृतेनापि बहव शापद्रुस्ता दृश्यन्त | पत्रपौत्रदेहेष ` 
(| पितरेव देहांशान्बयो भवति । तत्र पुत्राद्रूपावस्थः पलु 
! हांशः स्वळतस्येव कष्ठादिहेतोः दष्टकमेणो दुःखफल लभत 


4” हाद्ठिक्ञो जीवात्मा wae दुःखमनुभवात aq तस्यव पूः 
'बेजन्मळृतस्य कमंगः फलं नतु पिठ्कृतस्येति। यदा चावः 


| q 
की राने पितरि पत्रपौत्रेष ठःखफलव्यक्तिस्तदा स कत्ता 
ह” भोग: क- 


बु 3हात्मसंयोगे सवा भोगः । पुत्रादी 


A> 299 
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i ९१९४५] . सानवधर्सेसी सांसायासू- 

दि ज्ञायसे । अनेनापि ।पढ्दहाशास्यव पुत्रत्वं है| | 

अतएव पुत्रे पीड्यमाने सर्वापेक्षयाऽऽधिक्येन पिता Glas दान 

लौ किकसुखभोगाय पूर्वतो धर्ममाचरन्ति ते aT 

तैः सह कामभोगानवाप्य स्व॒भोगमदे मग्ना घमे कि 2 4 

त्याधर्ममाचरन्ति यावत्तत्पूर्वतः AGA BEA न ety तत 
तावदघमे क्रियमाणेऽपि सुखं भुञ्जत सुखसाधनान्येव। 

व्सन्त्रिधावायान्ति च तठ्दृद्ठा मूळा जना धमे गतविशा ७ 

सधर्म प्रशंसन्ति | घर्मममज्ञा दींयंदशिनस्त ज्ञानचदा श 
तेषामधर्मिशां wana विनाशं. पश्यन्ति यतः प्रत्यक 

चनादिसम्बट्ठाधिकाराच्च्युता व्यभिचाराद्रिता दृश्य ८ | 

ग्रैवान्येषामपि पातः सन्निहिंतहति । तस्माद्विज्ञेन न नप 

एव सेव्यो ATA: | अधममिश्त्रितो चमा घमांभासएव वा६श 

मंपदेनापद्श्यमान आयव्यामसुखकरो लोकैवि रुष्टश्च भागा 

तुमहति सएव त्याज्यो नतु प्रधानो धर्मइति | देख 

महादिपूवजसेवितो थमः पुत्रेश सेव्यो न त्वघमा धमा 2 

| WAT प्रकरणात्‌ | नह्यधर्मस्येतिकत्तेव्यतया विधान ३, 

| प्यपलभ्यतड्ात ॥ १७८ ॥ 


चित धनादि प्राप्त न होने से दुःखित रहता हुआ भी ब्राह्मणादि गह 
(अधासिकाणां पापानामाशु. विपयंयं पश्यन्‌) अधर्मी पापियों की शीघ्र ९ स 
वालो अधिक दुःख भोगरूप दुर्देशा-अधोगति को देखता शोचता विचारता ह 
(अथस सनो न निवेशयेत्‌ ) अन्यों को दुःख पहुंचानेरूप अधमे द्वारा [| | 
के उपाजेन में सन कदापि न लगावे क्योंकि (लोके चरितोऽथर्मः wat", 
फलति) संसार.में किया हुआ अधर्म शीघ्र ही बुरा फल नहीं देताएज | 
में बोये जौ आदि चीरे २ काल पाकर' उगते बढ़ते फलते फलते हैं वी 
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चतुथोऽध्यायः पै 


| [ ११९ ] 
र्म भी काल पाकर परिपक्क दशा में आता है अथवा जैसे गौ नामक पशु के लो 
चो दाना घास खानी स १३७. २ खिलाया जाता उस का दूधरूप फत नित्य २ 
दि रही गौ देती. Si ह वस थप्न ७ अया नहों फलता [ प्रयोजन यह 
हम विश्वास wae कि जिस धमे वा अधमे का वीज हमने वोया शर सांचा 
पि 8 बह अपने पकने क = पकेगा और अच्छा वा बुरा फल अवश्य देगा 
ah तत्काल, ही फल न मिलने से अविश्वास ul करलेना चाहिये क्योंकि विना 
व) समय आये किसी का फल नहीं होता । अधमे का बुरा. फल अवश्य होगा ऐसा 
निश्चय सानते हुए को अधस से वचना चाहिये और धमे का फल भी अच्छा अवश्य 
गा होगा ऐसा विश्वास करते हुए धर्मे का सेवन लगातार करना चाहिये ] किन्तु 
AR (शनैरावत्तेमानस्तु कत्तेसेलानि रुन्तति) धीरे २ संचित और पुष्ट हुआ अधमं पाप 
क्षम कत्त के सुख की जड़ों मूंलों को धौरे,२ काटना आरम्भ करता है (यदि नात्म- 

, नि कत्तेः पुत्रेषु) यंदि कर्त्ताने किया waa अपने शरीर में फल को प्रकट न करे 
य तो wat के पुत्रों के शरीर में फल देता ( न चत्पत्रेष॒ aay ) यदि पुत्रों में भी 
UM न फले तो पौत्रों में फलता है (कतोऽधमो नत्वेवं तु निष्फलो भवति) किया हुआ 
| qe वा चमे इस उक्त प्रकार निष्फल नहों होता-फल अवश्य देता है (ताव-. 

.यमणेधते ) प्रथम तो पूवे सुकतके सहारे से अधम से अधर्मी को बढ़ती होतो 

भी भद्राणि पश्यति) तदनन्तर धनादि सुख के सामानों को प्रत्यक्ष प्राप्त होते 
देखता है जिस से अधरम में ग्लानि नहो कर वेसा ही पाप करने का और मी 
ममार उत्साह बढ़ाता है जिस से (ततः सपत्रान्‌ जयति) तदनन्तर अधिक घनादि सा- 
(मान का बल पाकर अपने से निबेल शत्रुओं का पराजित करता हे । ओर इस 
के भी पश्चात्‌ किसी अधिक वलबानू पुरुष के साथ विरोध लड़ाई करके अथवा 
हुए प्रबल प्रारब्ध के जागने से नष्टबुद्धि हो विपरीत आचरण करता अन्धाधुस्य 
योग गिर पड़ता ( समूलस्तु विनश्यति ) निमूल नष्ट भूष् हो pst । Es से अ- 
sea पनी अधोगति-दुर्देशा करना न चाहता हुआ ( सत्यधर्मायदत्तवु ) खवा सत्य 
प्र २0 साङ्गोपाङ्ग ब्रह्सयज्ञादि- बेदोक्त धमे में और श्रेष्ठ आयंमहात्मा लोगों के वृत्तान्त 
रती $ आचरण में ( शोचे चेवार त्सदा ) ओर सदा नित्य २ शौच धम के पालन a 


रा घ | रहे । जो लोग पापों से सदा ही बूर रहते हैं वेही आस सज्जन चमोत्सा 


[नं 


OT कहाते उन के आचरण का अनुकरण और समागम भी घमे का हेतु होता 
a मने पवित्र होता जाता है ( वास्बाहूदरसंयतः ) वाणी से कठोर मिथ्या वा - 


रते a 
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[ १६० } मानबधससीसांसायास्‌ ॥ 


असंबदु न बोलता कठो रतादि दोषों से वाणी कौ रक्षा करता, हाथों क्षे 
दान लेने ओर अधिक वा अनुचित मारने से बचाता हुआ और स्वादिश if 
त्तम पदार्थों का अपने ही उद्र में रखने को तृष्णा न रखता em Wah, 
दोष से उदर को भी वश में रखता हुआ (घमण शिष्यांश्च शिष्यात्‌) ६ 
स्त्री पुत्र विद्यार्थी आदि शिक्षा योग्यों के! शिक्षा करे अथोत्‌ वाणी हे : a 


स्याताम्‌ ) जो wa से विरुदुवा जिन में धमे न हो ऐसे (छथेकामौ प र्क पर आऔँ 
चनलाभ और फासभोग का सर्वथा परित्याग कर देवे किन्तु काम और छ का दै 
रहित धर्मे को कदापि न त्यागे (धर्मे चाप्य सुखोदकम्‌) परस्त्रीगसन की 
धसे पक्ष में माने गये भी अपनी स्त्री से अधिक कामभोग वा अधिक सन्ताने 
उत्पत्ति जो कि भविष्यत्‌ में सख बढ़ाने ताले काम नहीं हैं उन के ( 


क्रमेष्व च) और लोक में जो निन्दित काम हैं जैसे शास्त्रानुकूल किसी से दान ait 4 


आंखों से चपल और निदेयता युक्त भी न हो (न स्याद्वाक्चपलबब) शोर 
से भो चपल न हो ( न परट्रीहकमंघीः ) और अन्यों के पीड़ा दुःख पुरवा, 
वाले कमें में मन के लगाने ध्यान रखने वाला गृहस्थ न होवे । जो - 
विषय हो, जिस धर्मेविषय की साधारण बुद्दि से विशेष परीक्षा न हो रवे. 
वहां (येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः) जिस घर्म केमागे ae 2 
पिता दादा परदादा चले हों ( तेन सतां मागे यायात्‌ ) उसी प्रकार से उन 
water Yast के मार्ग पर चले ( तेन गच्छन्न रिष्यते ) उस मार्ग से 


हुंआ वह दुःख फल से पीडित नहों होता । इस लिये असउजनों फे (म 
कदापि न चले ॥ 


चरण से संचित करते हैं। उन कठोरता अन्याय छल कपट स्वार्थपरता 
से पराये धन का अपहरण करने वालों के सन्मख शरीरनाशादि बां 
होना आदि महादुःखरूप फल शीघ्र आता है ऐसा देखते im हुए 4 . 
के! चाहिये कि अन्यो के पीड़ा न पहुंचाता हुआ शुद्ध धमं के साथ 
सचय करना निश्चित करे । यदि कोमलता से ढांपे हुए अधमं से अफ 
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त आर एवल लगातार प्रवलता सें 


ह्‌ 
३ किये कुपथ्य से aga काल सें रोग हो 
a) 
थ ~ मे 
ना दे शीतर रोग होजॉवे हे इसे प्रका a तै 
पु स, स ९ जाते हैं इसी प्रकार धर्माधसे के फल सी कही शीघ्र 
Ny 7 


| ३ अनेकों पर बड़ी २ आपत्ति हैं । पित ही शरीर का अंश पहुंच करं; 
| ga Sot आडि का शरीर pee हे ह पत्रादि हेप देह में परिणत हुआ पिता 
का देहांश ही अपने किये कुछादि के हेतु दुष्करे का दुःख फल पाता है ५ इस 
अपने किये का अपने को ही फल सिना शन्य के किये केर जन्य नहीं भोगता 


~ 


[ अते कपास से Se, उस से सूत ओर सूत से वस्त्र बना और वस्ल सें gs तां 


| ip 


इना वा उस केर जलाया तो कपास के अंशों की ही ताडूना और दाहुक्रिया हुई 


Et ~ ~ a ५०७, क्र 

न शी के अनुसार पन्नादि के देह सें पिताको भोग हुआ जानी] शोर जो पिता के 

. शरीर से भिन्न पुत्र के शरीर में छाया जीवात्मा दुःख का अनुभव करता वा पिता 
q ॥। र xy ८ 


न्स BA शशाशभ का फल उस को 
far पिता के किये का नहो. 


कसरत का फल नगता हं बह उ 


~ sy 

fs) 
ga |] 

~ ai 


न पुत्रादि के देह में दुःख का आलुः दो प्रकार से करता ओर पुचात्मा अपने 
केये को भोगता है । विना शरीर घारण किये आत्मा के काढे सुख दुःख भोय 
हों सिलता-इश कथन से भी देह ओर आत्मा के सयोग सें सव भोग होना faz 
। पिता के देहांश का परिणाम ही पुत्र का देह है। उसी २ मुखादि अङ्ग से पुत्र 
वह्‌ २ अङ्ग वनता है । इस निरुक्त के कथन से भी पिता का देहांश ही 
a] पुत्र उह्रता है । इसी कारण पत्र के पीड़ित होने पर अन्य सद की saat पि- 
(पा अधिकता से पीडित होता है । जो लोग लौकिक सुख भाग मिलने के लिये 
ते से ud करते हैं वे चनादि साथनों के साथ उत्तम २ कासादि भोगों eae 
के अपने अच्छे २ भोगों के नशा में डूबे हुए धर्म को झुला के अचसाच- 
प करते हैं । और जब तक ad किया सुळत सुखभुगाने में बल को प्राप्त रहता, 
` र नहों होता . तब तक वह पुरुष अधमे करता हुआ सी सुख भोग के 
SAR उस अघी के निकट सुख के ही साधन आते हूं । जिस से उस Rt 
ग से सस्पन्न देख कर अविद्याग्रस्त मूर लोग च्म की जोर से विश्वा: 


३९ 
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[ ९६३ | सानषघर्ससीभांसायामू- 


.स हटा फे WIA की प्रशंसा करते हैं कि जिस से सुख मिलता षही \ 
wat है इस लिये जिस किसी प्रकार जो चनद पेद करले वही सुरी र 
छे समीप सब सुख भोग आजाते हें । परन्तु घस का सम जानने बाले झी 
लोग उन अधर्मियों के निश्चित होने वाले विनाश को array से : a 
शते हैं । जिस कारण प्रत्यक्ष ही अनेक विषयी [ ऐय्याश ] मद्य मांस वे a 
भे अधिक फसे वड़े २ अधिकारों राज्यों [रियासतों] को थोड़े काल में प्रस 
नष्ट भृष्ट कर देते स्वयं अधिकारों से च्युत होके नीच दीन हो जाते दोरे! 
a हो अन्य अधमियों का गिरना भी समीप ही लगा हे । इस लिये | सर 
कल्याण चाहने वाले विचारशील पुरुषों को चर्स का ही सदा सेवन करना इ | 

हे was का नहीं । अघसे से सिश्चित वा आभास [लिफाफेवाला] ta 

का धर्म ही लोक में धमे कहाता हुआ भविष्यत्‌ सें दुःखकारी और हो त्र 
निन्दित हो सकता और वही त्याज्य कहा गया हे किन्तु मुख्य वा शुट भ | 
भी त्याज्य नहीं है । क्योंकि ऐसा होने पर ही वेदोक्त चर्म लुप्त हो जाता al 
पिता पितामहादि पूर्वजों का सेवित wa ही पुत्र को सेवने योग्य कहा लहू 
faq सद्यपान वेष्यागसनादि अधमे किसी के पूवेजो ने किया हो तो 
अनुकरण पुत्र को कदापि नहीं करना चाहिये.। क्योंकि यहां चर्साचरण इप 
प्रकरण हे । रागादि दोषों के स्वाभाविक होने से अधर्म तो - ही 
इस कारण स्वत:सिद्ध के लिये विधिवाक्य की आवश्यकता ही नहों। दलं 
morta वा उस की सम्भावना में विधि और प्राप्ति बा उस की सरे 
निषेध माना जाता है इस कारण पितादि के धमे विरुद्ध आचरणों का _ 
ga के लिये कदापि नहीं आता ॥१७८॥ 


ऋत्विक्परोहिताचार्ये मौतुलातिथिस्थि 
बालवद्वातुरेवेद्ये ज्ञोतिसंबन्धिबान्धवः ॥ कि 
सातापितृभ्यांजामीमि targa 


es री 


a 
: हुहित्रादासवगेण 4 A 


तत्व 


_ एतेविवादार्संत्यञ्य सवेपापे:प्रमुच्यत | 
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है ७ र चतथोज्ध्यायः ॥ [ १६३ | 
। एमिजिंतेश्चजयति सवाल्लोकानिमान्‌गही॥ 
किल्राचायोत्रह्मलोकशः प्राजापत्यपिताप्रम्‌ः | 
१ ग्रतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो दवलोकस्यचत्त्विज:॥ 
( [सथो5प्सरसांलोक वशवदवस्यबान्धवा: | 
a) 

१५सस्बन्धिनो द्यपांलोक पृथिव्यांमातसातलौ॥ 
` आकाशेशास्तुविज्ञया बालवदरणातराः । 
म्नाताञ्येष्ठःसमःपिन्रा भाय्यापत्रःस्वकातन्‌ः॥ 
न।छायास्वोदासवगशच दुहिताङृपणंपरम्‌ | 


छत्र्मादंतेरधिक्षिप्तः सहंतासंञ्वरःसदा॥१८९५॥ 
रन, अ०-ज्ञातयः राळ व्यपिठुव्याद्यः, सम्बन्धिनः श्वशुरश्या 
हैषादयः,बान्यवा मातामहादथ जामयो भगिनोस्नुषाद्या:, 


i 


RAM बोधो जायते तस्य वेदस्य च मर्मबोधयिताऽऽचायंः 
सवात्पादकपालकांशकाये नियुक्तः पिता, इन्द्रतत्त्वसम्थान्य- 
अत वृिमकाशरूपज्ञानसदपदेशयाः प्रदाताशताथ ऋत्विजो दे 
बयजनशीला देवत्वप्रधाना देवत्वस्य प्रापकाः । अप्सरसा 
| देवस्तो संबढुसखहेतुका जामयः, ALAA सवतत्त्वसभ्ब- 
य६सुखस्य प्रदातारो बान्धवा उयालादिसम्बन्धिनोऽप्सम्बङु 
dt शान्तिसोम्यकामसखस्य हेतवा भार्य्यादिप्रसादद्वारेणाति \उ- 
७ पादानकारशासाम्देन मातमातलौ पृथिवीस्थानीयौ । लघु 
| | लिप्रधानतया बालदृहुकुशातुरा जञ्ञाकाशतत्त्वजसुखहे तबः। 
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[ ह] सानवथमंसी AAI 
छ भातरि पिन्नांशः स्वत; पूर्व प्राधान्येनागच्छन्ि | 
नतस्य पितसमत्वस | भाव्याुन्नो स्वदुहांशभूता दास 
योपरि Gas छाणाकरो दुःखबारक 4 | 
दहित STAT परतन्त्रत्वात्कृपापाश्नस ॥ 
` श्रा०-ऋचत्विगादिमिविवादी विशेधा थेन तिक पाप 
अर्शेनोत्पद्येत ALIBASY घमासछानजन्य सत्य सञ्च `. 


> 


[pl < rex a 
SHA (AMAA A कदां काय. । बजाए इजाब तता क्ष 
SRSA तृष्टा आचायोदय: स्वस्यशक्तिसाध्य | 
गहिएं प्रदातं स्वतोषकं तोषयितं च सवेपाथेरेव प्रयत 


~ 


ततश्च न कृतोऽपि तस्य दःखभायातोति अमष्य प्रत्यक्षा तान 


> 


AY । लस्सात्तत्तत्सुखमिच्छ जेनस्तस्थतस्य सुखस्य | हे 
सन्तोषधेत्‌ । आचाय तृष्ट वेदमीश्वरं च साक्षात्कतु श 
व्येज्यते । पुत्रस्य. पालनं पित्रचीनं पितरि सम्यक तव 
पत्योत्पादनपालनयोग्यतां पिता स्वरक्षया aa 


लौ 
यति । एवमग्रेऽपि area | यास्मिन वस्तानि यो Ta. क 


; खादाभाव॑ तरांभर्वात सएव सति प्रसादे व्यक्तिमा: 

तच्च सम्यक्‌ सेव्यमानं स्वणुशं सद्िन्यपंथती ति | अः 
CaS नामसन्तो पक्रो घादयो ऽपि दुर्शणा TI 
ष्यादपुरषसमीपमायान्त्येब ॥ १८३ ॥ | 


भरषार्थ-(नऋरिविवपुरोहिताचारयेसातलालिथिसं भरितैः ) ऋतु २ में यष 
वाले ऋस्विजों, पुरोहित, यज्ञोपवीत करा के वेद पढ़ाने वाले, मामा, ™ ay 
अपनी सहायता से निवोह-जीविका करने वाले (बालव्हातरेवदोः) वाली 
रोगी, वैद्य वा वेदादि शास्त्र के-ज्ञाता विद्वान्‌ (ज्ञातिसंवस्थिवान्थत्रेः) च 


-कुदुस्थियों, wage, साले आदि सस्वस्थिया नाना आदि “बाथ (माती i 


०५ 
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Er चतुर्था ५श्यांयः ॥ | १६५ |] 
का न 

ता॥ मः) माता पिता वहिनों वा पुत्रवधू आदि (भात्रा पुत्रणं माय्येया ) बड़े 

> पुत, अपनी स्त्री (दुहित्रा दासवगण) अपनी कन्या और सेवक के साथ 


: bard छ समाचरेत) ब्राह्मणादि ग्रहस्य पुरुष विवाद-बैर-विशेध-कलह कभी 
करे ( एतैविंवा दान्सत्यज्य ) इन सव ऋत्विजादि के साथ सर्वथा वैर विरोध 


>>> ९०५ w ~ 
I पापजन्य दुःख फ्लो से छूट जाता है ( एभिजितेश सवानिमाललोकान्‌ गृही ज- 
| aa SO बेक अपने swam ८ १ ; 
^| ग्रति ) दून खी त्वजादि का चमपूव्रक अपने अनुफूल प्रसन्न कर लेने से गृहस्य इन 


न प्राप्ति करोने में आचार्ये ही समर्थ वा योग्य है ( प्राजापत्ये पिता प्रभु: ) स- 
यक्षा ज्ञान की उत्पत्ति पालन पोषण करने में पिता को अधिकार ऐसा ही है जैसा 
सव चराचर की उत्पत्ति पालन पोषण करने में इंश्वर को अधिकार है (अति- 
| पिस्त्विन्द्रलोकेश: ) इन्द्रतत्त्व सम्वन्धी वुद्धि के प्रकाश रूप ज्ञान और सदुपदेश 
करने की योग्यता और शक्ति वाला अतिथि कहाता ( ऋत्विजश्व देवलोकस्य ) 
Waa जिन में प्रधान वा प्रवल होता ऐसे देवयज्ञ अग्निहोत्रादि के करने के 


| जासयः ) देच स्त्रियों सस्वन्थी नाम संसार में स्त्री सम्बन्धी सर्वोत्तम सुख 
ही देव स्त्रियों से होने वाला सुख कहावेगा अर्थात्‌ सन्तुष्ट हुईं निकट सम्वन्ध 
पप के भगिनी आदि स्त्रियां अपनी भोजाई आदि द्वारा उस को सुखी करने का 
अवश्य ही उद्योग करेंगी (बान्धवा वैश्वदेवस्य ) सन्तुष्ट प्रसन्न हुए नाना आदि 
वाखब सव देवता-सब तरवों से सस्वन्थ रखने वाले सब प्रकार के उत्तम सुख को 
| पने पहुंचाने की चेष्टा करते ( सम्बन्धिनो ह्यपां लोके) जल तत्त्व सस्वन्धी शान्ति 
| सन्तोष वा सोझलत्त्वसंबहु काम आदि रूप सुख देने योग्य gat और श्वशु- 
यदि लोग स्त्री के सन्तोष प्रसन्नतादि द्वारा होते (एविव्यां साठृंसातुलो) माता 


- ~ ७ > >> डः नो 
, 4 देह को साक्षात्‌ उपादान कारण है और मामा का देह उन्ही दोनों का 
| वा अंश है कि जिन साता पिता के शरोर का अंश अपनी साता हे इस 


कारण उन दोनों के सन्तोष वा प्रसन्नता से सब के उपादान पुथिवीतर्त सस्वन्धी 4 
| उसे उस को मिलेगा ( आकाशेशास्तु विज्ञेया बालददुरुशातुरा: ) ASIII 


— 


a TSO Be 


सस सें उत्पन्न कर देता हे । इसी प्रकार आगे अतिथि आदि भी 
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[ १६६ ) मानवधवैसीस. सायाम्‌ 


सब से हलका है उस हंलकेपन की प्रधानता बालक, बहु, दुवले है| हा 
रोगियों में प्रत्यक्ष हो होती है इसी कारण बालकादि के सन्तोष, प्रसकषश दर प्र 
हार्दिक मेल से आकाशतत्त्व सस्बन्धी सुख उस के मिलता है (ज्येष्ठो भात फेः 
समः ) पिता के शरीर का प्रथम नवीन प्रबल अश उस के शरीर मै ati 
कारण तथा पिता के तुल्य छोटे का रक्षक होने से बड़ा भाई पिता के कु हव्य 
सख देने बाला ( भायां पुत्रः स्वका तनूः ) स्त्र ओर पुत्र अपने अश वा षा 
सनतं हें उन के साथ विरोध द्वेष होने से अपने ही साथ द्वेष वा विरोध हे पादि 
तथा उन के सुखी रहने से अपने को साक्षात्‌ सुख होगा (स्त्रो दासवगश gy शों * 
और अपना दासवग अपने सेवक सेवा द्वारा खाता प्रादि के ससान छायाह धर्मे : 
दिक्कतो से बचाने वाले हैं उन से हुआ बैर विरोध वा दष, अपनी दाया सै | ea 
होगा और उन के सन्तुष्ट प्रसन्न रहने से छाया अच्छी ठीक होगी (दुहिता| मरु 
कृपणम्‌ ) और अपनी कन्या अत्यन्त दीन सर्वथा पराधीन होतो उस का हः 
बल किसी पर नहीं होता उसके साथ विरोध द्वेषादि करना दयाधप के! में दि 
विद्वेष होगा । अधिक दीन पर ही अधिक दया करनी चाहिये । उस के से ही 
रहने पर दया Ua के द्वारा सुख मिलेगा (तश्मादेतैरथिक्षिप्तः सदाईसंज्वरः सहेत)| धान 
कारण इन ऋत्विजादि के कठोर अनुचित आक्षेप Bt सुन कर भी कुपित न एषा 
सदा ही aa मर्यादा का विचारता हुआ गृहस्थ सहन करे ॥ | 


भा०-जिस प्रतिकूल आचरण से ऋत्विजादि के साथ विवाद वा विरोधा 
उत्पन्न हो वेसा वत्तांव वा वाणी से कलह, wa पूवेक सत्य २ सुख चाहता! 
विचारशील पुरुष कदापि न करे। विवादादि न होने पर उन को प्रस्न |, 
वाले अनुकूल आचरणों से संतुष्ट हुए आचाये आदि अपनी २ शक्ति बा 
से fag होने वाला सुख अपने सन्तोषक गृहस्थ को देने वा संतुष्ट करने के fer ar 
प्रकार से उपाय करते हैं । तिस से उस के निकट कहीं वा किसी से हुए 
आता यह घर्मांचरण का प्रत्यक्ष फल है । इस से उस २ प्रकार के सुख के 
हने वाला WTI पुरुष उस २ सुख के हेतु-आचायोादि को सन्तुष्ट करे | “| के 
के सन्तुष्ट होने पर वेद्‌ और इश्वर का साक्षात्‌ जानने की शक्ति योग्य ३ 
होती । पुत्र का पालन पोषण पिता के आधीन होता इस से पिता है" क्र 
होने पर सन्तानों के उत्पन्न करने पालने की योग्यता पिता अपनी र 
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चतुथा ऽ४यायः ॥ [ १६७ J 


हे तिस वस्तु ने जो गुण मुकु के अभाव में दय जाता है बही प्रसक्ता होने 
Ty पर प्रकट हो जाता दे । और wi sab > शुट्ट वस्तु सेवन किया हुआ अपने 
i haa गुण को अपने साथी में असनि जल आदि के समान ही ठीक संयोजित क- 
‘ हे अर्थात्‌ जते अग्नि ज के निकट रहने वाले का उस का वेसा ही 
ह त ठ्ण शीतादि गुण लगता ६ वेते आचायोदि सस्वस्थियो के द्वेष युक्त होने से 
वा ॥ द्रेषादि लगते जिन का बुरा फल होता र उन के सन्तुष्ट प्रसन्न होने से सन्तो- 
वादि द्वारा उत्तम सुख होता है। घे के साथ विद्या सम्बन्धी युक्तिप्रमाणयुक्त अं- 
य | शों का सम्बन्ध अग्नि के साथ गर्मी के समान अवश्य ही हे । विद्या से धर्म वा 
hy चर से विद्या कदापि शिल नहों ठहरती इसी सिद्धान्त के अनुसार यहां विद्या 
गे । क्वे साथ Wa का ATA दिखाया है। इेश्वरादि की ठीक उचित अनुकूल प्राप्ति 
gaa के लिये सुख का हेतु और प्रतिकूल प्राप्ति दुःख का कारण है और चमं 
an का फल सुख तथा MUA का फल दुःख हे । सूक्ष्म वा स्यूल area से भिन्न, जगत्‌ 
ay में किसी प्रकार का पाप पुण्य वा सुख दुःख कुछ भी नहीं हैं। विद्या वा ज्ञान 
३ ही मोक्ष होता वा सब बड़े २ भी दुःख जिस उपाय से डूटते उसी का नाम 
a) (शन, विद्या at वेद्‌ है उस का बोध बा प्राप्ति जिस द्वारा होतो aE =o 
तत कृता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने को शक्ति वाले आचाय से 
मनस्य का होना जानो ज्ञान, विद्या वा वेद, परमेश्वर और मुक्ति के साथ 
la उस का वेर वा द्वेष हुआ । प्रजा नाम सन्तानों का पालन करने से पिता 
"भी प्रजापति होता तब जो अपना पालक पोषक है ऱ्य से किया विरोध अ- 
पने पालन पोषण से हो विरोध हुआ जानो । पुत्र के समथ हो जाने पर a ऽपर 
पनी शक्ति भर उस के सुखी रहने की चिन्ता और उद्योग अपना रो ग हक 
नता मानता हुआ पिता अवश्य करता है । चाह इन्ही ss को opts कह a 
मनो कि चिभौतिक भूलोक में, ब्रह्मत्व प्रधान आचाय, प्रजापातत bs न 
इस AT भल) रसस प्रधान भगिनी 
पिता, इन्द्रत्व प्रधान अतिथि, देवत्व प्रधान ऋतिवजू अप्सररत्त का 
भादि स्त्रियां, विश्वेदेवख प्रधान बान्धव और वरुणत्व प्रधान सञ्बन्धि ah 
| के ठोक २ उचित सेल वा सस्वन्ध से उन २ तरं सस्वन्धी तुल TES i 
। ( अपना चसोनुसार 
स्म ओर जन्मान्तर से न सकता है । इस से जो TES > स्या समदा 
4 ण चाहता हे बह आचायोदि को Bg वा हि 
ऐन प्रसन्न करने का उद्योग करे ॥ ९१९५ | ao ae 
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_तस्मादविद्वानूबिभियाद्‌ थस्मात्तस्सात्प्रतिग्रह 


[ ६८ | सानवधससीसांसायामू । 

प्रतिग्रहसमथाउपि प्रसद्धन्तच वजयत | ह 
प्रतिग्रहेशच्यस्थाश आ्राक््मंतजः प्रशास्यति। न 
नंदूव्याणामविज्ञाय विधिंघस्थंप्रतिग्रहे | दान 
प्राज्ञःप्रतिग्रहेकया इवसीदन्नपिक्षचा ॥ गए 
हिरण्यंभसिसशवंगा सन्नंवासस्तिलान्‌घत भि 
प्रतिगहन्नविद्वांस्त भस्मीभवतिदारुवत्‌। महः 
हिर्श्यसायरन्ंच भगोशचाप्योषतस्तनम्‌। ` 
ग्रज्वश्चक्षस्त्वचंवासो घृतंतेजस्तिलाःप्रजा, न 


अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरूचिद्विँजः । दत 
ऋस्भर्यपसप्लवनव सहतनवसञ्जति॥ सक 


स्वरपकेनाप्यविद्वान्‌हि पङ्कगौरिवसीदति 
.. अ०-विद्यातपःसदाचारयुक्तत्वेन द्रानमादातं म 
आह्यणस्तत्र प्रतिग्रहे प्रसङ्ग प्रकृष्टं सङ्गमत्यासक्तिंत'मत; 
विवर्जयेत्‌ | यतस्तत्प्रवृत्तराधिक्येन जायमानेन हास 

चेन ब्राह्म तजः शाम्यति । प्रतिग्रहे द्रव्याणां घम्य वि 
विज्ञाय क्ष घा$वसोदन्नपि प्राज्ञः प्रतिग्रहं न कर्यात ' शो, 
विद्वान्‌ तपःसदाचारय॒क्तोऽपि विप्रो हिरणयादीन्‌ गर्छ दग 
Rag भस्मी भवति निस्तेजा दीनो दातणां fara 
ब्रह्मत्वशून्यो भवति । हिरणयादीन्याय॒रादिकं je 
॥नन्दाथबाद्‌ः | हिरणयादिसम्बटुभोगासकतरंवादथि 7 
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| चतुथोज्ध्यायः ॥ [ ९६० ] 
। हितुअपतपश्न tg घसंशून्य: सन्सद्यो स्रियते। अतपा अः 
॥ नधीयानस्तु प्रतिग्रहे कृतरुचिविष्रोष्श्मप्रवेनाम्भसीव तेन 
दानभोगेन सहवाधमास्भाख मज्जात न तस्य घमक्रत्ये 
ara Ze HATTA MIA | तस्मात्सदाचारादिना कियदपि 
ब्रह्त्वं रिरक्षिषुरविद्वान्‌ विप्रोऽपि यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहा द्वि 
[त भियाद्यतो 5ल्पेनापि प्रतिग्रहेण स धर्मं विस्मृत्याधमंफलेन 
॥ महता दुःखेन सीदति ॥ 
म | भ०-वचतर्विदःः पञ्चांबधा वा ब्राह्मणपद्वाच्याः सम्भ- 
Nott fase सदाचारिण ब्रह्मयज्ञादिकमनिष्ठाय सुपात्राय 
(गन देयमिति सर्वत्र दानविधिः। तत्र यः सर्वथैव दानं नाः 
| इत्ते सउत्तमतभः। यतो दानस्वीकारेण तध्यात्मनि लज्जा 
॥ संकोचादिक च प्रविश्य घन्यकमात्साहं न बाघते । अश्च 
ग्रहाचिवसयोजनाधिक्येन दानमादायापि प्रकृष्ठज्ञानेन तप- 
> ना च प्रलिग्रहजन्यां मानसग्लानिं नाशर्यात स ग्रथ | 
दवक्कष्टोऽपि धर्मस्य प्राधान्याहुत्तमएव | यस्तु शास्त्रम 
= SAA लोभाधिक्येन धनाजनमेव पर मन्यमानः 
मतो यथाकथमपि चातय्यादिना प्रसादयात केनापि 
: भाष्यादिकृत्यमिषेश घनमादत्ते FATES जातोऽपि लोकः 
Real ब्राह्मणङ्कव्यच्यमानोऽपि नासी . शास्त्रतो ब्राह्मः 
sty वैश्‍यस्तती यः | यस्तु संस्क्रत विद्याशून्योऽधीतक्षुः 
ATA लज्जादिहीनः पौरो हित्याभासकमणा सवदा सव 
43 | वेतञ्ादातँ प्रवत्तेते स चतुथा४चस । यस्त Waal 
SUR: पशडादिनामको दातार प्रपीड्याप्यादत्त तेन च ` 
— 
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[ १७० ] मानवधर्मसीसांसायास्‌- 


नचेनमद्यमांसादिष प्रवत्तेत सोऽवमतमः । wt RP 


सौम्यस्य मनसो प्रमादभोगासक्त्यादिना बाघकमन 
पार्थिवं तमःप्रधानमायुषो बाधक तमोरूपस्य मृत्यो | हक 
यकमेव च। गोम॑श्रादीयमाना स्वर्यो पादेय निस्सार करो) वां 
अश्वः सूर्यतत्त्वप्रधानश्रक्षश्यःसंवरणरूपं वासस्त्वक्‌ च, एः 
सारः शारीरं तेजश्च सारएव, तिलाश्च प्रजननशक्तिव हि 
सजातीयानीमान्यादीयमानानि स्वस्याल्पं निबंलं ) | 
बाधन्ते । यादूशं प्रवाहेणाल्पं बहु वा यस्य वस्तुनो 
दातारो ददति तादृशमेव तत्सम्बटुं सुखमिहामुत्र व 
लभन्ते । येभ्यश्च ददति तेषां च तादृशमेव तत्सम्बहु हमः 
मपिहीयते। तस्माहानस्य ग्रहणेच्छा विज्ञेन area 
ह्त्वरक्षणततपरेण FAT ॥ १९१ ॥ 
भाषार्थेः-( प्रतिग्रहसमथोऽपि ) विद्या, तप, सदाचार-अच्छ शुद त 
में युक्त रहने से शास्त्रानुसार दान लेने योग्य भी गहस्थ ब्राहमण ( त दारा 
वर्जयेत्‌ ) दान लेने के अधिक लालच और तत्परता के त्यागे, दान लेने जिस 


ल्लाः ` 
हेअर 
जप त 


बाले संकोच वा लज्जा से आत्मा में तुष्ळता दीनता आती है इसी सै प. 
के ऊपर भो लज्जा संकोच कलक आते हैं। द्वितीय यदि अपना anes फो { 
मान के कभी २ लेवे भी तो ( प्रतिग्रहे द्रव्याणां चम्ये विचिमसविज्ञाय )a पा 
में जिन धमादि बस्तुओं का दान लेना हो उन का जब तक दाता ने धी 
अपने परिश्रम से उपाजेन किये न जान ले तब तक (स्ुथाइवसीद् q 
भूंख से पीडित दुःखित रहता हुआ भी विद्वान्‌ ब्राह्मण ( प्रतिग्रह “5 
दान कदापि न लेवे ( हिरणयं भूमिसश्वं गामन्नं वासस्तिलान्‌ घृतम्‌ ) ॐ द 
सि, घोडा, नो, wa, वस्त्र, तिल और घत इन wad से संचित वस्तु है 
ति हूण चिदस्तु ) अधिक दान लेनेवाला तप और सदाचार से 
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चतुर्थाऽध्यायः tt [ १« ] 
झण तो ( दारुवद्‌ भस्मीभवति ) लकड़ी के समान भस्म निस्तेज दा- 
[सक [ खुशामदी ] ब्रह्मत्व शून्य हो जाता है। अर्थात्‌ विद्वान्‌ 


विदान हैं 


। ततां का प्र्श < तो में 
शे qa भस्म होता है । सूखे ब्राह्मण तो दान में फसजाने पर खुलकर दाता के स- 


Wea बलपूवेक aa की कोडे भी वात नहीं कहसकता । पर विद्वान्‌ के चित्त सें 
| ~ 


रो पनं का FETC हो तो उसका आत्मा इतना अधिक संकुचित नहीं होता (हि- 
~ ८.५ a 
| caer ) सुवण और अन्न का दानलेना आयु के ( भूगाश्चापि तनुमो- , 
रण्यमायु ७ = 
(पत; ) भूमि ओर गौ का दान शरीर को ( अश्वश्नत्तुः ) घोड़े का दान चल्लु को 
ae त्वचा के! ( घत तेजः) घी तेज को और ( ति- 
वु ( वासस्खचम्‌ ) वस्त्र का दान ₹ ३ को और ( 
है dar प्रजा) तिलों का दान प्रजा के घटाता वा चीरे २ शक्ति के क्षीण करता 
| हे अर्धात्‌सुवणो दि सस्वन्धी भोगों सें अधिक आसक्त रहने से अधिक जीवन के हेतु 
लपतपादि धर्मे कसे से शून्य हो कर शीघ्‌ मरता है (अतपा श्रनधीयानस्तु प्रति- 
x ) जो शुभ कसांनुष्ठानरूपं तप और वेदाध्ययन दोनों से रहित ना- 
लेने का लालची हो तो वह ( अश्सल्वेनास्भसीव ) प- 
_ के जलाशय में तरने वाले के तुल्य (तेनेव सह मज्जति) 
न| भे में 2 ये के पण्डादिं 
का सी दान भोग के साथ अअ्रथमरूप जल मे Ret है [प्रयागादि तीथ vs 
७ समान ] धर्म विषय वा घसेकायें में वैसे मनुष्य की छाया भी नहों दी क i 
‘ न्द [ना ah) | 
हु धमं तस्माद्‌ विद्वन्‌ यस्मात्तस्सास्प्रतिग्रहादविभियात ) इससे सदा ba ee | 
> / ० व का प्रा = 4 
न रा थोडे भी ब्राह्मणपन को अपने में रखना चाहता a 2 ee iy 
हेने (जिस तिस दान के लेने से डरता रहे (हि) जित क ae Re (पद 
योहि (ातिक ज्ञानशक्ति न होने पर अविद्वान्‌ ताक a है। अर्थात्‌ oe 
गौरिव सीदति) कीचड़ में बैल के समान फस के दुःख भोगता , 
पतपादि उपायों से दानके संकोचादिरूप दोष 
PT प स ळा मान असमथ होने से वचने का 
T ७ 
तुरि निवृत्त भी करसकता है पर अज्ञानी वालकके स 


Tal tt 
सपाय भी नहों करसकता किन्तु इ हो अंक : । ब्रह्मयज्ञादि साङ्गो- 
भा०-चार वा पांच प्रकार के ब्राह्मण कहे जाः 


> ब्राह्मण को दान देना 
< में qzadt विद्वान्‌ [ण 
पाडु घ्ेकमे में तत्पर सदाचारी सुपात्र त धे में जो पूणं चर्मात्मा तपखी वे- 


दान लेने से बचने को चेष्टा करता 
स्वीकार करने से उस के आत्मा a 
का भङ्ग, नहीं करते । और जो - 


नो 


[वा 


दु रसमात्र का ब्राह्मण दान 
gat की नौका पर चढ 


APO" संकोचादि प्रविष्ट हो के चर्म के उत्साह 
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[ १७२ | मानवघससीसांसायास्‌ ॥ 


कभी २ प्रयोजन की अधिकता से निर्वाह के लिये दान ले २ कर भी | ॥ ५ 

और तप आदि से दान लेनेद्वारा हाने वाली मनकी लघुता तुच्छता xf न्नव 

वा ग्लानि के नष्ट करदेता है वह पहिले से निकृष्ट हुआ भी अपने हो तव 

नता से उत्तम ही मानाजायगा। तृतीय जो शास्त्र की मर्याद के कथ? 

नता हुआ भी लोभ लालच की अधिक प्रबलता से घन का संग्रह करनाही 

कत्तेव्य-सुक्तिवत्‌ मानता हुआ जिस किसी प्रकार अपनी चतुरतादि शे - 

श्रीमानों को प्रसन्न करता और किसी पर भाष्यादि करने के वहाने से घा; य 

है वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ भी लोकचाल के अनुसार पण्डित ब्राह्मा 

हाता हुआ भी शास्त्रानुसार ब्राह्मण वा विद्वान्‌ नहीं है किन्तु नीच बत 

माना जायगा । और जो संस्कृत विद्या से शून्य, छुद्र्न्थ वा भाषा मात्र धर 
लज्जादि के त्याग के पुरोहिताई के नास से सव काल में सब प्रकार | 4 

दान लेने में तत्पर रहता वह चौथा wan हे । और जो सर्वथा ही hae 

पण्डादि नाम धारौ दाताओं को तङ्ग कर २ पीछे पड़ २ के दान लेता ग्रे 

सके सहारे से मद्य सांस वेश्या नृत्यादि करता कराता हे वह मनुष्यों में प्रश 

के समान ATAU! सें अत्यन्त अधम सहानीच है। सुवणे लेजस हाने से गे _ 

प्रधान सानस शक्ति का प्रसादक भोगासक्त्यादि द्वारा नाशक, अन्न, तमे र 

प्रधान पार्थिव हानेसे आय का नाशक ओर तसौगुणरूप सत्यु. का राग 

हे । इसी कारण अधिक खाने से तमोगुण बढ़ता है । गो खोर एथिवी म 

देह के उपादान कारण हैं । उन की अधिकता लयादेय शरीर को निःसा| 

रने वाली है ह घोड़ा और चक्ष दोनों सूये तत्त्व प्रधान हैं और वस्त्र तथा 

oe वाल हूँ, घृत दुग्ध का सार और शरीर का सार-ञ्जोज-तेज कहाता( 

| और 000 शक्ति को बढ़ाने वाले तिल हैं। चक्षु आदि के सजातीय ये पी त्‌ 

ह ३ दान pan अपने चक्षु आदि निवल सजातियों का सदा हो दवाते Qe 
करते हैं । प्रयोजन यह कि दाता लोग जिस 3 

प्रवाह से-वार २ देते हैं Far ही 

और जिन को देते हैं उन का उ 


ए 

वस्तु का जैसा न्यूनाधिक | प्र 

न्यूनाधिक उन २ वस्तुओं सम्बन्धौ सु | 

क्षीण Sea सी २ वस्तु सस्बन्धी वैसा २ न्यूनाधिक "छुर 

te. 
' इस लिये विचारशील व्रा 


चाहिये दू An ५(*। 
we fe अपने Tata को रक्षा करना चाहता हुआ दान लन की A 
TT का सदा त्यागही करता रहे ॥ १९१. ॥ | > 2 
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चतुर्था।ए्यायः ॥ [ १० ] 
११ न्वार्यपिप्रयच्छत्तु बडालवतिकेद्विजे | 

, नवकवृतिकेविं नावेदविदिघमवित ॥ 
'शत्रिष्वप्येतेणुदत्तंहि विधिनाठप्यजितंधनम्‌ । 
दातर्भवत्यनर्थाय परत्रादात्रेवच॥ | 

ही पर्थापवेनी पलेन निसज्जत्युदकतरन । 

५५ तथानिसञ्जतोऽघस्ता दज्ञोदातप्रतोच्छको ॥ ` 
ण धर्मध्वजीसदालब्धषळादूमिकोलोकदस्भकः । 


Becta) हिंस:सवोभिसन्धकः ॥ ` 
ग्रे, | यस्यधमंध्वजोनित्य सुरध्वजइवो च्छि तः । 
र प्रच्छबल्लानिचपापान वडालनामतदुव्रतम ॥ | 
लेश्रंघोंटूष्टिनष्कृतिक स्वाथसाघनतत्परः । 


रृणेठोसिथयाविनीतरएच वकवतचरोद्विज्ञः ॥ 


री म. 


त येवकवतिज्ञोविप्रा यचमाजीरलिङ्गिनः | 


` वतेनपापंप्रच्छाद्य कुर्वेन्स्चीशुद्रदम्भनमू ॥ 
/प्रत्यहचेद्शाविप्रा गह्॑न्तेब्रह्मवादिभिः | 
छद्सनाचरितंयच्च व॒तंरक्षांसिगच्छति ॥ 
लिङ्गी लिङ्गिवेषेण खाक. । 


“ सेलिङ्गिनाहरत्यन स्तिग्यानोचजायत Rew. 
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[ १७४ ] सानेवधसेसीसांसायासू- 
श०-बिडालानां व्रतं नियमो el 
मषिकादीनाश्वास्य स्वध्यातिकुटिल परस्य नाशकरं ह 
भ्रंसाधनपर भावं प्रच्छाद्य विचरण, तेन चरतीति ज्ञे 
ब्रतिकः | चरतीति ठक्‌ । स्वार्थंसाधनाय सर्वेन्द्रियाणां 

यमः समाद्धतो योगिनइव स्वार्थविन्नभिया मौनावला ६" 
नादिकं बकानां ad तदस्यास्तीति वकव्रतिकः, mag, ॐ 

Ba प्रत्यय: | वेदवित्प्राप्ताववेद्विद दानप्रतिषेधः। दाग वक्र 

मेस्थ यच्छुभं फलं न तदेषु निष्पद्यतङद्मेनान र्थ्यम्‌ । ता 
विद्याधमादिशुभगुणंपूतकृष्टस्य . महात्मनः VATA 

) स्वयमुत्क्ृष्टेन शुट्ुविचारवता विद्याधमसित्रेण wea 
बोधो दानधमंस्यज्ञानं, प्रतिशहीत्रा च दातघनादिना सः 

येन घर्ममनुष्ठाय Za: कल्याणं सदेवरनुचिन्त्यमे तच्च ga 

यो न जानीतस्तावज्ञी दातृप्रतीच्छकौ सेन कमणा कस्या 
सखोन्नतिमक्नुत्वा तीथाभासकाकवटु दुःखो दधी यु 
यस्तत्रेव तदेव वा धर्म्यं कर्म समारोहेण करोति यत्र यदवा 

स्फुटं दूरात्‌ पश्येयुः | कृत्वा च स््यमन्येश्च सहयोगिभि 
घिक्येन ख्यापयितुं सवापायेशा sada स धर्मध्वजी 

` पुष्कलघनादिम्नाप्तावपि तृष्णापरिप्लतः, छदयना ae + 
विचरति नतु स्वस्यान्तःकरणास्थं गुप्त भावं कुत्रापि प्रका! रा 

यति सर्वत्र सत्याभासेनाच्छादितळलनेव कार्ये साधर दि 
सतामिव विनीतवेषधारणेन सत्त्वविश्वासकः सन्‌ लोक. = | 
जनान्‌ दम्भयति निःक्षपापहरणादिना बज्ञूयति। स्वार्थ बो 

. नाय परस्मै दुःखदाने निदेयो fea: | सवाभिसन्धकः सी 
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चतृथोऽध्यायः॥ ` [ १७ J 
तम्रमध्यमनिकृ्ट स्वाथसिट्टयेऽभिसन्धिं करोति तेषतेष 
0 गवाभासत यन VA: कार्यावघातो नोन स्याटात। 
भूत परुषो वेडालद्रतिको ज्ञेयः। अत्रेवेक पद्यं कत्रचि- 

पलभ्यमानमस्ति-«“यस्य घमध्वजो नित्यं सुरध्वजइवो- 
रक्तः | प्रब्ळव्ल्ञान A पापान बडाल नाम ag व्रतम्‌ \” 
करुणाकाले$पि यो न द्रवीभवति यउपरिष्टान्मृदुरपि हृद्‌- 
वरेन यथा क्षुरः स निष्छृत्या निष्ठुरतया चरतात नष्क्रातक 
हि ठ कठिलमतिः,मिथ्याविनोतो बाचा देहेन च विनयमेव 
सर्वात दशयति मनसा चाविनीतएव सवत्र चरति। केचि- 
तापिन; कानिचिन्महान्ति पापानि कृत्वा तञ्जन्यापवाद्‌- 
प्रच्छादनाय किमपि धम्यं कम प्रस्यापनपुरस्सरमारभन्त 
पस्मिस्तत्परान दृष्टा पापदर्शकश्य विश्वास न कयेरन्ये श्राता” 
(इति मत्या क्रियमाणोऽपि धमः प्राज्ञेविज्ञायतएवाघमान- 
एएवायमिति । स्त्रीशूद्राद्‌यो मर्खाएव WA ढृत्तमावदित्वा 
यस्य प्रशंसां कन्ति सोऽपि घमेध्वज्येवेति। कदूमनाचारतं 

$ 

म WARY पापको टिस्थमधघःपातकमेव THA रक्षस्त्वमा- 
5) पात्येबेति । ब्राह्मणब्रह्मचायांदीनां यान ।लङ्गान तानि 
| पोऽन्यो लब्धः पापो धत्वा लिट्लैरुपजीवति लिङ्गिषु पापा 
| पं गति यान्ति स तामेव ठष्क्मंसाम्यादगच्छति ततोऽप्याः 
( धिक्येन तिर्यग्योनौ शवशगालादियोनावपि जायत ॥ 

| ' भा०-दानच्मा घर्ममत्या यत्र सेव्यते तत्राय सवा विचारो 
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[ ९७६ ] सानत्रधमंसीसांसायाम्‌- 

न्यठ्‌:स्रेन पीडित पश्यन्‌ दयालुतया कक 
मिच्छेत्तत्र नायं प्रतिषेधो योज्यः | दानधमस्य ड 
WIAA भाव्यं तद्पेक्षया तेषु नेथकयमित पश्य॑ता ईल [: 
WHA प्रतिषेधोऽयमारब्धा नत हिंसाद्यवमेश सहास कि ३ 
पात्रेभ्यो दानस्य साम्यं केनापि विज्ञातुं युक्तमित्ति। ३ .. 
पामेव धम्येकमणामिष्टाप्निरनिष्टहानिश्व प्रयोजनर्मात | dan 
मान्येनोट्रेशः । कुपात्रेभ्यो दानेन तत्प्रयोजनं किंचिजा१ * 
मानमपोयन्न्यून निष्पद्यते यस्य साफल्यकोटी coe 
कत्तं न केनापि शक्यते । यश्च न किमपि कस्मादपि fare 


दापि कियदपि दानं कर्तमत्सहते नच किमपि दातं i इन 
व्य 


ग्यानान्वच्छात कुपात्रदानस्य खण्ड नमात्रमेव करोति। i न 
दपेक्षया योग्यायोग्ययोरविवेकेनापि ये दात प्रवत्तत ॥ श 
Tनकृष्टतामसदानकसंशः क्तोऽपि कथमपि शभफलेनेव oh 
Sad । निमज्जनं त तस्योत्कृष्टदशा'प्राप्रिरेव नीद 
वकवूत्याद्विप्रो दात्रपेक्षयाऽऽधिक्येन पापिष्ठो योऽ दो 
दातृणा्णभार कृत्वा कमपि धममसेवमानो ऽधमं मेव छ 
नरकहेतुकं संचिनोति। तस्मादु ये ब्राह्मणाः शुभा गति 
च्छान्त तेवकवूताद्यो दोषा हेया अन्यदात णां TACT! 
तृष्णापि त्याज्या शुभाचरणसन्तो षाभ्यां च स्वस्य ति, 
सदैव कार्यइत्यलम॥ २००॥ | 


_ भापार्थेः-(न वेडालव्रतिके द्विजे) विडालकीसी वृत्ति रखने वाले | ^ सः 
ऊपर से विनय के साथ कोमल वरत्तांव से मुपे आदि जन्ती का विश्‍वात /' 
“कर और स्वार्थंसाथन में तत्पर अन्य का ससल नाश करने वाले अप है 
कुटिल भीतरी भाव का ऊपरी विनोताचरण के लिफाफा से. ढांपक | 
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चतुर्याऽध्याथः ॥ 


[ ९७५ ] 
हु भाव ते जी संसार में कार्य साधनार्थ ae उस] ब्राह्मण के! (न बक- 
Ty hea fan ) वगुला ळे ध्यान लगा के स्वार्थसिट्रि और परहानि करने 
ले [अयात सब'दन्द्रियों को वशीभूत करके सत्य को जानता हुआ भी खाच में 
प्र होने के भय से ie चारण किये वक व्रतधारी ] तथा (नावेदबिदि धर्म- 
प | त वार्यपि प्रयच्छेत्तु ) वेद को न जानने वाले ब्राह्मण को धर्मञ्च पुरुप जलमात्र 
। tia न देवे अर्थात्‌ उक्त तीनों का जल से भी सत्कार न करे । पर उक्त दोनों की 
त्‌ wae वेद के! न जानने वाला अच्छा है इसी कारण अन्त में पढा गया अथात्‌ 
ig अधर्मी दुष्ट की अपेक्षा धसांधमे से रहित ad भो अच्छा है सो ace की 
3] पारि ने उस का निषेध जानी किन्तु अप्राप्ति में नहो । दान धर्मे का जो फल 
(नना चाहिये वह इन तीनों सें नहों होता यही दान की अनर्थेकता है ( वि- 
पि लयित चनं त्रिष्वप्येतेष दत्त हि ) धर्सानुकूल उपार्जन किया हुआ भी 
सग इन उक्त तीनों को दान में दिया हो तो ( दातुरनथाय भवति ) दाता का 
| ° [न व्यर्थे निष्फल हो जातां वा इतना कम फल होता जिस को अच्छा फल होना 
ql ॥ न माना जावे ( परत्रादातुरेव च ) और जन्मान्तर में दान लेने वाले को 
fq गी अनिष्ट का हेतु वह दान होता है ( यथौपलेन झवेनोद्के तरन्‌ निमज्जति ) 
च शौ पत्थर की नौका पर चढ़ के जलाशय के पार होने का उद्योग करता gat 
oS जलाशय सें डूबता है ( तथा५ज्ञौ दातृप्रतीच्छकावधस्तान्निमज्जतः ) बसे अ- 
| नी दाता और ग्रहीता नीचे को ही डूबते हैं [अर्थात्‌ विद्याधर्मादि शुभ गुणों में 
FAN ठोक २ तत्पर हो ऐसे धर्मनिष्ठ महात्मा पुरुष की दान के द्वारा सेवा स- 
करके दूरता Sr चाहिये कि में विद्या और aa के साथ प्रीति करके शुद 
20 पारों से भूषित उच्च बनूं कोचड़ से निकलूं और चर्मात्मा विद्वान्‌ की सेवा से 
'विद्या और चर्म के साथ सेल वा प्रीति हो सकती है, ऐसा वोध होना द 
को दानधर्म का ज्ञान कहावेगा । और शुट ध्मोनुकूल परियम हस 
(पै दाता के दान की सहायता से घमे करके अपना और दाता ITI का a 
| कल्याणा सें करू वा कर सकता हं, यदि में अपने fate की चिन्ता मे 
. रहूंगा तो घर्मनहो करसकता और धनी दाता धर्मे का संनते से es 
शी सरतां ऐसा ज्ञान दान लेने वाले को होना चाहिये : aig इस अंश a 
a नहों जानते तो अज्ञानी हैं उन का दैना लेना [र हानि कारक ह 
A \ | (धमेध्वजी) जो पुरूष वहीं at उसी an को बड Sen चा 5 
लिये उत्तेजना से करता है जिस को वा जहां सब लोग स्पष्ट देख स | 


२२ 
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[ ९७८ | सानवधमसीसांसायाम्‌ ॥ 


कते हों ओर उस कास को करके स्वयं तथा अन्य अपने mI के हार 
चिकता से सब उपायों करके सेर भर का मनभर ळपाने आदि काम से 9 


के गुप्त भाव को कहीँ प्रकाशित नहीं करता किन्नु सर्वत्र कोमल ५ 
ठांपे हुए छल से ही कार्य सिद्ध करता है वह BY नाम छल के साथ व att’ 
रहने से छाद्मिक कहाता ( लोकदस्मकः ) श्रेष्ठ लोगों कासा विनीत बेप feat 
करके अपने अच्छे होने का विश्वास दिलाता हुआ धरोहर आदि घन 
द्रास लोगों Bt ठगता है ( fq: ) are fag करने के लिये अन्य को; 
` देले में निदेय क्र र (सवोभिसन्धकः ) और जो सब उत्तम सध्यम नोचों के। 
werd सिद्धि के लिये मेल बढ़ाता और उन २ सें उसी २ रूप से प्रतीत होता|| 


जिस के पाप गुप्त हों-चतुराई से बड़े २ पापों को गुप्त रखता हो यही 
ड़ कासा व्रत है। ( अधोट्ूष्टिनंष्कतिकः ) बनाबटी शान्ति धारण कर नो 
देखता, दया करने के समय भी जो नहीं पिघलता-ऊपर से कोमलता दिलि 
हुआ भी हृदय में छुरा कीसी घार रखता अन्य के हित के काटने का पूर्ण 
वसायी (शठो मिथ्याविनीतञ्च) वाणी और शरीर से मिथ्या कोमलता दि । ः 
हुआ भी भीतर से कठोर कुटिल मति (स्वाथंसाथनतत्परः) ऐसा स्वाथे र| 
सें तत्पर (द्विजो बकव्रतचरः ) ब्राह्मण वक का व्रत करने वाला कहाता है| | 
विप्रा बकव्रतिनो ये च माजोरलिङ्गिनः ) जो ब्राह्मण परधन हरणादि | ८ 
स्वाथे साधन के लिये बगुला वा विल्ली कासा आचरण करने वाले हैं (तै 
तापेन कमेणाउन्धतासिम्रे पतन्ति ) वे उस पाप कर्मे की प्रबलता से शत 
- तरक सें पड़ते हैं । कोडे पापी लोग किहीं बड़े २ पापों के! करके उन रै Tie: 
वाली बुराई को ढांपने के लिये प्रसिद्ध करते हुए किसी ad काये को आर 
के हैं कि जिस काम सें तरपर देख के पाप को देखने जानने वाले का विश्व i 
छा लोग न करें। पर ऐसे बिचार से धम करते हुए के! भो विचारशील a 
OFT जान लेते हैं कि यह श्रधर्मी है ओर SRS कहे का जगत्‌ में विश्‍वात ' 
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चतुर्थी $६पायः ॥ [ १७९ 7 
|. लिये अपनी प्रतिष्ठा चाहनेवाले ब्राह्मण को चाहिये कि ( व्रतेन 
NS T = - ७ र 
) अच्छे कास सेप कु BT ढांप कर ( स्त्रीशद्रदस्भन॑ कुबन ) स्त्री 
& ° 
aah के! ठगता उन से प्रशंसा patel हुआ ( घमस्यापदेशेन पापं 
qa a चरेत्‌ ) पाप करके इस प्रकार धमे के वहाने से चान्द्रायणादि व्रत 


नाहर 
पर, पं प्रच्छाद्य 


रेप < ऊपर से अच्छे बने कामलभाषी, (हृदय से पूवल कामी वा लोभी 
ल्ट ब्राह्मण जीवित रहते वा मरणा नन्तर चसेच्च वेद्वेत्ताओं मे निन्दा पाते हुँ _ 
(बसना चरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति) ओर ळल से जिस धमे को करते हैं वह 

एप को टिस्थ हुआ उनको राक्षस नीच बनाने वाला हो जाता है ( लिङ्गिवेषेण 
शोलिङ्गी वृत्तिमुपजीवति ) ब्रह्मचारी संन्यासी आदि कासा वेष धारण करके 
से शो पुरुष जीविका करता है (स लिङ्गिनामेनो हरति) वह संन्यासी आदि वेष- 
Sled पाप करने वालोंके समान अपराध भागी होता और (तियंग्योनो च नायते) 
ह से भी अधिक कुत्ता वा शुगालादि तियेग्योनियों सें जन्म लेकर आगे २ दुदेशा 
रहे Viner है। इसी प्रकार विद्या और ua की नकल अधर्मी के लिये उप्रथंमे रूप 
ही हो जाती है ॥ 


नीत भा०-जहां wa बुद्धि से दान धर्म का सेवन किया जाता है वहीं यह सब 
'दिशव्वार लगाना चाहिये कि ऐसे २ को दान नहीं देवे । और जहां कोई दाता 


न्‌ दुःख a sata १ 


| पू पुरुष धमेध्वजी आदि मनुष्य को क्षधादि द्वारा होने वाले महा i 
a ह निषेध न- 


पिडित देखता हुआ दया gfe से कुछ walle देना चाहे वहां य 
यस शें लगाना चाहिये । क्योंकि agi द्या न करने से निदेयता आवेगी। दया a 
ह| करना भी एक घसोश ही है। दान ad का जैसा अन्तिम फल होता 


दि हिय उस को अपेक्षा से उन चर्सेध्वज्यादि, में निरथेकता = = 5 
| कार ने ऐसों को दान देने का निषेध किया है किन्तु हिंसादि शष 
(वै| ऐसों को दान देने का नि लेनी चाहिये 


षी इन रों an _८) ङ्गा नहीं मात 
| ` इन कुपात्रो का दान देने की समता किसी का नही ? 
(Pry हि ल्य कुपात्रों को दान देना कोडे पाप 
qr छ योजन वा उद्देश यही 


de TRE सुख की प्राप्ति और अनिष्ट की हानि हो सो कुपात्रों के दान से वह 


fs कुळ सिहु होता भी है तो इतना कम होता 


टि में कोडे नहीं गिन सकता । यही कुपात्र को fea दान को bs 
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[ १८० ] मानवधसंमीमांसायाम्‌- 


ता कहने का अभिप्राय जानो । परन्तु जो पुरुष कभी किसी अच्छे 
कितना भी कुछ भी नहीं देता वा न कुछ दान देने के योग्य सपात्रो 
खोज करता है fea केवल कपात्रो को दान देने का खण्डन मात्र करता$ ie 
की अपेक्षा से तो योग्य अयोग्य का विवेक न करके भी जो पुरुष दान | लद 
प्रवृत्त होता वह निकृष्ट तसोगणी दान करने वाला भी कुछ २ शुभ फल nad 

गी होता ही है । और उस का डूबना यही है कि जो घमेज्ञ विद्वानों के 
सेवन द्वारा उत्तम दशा के प्राप्त नहीं हो पाता । तथा वकव्रती आदि त्रा [ 
दाताओं की अपेक्षा अधिक पापी होता कि दाताओं के ऋण का भार री 
ऊपर करके किसी धसं का सेवन न करता हुआ अपने लिये नरक के हेत 
सें का ही संचय करता हे । इस से जो ब्राह्मण लोग अपनी शुभ गति ae 
उन को वगलावृत्ति और धन बटोरने की अपारतृष्णा को छोड़ता और 
कूल शुद्ध आचरण तथा सन्तोष के साथ अपना निर्वाह करना चाहिये॥' रॉ 


परकीयनिपानेषु नस्नायाच्चकदाचन | |, 
निपानकत्त areata दुष्कतांशेनलिप्यते॥ 


| सप्तोठघत्यततःपिशडान कामंर्नायाच्नुपञ्जुवा | 
उदपानात्स्वयग्राहाद्वाह स्नात्वानदुष्यति ॥ | 


यानशय्यासनान्यस्य कपोद्यानगहाणिच | है 
अदत्तान्युपभुञ्चान सनसःस्थात्तुरीयमाक्‌ [| 
नदीषदेवखातेष तडागषसरस्स्च | | 
स्नानसमाचरनित्य गत्तेप्रखवणेषच ॥२०१॥* 
अ०-अन्यर्यन्निपानं वाप्यादिकं स्वाथमेव खाति, 
न स्नायात्‌। निपानकत्तेरि याहशां दुष्कृतं ताद्ृशदोषेश = 3 
ता लिप्यते। वस्तुतस्तु निपानकत्रो कलहवैमनस्यादि/ 
ञत्रैव सप्तादधृत्येत्याद्येकं पद्य क्वाचिदधिकमपलम् | 


मे 
क्रो 
N 
र्‌ 
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चतुथा ध्यायः ॥ [et ] 
a बे स्य वरस्य यानादणन स्तस्माश्चद्‌त्तान्य॒पभुञ्जान स्तदी यपा- 
` वर्धीशभागी भवति । सति सम्भवे ees 

रता ह+ स्थ <a = a ४४ सह शु- 
ड पदकेषु च सत्स दवखातादिष्वव स्नातको नित्यं स्नाया- 


त कष कुपे ,ल्पोद्केनेति ॥ 


ह दे ७- गृहस्थेन स्वस्य स्नानादिकमंणाप्यन्यस्यानपकारो दःख 
डौ ७ 


i धा न स्यात्तथाऽनुष्टेयस्‌। अन्यदीययानादीनां चौर्येण रवी - 


ह ्रकरणपेक्षयात्र तयश पापम। अन्यदीयवस्तुना तदाज्ञा- 
| vi स्वकार्यनिस्तारणमप्येकविधं स्तेयमेव। यत्र रविर- 
है मय; स्पृशन्ति तदुदक कृपाथपेक्षया शुद्ध शुभगुणकर चेत्या- 
 गर्वेदिनाँ मतम्‌। तस्मादेव देवखातादिषु स्नानमु चितम ॥३०३॥ 
| भाषाथे:-( च ) और ( परकीयनिपानेषु ) अन्य किसी ने वाउली तलाव 
त ॥ : जलाशय अपने कायोथे बनाये हों वा faa जलाशयों से स्वान करने की 
ज्र हो उन में ( कदाचन न स्वायात्‌ ) कदापि सान न करे ( स्त्रास्वातु ) 
। Yi खान करने से ( निपानकत्तूदुष्कतांशेन लिप्यते ) जलाशय बनवानेवाले 
] : पापांश से लिप्त होता है अथोत्‌ जलमें आया रोग दोष लगता 
च| र लड़ाई कगड़ा होने से द्वपादि दोष लगता हे । इसी के आगे ( सप्तोद्‌- 
°) इत्यादि एक शोक किसी २ पुस्तक में अधिक लिखा मिलता है जिसका 
A ॥ || यदि अन्य के जलाशय में किसी कारण सान करना ही चाहे तो सात 
^ [पांच पिण्ड सटी निकाल के और उसमें से अलग जल भर के बाहर भलेही 
१ करलेव्रे ] पर इसपर टीका किसी का नहीं इसकारण किसी २ पुस्तक 
ने ऊपर से लिखलिया होगा। (अस्य यानशय्यासनानि कूपोद्यानग्रहाणि च) 
" किसी के सवारी, खटिया, आसन-कुर्सी चौकी आदि, कुआ, वाग ओर 
" हो ( अद्त्तानि ) विना सांगे वा विना आज्ञा लिये ( उपभुज्ञानः ) आपने 
६९३ लाता हुआ ( एनसस्तुरीयमाक्‌ स्यात्‌ ) स्वामी के वा चोरी के अपरा 
T Weiter का भागी होता है । श्रथोत्‌ चोरी करने वाल सै ह टी जस 
द्‌ र ( यानादि ॐ स्वामी का क्रोध होगा ( नदीषु देवखातेषु ) 3 वा अ 
ऐधिवी आदि की स्वाभाविक. प्रवृत्ति से बने बड़े २ जल ( तडागषु स- 


॥ 
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[ (८२ ] मानवधर्ससीसांसायास्‌- 


रस्सु च) तलावों क्ीलों सरोधरों ( गत्तेप्रसुवणेषु च ) और गहरे ॥| : 
त्यं स्नानं समाचारेत्‌ ) नित्य ही स्नान करे किन्तु बड़े २ शुद्ध निष र 
के निकट होने पर कुवे से निकाले थोड़े जल से न नहावे ॥ qe 
भा०-गृहस्थ के स्वानादि कमे से भी अन्य के अनुपकार वा दुःख न | ‘A 
सा कास सदा करे । अन्य के यानादि को चुराके अपने बनालने की भे हि 
में चतुथोंश पाप कहा है। अन्य के वस्तु से उसकी आज्ञालिये विना रपा 
निकालना भी एक प्रकार की चोरी ही है इसी कारण स्तेय का चतु 
राथ कहा जानी । जिस जल में सूर्य के किरण पड़ते स्पशे करते हैं वह जञ प्रम 
पादि गुप्त रहनेवाले जल की अपेक्षा AS और शुभगुण युक्त होता है यह । 
का सत सुश्रुत के सूत्रस्थानस्थ जलवगे में लिखा हे इसी कारण देवसाता। 
स्नान करना उचित-वा लाभकारी है ॥ २०३ ॥ 


यमान्सेवेतसतत ननित्यंनियमानूबुधः। 
न्‌पतत्यक्र्वाशो नियमान्केवलान्सजन्‌॥?' 
[ आनुशास्यंक्षमासत्य महिसादममस्पृहा | 
च्यानंप्रसादोमाघुर्यं मार्जबंचयमाद्श ॥ 
अहिंसासत्यवचन ब्रह्मचर्यमकल्पता । 
श््स्तेयमिति पञ्चैते यमाश्चोपवृतानिच ॥ 
शोचमिज्यातपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रही | 
वृतोपवासोमौनंच स्नानंचनियमादश ॥ 
अक्रोधोगुरुशुश्रूषा शौचमाहारलाघवम्‌ | 
- अप्रमाद्श्चनियमाः पञ्चैवोपवुतानिच ॥] भी 
` प्र०-ग॒ृहस्थोइहिंसादीन्यमान्सवेदा नित्यमेव सेवेत शी शेन 
दिनियमांस्तु रोगादिबिघ्नाभावएव सेवेत । स्वपुत्रादिर 2 
` घनादावसति विशिष्टं सन्तोषमक्नत्वा घनमप्युपाजेयेद |, 
रहितकेवलनियमसेवनेन धर्मस्य प्रधानाशात्पतति ! 


| 
| 
| 

4 | छ 
| 
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चतथाो$ध्यायः ॥ 


[ १८३ J 
Ti qo अत्र चत्वार पद्यानि केपुचिद्व पस्तकेष दश्यन्ते 


॥॥ qi विशिष्टोशथः साठत ठ्रष्टव्य: । याज्ञवल्क्यस्मृती त- 


प्रमादता ॥” घमाशषु यमानां नियमापेक्षया प्राघान्यम । 
गृहस्थस्य AAA पवातिथिष्वनृतौ गर्भकाले च स्त्रोवजेनं 
| बेदाभ्यासश्च तत्तु सदा नियमेनेवानुष्ठेयस्‌ | नियमेपपस्थ 
| यश निग्रहपरिगणनं सवंकालार्थ तच्च गृहस्थेन न कायम । स- 
dda फलाधिक्यादिना यमसेवने नित्यविधिः । रोगादि- 
काले नियमसेवनासस्भवाच्च नियसेष विकल्प: | स्वस्थेन 


त्‌ यमान्‌ प्रचानद्त्य ।नयमा आप यथासम्भव सेव्याएव॥ 
` भाषाथे:-( बधो यसान्सततं सेवेत) विचारशील वुद्टिमान्‌ विद्वान्‌ अहिं- 
यमों का निरन्तर सर्वदा सेवन करे ( तियमाल्नित्यं न ) शौचादि नियमों 
का नित्य सेबन न करे अर्थात्‌ रोगादि दशा में शौच स्नानादि छोड़ सकता वा 
गेइने पड़ते ही हैं । जैसे निवाहार्थ घनादि के न होने पर गृहस्थ सन्तोष किये 
पदा रहे तो भोजनाइ्छादन भी प्राप्त न हों इस से अधिक सन्तोष न कर के 
मोनुक्ल चन का उपाजन करे । यम रहित केवल नियम का सेवन करने पर धमं 
| प्रधानांश तथा उस के फल से पतित हो जाता है॥ | 
भा०-यहां (आनुशंस्यं०) आदि ४ झोक fegt २ पुस्तकों में अधिक दीखते हैं उन 
| सपषप से झथे-(आनशंस्य क्षमा सत्यम्‌ ) मनुष्यों को न दुखाना, सहन शोल 
| सत्य बोलना ( अहिंसादमम॒स्एहा ) हिंसा का त्याग, इन्द्रियों को! जो- 
| ४. लालच छोड़ना ( घ्यानं प्रसादो माधुयेम्‌ ) - होना, प्रसन्न र- 
त्‌ है ' कठोरता का त्याग (आजेबं च यमा दश) और कोमलता ये दृश यस कहाते 2 
सु (अहिसासत्यषचनमू) हिंसा का त्याग सत्य बोलना (ब्रह्मचयंसकल्पता) 


ल जय 
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[ १८ ] सानवधसेमीसःसायाम्‌- न है| 

MAI ओर बन्धन सस्व स्थिती असमर्थता का त्याग (अस्तेयमिति पभ AT! 
श्वोपब्रतानि च ) ओर चोरी का त्याग ये पांच यम और उपत्रत भी ma 
(atafasat तपो दानम्‌ ) शुट्रि, यज्ञ, तप, दाल देना (स्वाध्यायो पसन 
वेदाध्ययन वा ऋषियज्ञ ओर व्यभिचार तथा वेश्यागसनादि का त्याग र 
पवास सोनं च ) नियमधारण, उपवास करना तथा सोन रहना (खान से न 
यमा दश ) और स्नान करना ये दश नियम कहाते हैं ( अक्रोधो te) 
क्रोध का त्याग, गुरु की सेवा (शोचमाहारलाघवम्‌ ) शुद्धि, स्वल्प आहार 
साद्श्च नियमाः ) ओर भूल-वेहोशी कां छोड़ना ये ( पञ्चेवोपत्रतानिच ) ४ 


नियमों सस्वन्धी उप्व्रत कहाते हैं। परन्तु यान्चत्रल्क्यस्पृति में ( बरह्मच त 
क्षान्तिः) ब्रह्मचये, द्या, क्षमा, (ध्यानं सत्यमकल्कता) विचारशीलता, 
सावधानता (भ्रहि सा०स्तेयसाधु्े) हिंसा और चोरी का त्याग, कोमलता (३ 
श्वेति यमाः स्मृताः ) और इन्द्रियों का दमन करना ये दश यस कहाते त 
(स्नानं सोनी पवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः) स्वान करना, सोन रहना, उप 
` स, यज्ञ, वेदाध्ययन वा जप और व्यभिचार का त्याग, ( नियमा गरुशश्रषाशी 
कोचाप्रमाद्ता) गुरुसेवा, शुद्धि, कोच, का और भल का त्याग ये दश नियम 
हाते हैं । पूर्वोक्त और इन में बहुत थोड़ा भेद हे । योग शास्त्र में कहे र fi 


यमों से जो कोई इन में अधिक हैं वे उन में किसी २ के अन्तगेत माने जाए 
जसे दया क्षमा, दोनों अहिंसा में आसक गी इस कारण मल वा मख्य यम | 
यम वे ही हैं जो योग में कहे हैं यह सब उग्ही का व्याख्यान हे। योगाङ्ग | 
धम एक ही हैं भिन्न २ नहीं । पर घर्माशो में यम प्रधान वा मल हैं । यम 0 
रविना नियम नहों हो सकते पर नियम के विना gal का सेवन हो सकता 
परनतिथि, ऋतु से भिन्न और गर्भस्थितिकाल में स्त्री का त्याग और विदा 
ही ग्रहस्थ का ब्रह्मचारी होना साना जायगा । ऐसे gat का सेवन faa; 
हों करे ॥ ओर नियमों में उपस्थनिग्रह कहना सब काल के लिये है उसके |; 
स्थ न करे। सवथा ही फल की अधिकता होने. आदि कारण से यम के नित्य है| भ र 
> क है और रोगादि के समय शोचस्नानादि नियमों का सेवन WIT */ 3 
. से नियमों में विकल्प है परन्तु स्वस्थदशा में यसो का प्रधानमांन कर नियम | तेषा 
भो सेबन अवश्य करे'॥ २०४ ॥ 
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|. यायाय: [ १८१ 7 


ज हैक 


१५ श्रध्योत्रियततयञज्ञ ग्रामयाजिकतेतथा । 


हो श्त्रयाव्लीबनचहुत मुञ्ञीतब्राह्मणःक्वचित ॥ 
ग्रएलीकमतत्सा चूना यत्रजहत्यमीह॒वि: । 


प्रतीषमेतदूदंवानां तस्मात्तत्परिवजयेत॥ 
सतक्रढातराणाच नभञ्जीतकदाचन्। 


|कशकीटावपन्मच पदास्पष्टचकामतः ॥ 


म्रणघनावक्षितंचेत्र संस्पष्ट चाप्यदक्यया | 


प्तत्रिणावलीडंच शनासंस्पष्टसेवच ॥२००॥ 
ज़०-आवेदलेनारव्घे, ग्रामस्य समुदायस्य याजनपरेण | 
कृते च यज्ञ fantail ब्राह्मण: स्वस्य महत्त्व रक्षयन्‌ 
त भुञ्जीत | अश्लीकमध्त्रीकरसशाभनमेतत्‌ साधूना घम- 
मसाधकानास | नच साधारणानां विशिष्टलाभहेतुकम्‌ | 
= च प्रतीपं प्र- 
।तिकूलं तच्छर्वप्रवेशेन सह स्वशुटुत्वरूपदेववस्थ बाधकम्‌ । 
पित्तादीना प्रमादादिदोचठूषितमन्नस्‌। भूणहपद महापात 
फिनामुपलक्षकरस । उद्क्या-रजस्वला) पतत्रिः शकुनः ॥ 
 भा०-एषामन्नं लघतोत्पादकमशुद्ठ च मनसा ग्लानि- 


& Beary घमबाघकमचघमसकर Aid न भोक्तव्यम्न | क्रां च” 
| a मत्तत्वादक च कथनमात्र 


२४ 
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[ ९८६ ] सालवधर्ससीसांसायाम्‌- 
भाषार्थः-( भ्रश्नोत्रियतते यज्ञे ) वेद्‌ को न पढ़ने वा जानने | 
नाममात्र के पण्डित सानी ढोंगी त्राह्मणादि ने आरस्भ किये (ग्रामयाजिर 


में वे धमे का भसे न जानने बाले Wace आदि लोग हविष्य पदार्थों ग 
करते हैं वहां ( साधनामश्नीकमेतत्‌ ) श्रेष्ठ aga चसेनिष्ठ प्रतिष्ठि 
नों का सामिल हो कर भोजन करना अशोभित वा अनुचित इस कारण [र 
( एतद्वेवानां प्रतीपम्‌ ) अपने शरीर में अग्म्यादि शुद्ध तरषांशों से बने म्रा 
ङस के वृत्तिभेद जो इन्द्रियशक्तिरूप देव हैं [ जिन के ys देवत्व से म्‌ 


> 


होता है vata निकष्टों के साथ मेल से उस के सन आदि में सङ्गदोष द्वारा | | 
नि होतो है ( तस्मात्तरपरिबजेयेत्‌ ) तिस से वेला निकृष्टो के aaah 


रोगादि द्वारा पीडित मनुष्यों का भी ( कदाचन न मुञ्जीत ) कदापि भोग 

करे ( केशकीटावपन्नं च पदा स्पृष्टं च कामतः ) जिस में वाल वा कोई 
ड़ गये हों ऐसे तथा समझ पूर्वेक जिस में किसी ने पांवलगा दिया पांव ऐ लिए 

हो ऐसे पके हुए अन्न को गृहस्थ न खावे (भहणघनावेक्षितं चैव ) ब्रह. 


के देखा हा ( संस्पष्ट' चाप्यदक्यया ) तथा रजस्वला स्त्री ने जिस की दै 
छुवा हा (पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पष्टमेव च) जिस में से किसी पक्षी २ 
लगा कर खालिया हा वा जिस को कत्ता ने छुआ हे ऐसे पकाये हुए ४१, 

गृहस्थ कभी न Wa ॥ श 


.. भेए०-वेद्‌ को न जानने वाले आदि का अन्न खाना तच्छता का है| 
और सन में ग्लानि करने वाला है। तथा धमं का बाधक और अधर्म क | 
हे इस से न खावे अर किसी अवेदज्ञ वा मत्तादि में बेद का न जा?” 
ANCA होना आदि दोष कथनसात्र का हो किन्त ऐसा न ही कि 
में परिगणन किया जाय तो उन के यहां भोजन करना दोषकारी ने है 
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चतुथा ऽध्यायः ॥ - [७] 
a wart और गुणों की अधिकता होने पर लोक में उन का अऋश्रोत्रियादि 
जिङन| „परिगणन होने पर भो परीक्षक शास्त्रों में यौगिक सामान्यार्थ से वे आ 


कये (Se त्रपादि नहीं गिने oat अर्थात्‌ शास्त्रकार का अभिप्राय fast के सङ्ग 
न | , है बचाने का है सा जहां कोई वेद को साक्षात्‌ न जानने पर भी नाममात्र 
tI टान हो और संस्कारों को प्रबलता वा शुभ सत्सङ्गादि से सब समकता हो 
) जि के यहां भोजन में दोष न होगा ॥२७८ ॥ 


बागवाचान्नमुपाध्रातं घुष्टान्नंचविशेषतः | 


पित | 


सेवा 


म्दीक्षितस्यकद य॑स्य बद्वस्यनिगडस्यच ॥ 


प्रभो 


ब्रषेगक्तेपय घितंचव शद्स्योच्छिष्टमवच ॥ 


| Pa 
हत ेवतांशीशिडकानांच चेलनिरणेजक्स्पद | 
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[ १८८ | सानवधससीसासायासू ॥ 
रज्जकस्थनशंसस्य यस्थचोपपतिगेह | 
मृष्यन्तियेयोषपलिं स्त्रीजितानांचसवण: | (शा 
अनिदशंचप्रतान्न-सतुण्टिकरसेवच ॥ २३ 


पथाचामात तदन्नम्‌, सूतकान्नं Haars पक्षम, | होन 
नदश -द्शाहाभ्यन्तरे सूतकिशहाव्द्गम्‌, र | 


पातपुत्रराहतायाः स्त्रिया न्स । नगर्यन्नं ANTE 
नोञ्नम,श्वक्षतं यस्योपरि केनापि मल्यमादाय ई शब 


COON भाणडाद:,वेशस्य वेणपिटकादिजीविनो वणवा 
शाोलश्य बा, 


यस्य च गृह पत्युरज्ञातउपपलिर्जारस्तस्य, ये च जार गा 


|) a 
“UST सहन्ते तेषामु, स्त्रीभिजिंताना च पंसामन्नमादर्र 4 
नात्पवें प्रतान्ज्ञम सुगमसन्यत्त्‌ ॥ : 


न्ति 


ना -यद्यप्यामान्नेऽपि कथंचित्सङ्गदोषाः प्रविर्शा 


री & बे 
ए . तदपेक्षया पक्कान्ने दोषाणामाधिक्येनासञ्जनमिति। ` 
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4 a चतथाज्ध्यायः ॥ tee 

sa प्रक रस्य पक्कान्नप्रातथेच एव ग्रन्थकत्तरिष्ठ: | शक्तमि- 
तादिसा हचयाच। यथा सुगन्धदुगन्धो सवत्र सन्निहितवस्तुनि 
तद्रुव्ववाढीनामु पाघाणादिसंयोगेन तसिमस्तस्थिन्नन्ने 
१ दोषा यान्ति | चन्दन वृक्षसन््रिधावन्येऽपि वृक्षा: सह- 
an gama चन्दनवद्भवन्ति | पुरीषागारस्थं fe शुभम- 
मक पन प्री षवदेवाशुद्धं सङ्घदीषेण मन्यते धीमद्विस्तमैवात्र 
लो पवित्रथश्यांचरणवता स्नातकेन तत्तत्सङ्गदोषेणाल्पदूषित- 
न्य मप्यक्ममनादेयस्र । परिगणनं चात्रोपलक्षणाथमेव विज्ञेय 
TH gt परिगणितानामेवान्नं त्याज्यमपित्वीदृशानामेभ्यों 
ए, | होतांना च सवषाभेवान्न न भोक्तव्य स्नातकेनेति । अ- 
मा गत्रवन्मात्राबोधस्त्वत्रांप कत्तव्यएव | तथा च सांत स्त- 
गरा नगायनादित्वं कथमपि सवेत्र भवितुमहति न तेन तना 
agit कर्म्मणा ते ते स्तनादिपदवाच्या भवान्त प्रधानाय 
तप शब्दप्रयोगात्‌ । तस्मादुगवोपाघाणादिदोषालोचनानन्तर: 
गव | मेव तस्मतस्यान्नादेग्रेहणं त्यागश्च कापडात | येनाशायेन 
स्यापि प्रतिषेधो विधिर्वा शाखक्ठता प्रदशितस्तदाशिय स. 
| भ्यरबदुवता क्कचिदव्राह्लणादरप्यन्नादक त्याज्यभेव चक 
aq चिदाभासमात्रनिकष्टस्यापि ग्राह्मामात प्रयोजनस्यव AC 
जी पान्यम । तच्चेतन्न लोकवृत्त Add वृत्तिहेतो क 
नसहमतमुपन्यस्तंमयेतिबाध्यत त्यालाच 
भापार्थः-(गवाचान्नमपापातम्‌) जिस अन्त को गौ आ ९ शु ने सं 


i i नष्यों के समक्ष कः 
(88a च विशेषतः) जिस के लिये ऊच स्तर से अनेक म॑ eee 
या हो कि इस के! कौन खावेगा रे ( गणान्नंगणिकान्नं 
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[ १९० ] सानवधमंसीसांसायामू- 
यह सव विद्वान्‌ ब्राह्मण को खाना विशेष कर निन्दित है (स्तेनगाय 
A र 
चोर, गवेय्या ( तक्ष्णोवा्धुंपिकस्य च ) aes, व्योहरा ( दी 
यज्ञ में दीक्षा का प्राप्त हुए यजमान का यज्ञ समाप्ति से पर्व 
Nt ४ a Ca > oa 
स्यनिगडस्य च ) हतकडी, बेड डल वांधे गये [ केद्‌किये कैदी 


नित { 
य कफ 


च्डिष्टमेब च) शूद्र के खाने पञ्च | 
ष्ट शूद्र के खाने पश्चात्‌ वचा अलग भी घरा (चिकित्सकस्य झा 


~ ~ 
वद्य-डाकटर-हकीम, शिकारी ( क्ररस्याच्छिप्टनो जिनः ) क्र कटिल ३ 
~ he ~ oa 
शेष वचे के खानेवाला रसोइया आदि ( sata सूतिकान्नंच ) तथा क्षत्रि 
रूष से शूद्र की स्त्री में उत्पन्न हुए उग्र नासक वणेसंकर का अन्न सतिका 
~ ° 
के लिये बनायागया अन्न (पर्याचान्तमनिदेशमू) जिस भोजन की पांति भें 
हे अचमन oR लिया हो वहां का अन्न तथा जिस घर झैं सन्तानोत्पति 
ह्‌ डल घर में बना दश दिन से पूर्वे का अन्न ( अनर्चित दृथासांसम्‌ ) अ यित ! 
अपमान के साथ प्राप्त हुआ अन्न तथा हिसारूप mae दोष से दूषित सांशाप्रपविः 
ऽन्न री : 
-अन्न ( अवी रायाश्च योषितः ) जिस के पति वा पुत्र काडे न हा ऐसी ake 
wit का अन्न ( द्विषदन्नं and है 
अन्न ( द्विषद्न्नं नगयेन्नम्‌ ) शत्र का a 
जमोदार अथवा कलक्टर 
से जो कुकर्मी पतित किय 
क दिया हो ऐसा 


ग्ण ई 
गया ह 


भी सि 


र नगर के स्वामी ह 
आदि का अन्न ( पतितान्न मवक्षुतम्‌ ) जाति भ्रा हो है: 
ग्या हो उस का अन्न और ल्त पर किसी ने बि वा 
अन्न ( पिशुनानृतिनोश्ान्नं क्रुविक्रयिणस्तथा ) चुगली इ २ 


ने ओर समझ पर्द देखे 
उतर झूठ गवाही देने आदि सिश्याभाषी तथा मल्य लेकर | 
पूर्य लक 


ज्ञ के फल को बेचने वाले = i 
का | 
अन्न ( शजषतुन्नवायान्रम्‌ ) नट, दर्जी ( कत we 


स्यान्मे पो | 
: क BIT का अन्न ( कमारस्य निपाद्स्य ) लहार तथा ४ त 
at को पकड़ने वाले 7 ॥ हक 

वर्णकत्ते वे पकट atc (रङ्गावतारकस्थच) भांड वा जागा आदि [ 
oe ) सुनार, वा वांश की पिटारी आदि बना के जीविका करण ष 
स्‌ ने । 
वासुरी बजाने के स्वभाववाले ( शस्त्रविक्रयिणस्तथा ) वाण आदि शस्त्र 


चें = NE . 

वचने वाल (श्ववतां शोशिडकानां च) सिकार आदि के लिये कुत्ता पालने 

सद्य बनाने बेंचने पीने वाले ( चेलनिर्णजकस्य ) हर ले ' ? 
के ॥ च ) कपड नवां 


) रंगरेज, Feat ( यस्यचोपरपतिर हे ) जिस के ६६ | 
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- चतुथा५ध्यायः ॥ [ १९१ ] 
जान में कोडे जार आता हो (मृष्यन्तियेचो पपतिमू) जो लोग अपनी 

rr mw => छ —_ Re 
ah 2 पास आते हुए जार की जानते हुए भो सहते हैं उनका (स्त्री जितानां च सवशः ) 


mg 


~ नों ञ् € ७ 
यों के वश में रहने वालों का अन्न ( अनिदेशंचप्रेतालम्‌ ) दश दिन से पर्व 
; ~ 


गा है किन्तु कच्चे सूखे शन्न को सव से लेने का निषेध नहीं है [ इस से यह 
jit fag है कि निदोंषी अन्य Ug वर्णा का भी पकाया भोजन त्राह्मणादि ai 
झा में खाते थे ] जैसे सुगन्ध ger समीपस्थ वस्तु में waa लगते हैं उसी के 
हुए गौ आदि के सूंघने आदि संयोग से उस ३ अब में वे २ दोव जाते है। 
इृद्नवृक्ष के समीप में अन्य वृक्ष भी सङ्ग से लगे गुण से चन्दन के तुल्य सुग- 


ब्धियौरण करने वाले स्नातक ग्रहस्थ ब्राह्मण के उस २ के अल्पदोष से भी दूषित 
fa फो नहीं खाना चाहिये। और यहां त्याज्य wal का परिगणन उपलक्षणाथ 
राहि है sata इन परिगणितों का ही अन्न केवल त्याज्य नहीं है किन्तु ऐसे अन्यों 
शावा इन से भी नीचों का अन्न स्नातक को त्याज्य है । और अन्यत्र के स- 
गन यहां भी सात्रा का वोध होना आवश्यक है । ऐसा होने पर चोरी और 
गना कुछ न कुछ सर्वत्र हो सकता है परन्तु उस २ थोड़े चोरी आदि कम से 
दि पद्वाच्य घे २ सब नहीं होते क्योंकि प्रधानार्थ में शब्दों का प्रयोग 
॥ दीखता है कि जो २ अधिककर चोरी आदि कास करता है वही २ 
| कहता है। तिस से गो आदि के सूंघने आदि दोष का आलोचन करके 
कि किस २ सें दोष प्रधान होने से अन्न त्याज्य हे । जिस अभिप्राय से 
Sit का विधि बा निषेध शास्त्रकार ने दिखाया है उसी आशय को सम्यक्‌ 
| रे करं कहो ब्राह्मणादि का भी [ जिन का अ त्याज्य नहीं कहा ग्या ] 
श त्याज्य होगा और कहो कहनेमात्र वा देखनेसात्र निकृष्ट का भी अन्त ग्राह्य 


wT इस कारण प्रयोजन हो प्रधान हे ॥ RO" 
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| ९९२ ] सानवधमेसीसांसायास्‌- | च 
राजाननंतजआदत्त शदान्नत्रक्मवचसम | 
गायःसवर्शकारानन थशघएचर्मोवकत्तिन ea 
कारूकान्नंप्रजांहन्ति बलंनिणेजकस्यच। / 
गणाब्नंगणिकान्नंच MAA ATH a 
पयंचिकित्सकस्यान्नंपुशचल्थास्त्वन्नसिह्न 
विष्ठावाह णिकस्थान्न शर्त्रविक्रयिशोमत a 
यशत5न्येत्वभोज्याना: क्रसशःपरिकोत्तिता ai 


[ श्रमुतंत्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नंपय:स्सृतम्‌ | 
वेश्यान्नमन्नसित्याहः शूद्रस्यरुधिरंस्मृतस॥ ] 
सवत्वा5तोन्यतसस्यान्न-ससत्याफ्षपणंत्र्य 
सत्यासङ्त्वाचरत्कृच्छ रतोविणसत्रमेवच | 


आददीताममवास्सा-दवत्तावेकरात्रिकम्‌ 
| चन्द्रसूयग्रहेन द्या-दद्यात्स्नास्वातमक्तयोः। |. 
असुक्तयारगतयो-रद्याच्चेबपरेऽहनि ॥ | 


शरोत्रियस्यकदयस्य वदान्यस्यचवाह् षेः |, 
सीमांसित्वोभयंदेवा समसन्नसमकल्पयन ॥ 3 
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BAVA: ॥ 


है." [ १९३ ] 
। so ~ AACA मच्यडन्यतसत्य कस्याप ज्ञानमन्त- 


\ 


॥ gard FCN च्यहं क्षपणमुपवासः कार्यः। जानन्‌ भुक्त्वा 


'दितोविशमूत्रमपि ज्ञानतोऽज्ञानतो वा भुक्त्वा कृच्छु नामक 
aa चरेत्कयांदिति प्रायश्रित्तस | sora शूद्रस्य प- 
न्तं विद्वान ठिजो नादात्‌ । श्रट्ठासम्पन्नशुद्ठुभावस्य घ- 
अनिष्टस्य सच्छूद्रस्थ तु पक्कान्नं विद्वानप्यद्यादिति-श्चवि- 
दात ट्विजस्त, श्वड्रारहितस्य शूद्रस्य पक्कान्नमद्यादिति चा- 
ता! धादापन्न SEIT । अट्ठारहिताच्छुद्वादन्यतः प्राप्तावसत्या- 


द्रात । BEIT छुपणस्य Way, वदान्यस्य श्रद्वालो- 
हनशीलस्य वह्टिजीविनश्व द्रयोरेतयोरन्नं देवा: पूर्वजा 
धर्मपरायशा विज्ञा विप्रा मीमांसित्वा गुणदोषसास्यात्‌ स- 
भमकल्पयन्‌ निरूपितवन्तः । तान्‌ देवान्‌ प्रजापतिः प्रजा" 

पालक: कश्निद्राजाउगत्याह-यय विषमं समं माठृठूवप़। व 
रि दान्यस्य वाइ पेरन्नं श्या पूतं पविन्रमास्त | gate 
पणान्नमशाडुया हतं विनष्टगणमघमस्‌ । स्पष्ट सन्यत्सवस्‌ ॥ 
भा०- राजपद्मत्र यौगिकं सामान्याथपरस । तन स्वतोऽ- 


पिकराजमानस्य ग्रामाधिपादेः. प्रभावष्ण: AMAA तेज 
तिरोभवांत | ते 


Ea भोक्तर्ब्राह्मणस्य तेजस्तत्सन्निधी क 
il | 4 भेयात्तुच्छरव आगते घरम्यकर्मानष्ठानोत्साहो व्याहन्य 
भा कालस्त्रा शक़्त्वमशुद्ध्या च शट्टिरादीयत एव ब्रह्मन 


4 शूद्रत्वेन ब्रह्मवचंसरूप ब्राह्मग्यं हन्यते। सुवण- 
महापातकं तच्च देनान्यापेक्ष्याधिक्येन क्रियते दुः 


xq a 
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[ १९४ ] सानवधसेमीसांसायासू- 
राचाराश्र सवेएवायुषो नाशका:। = क्र 
दन्नमोजनादिसङ्घेनान्यस्मिन्लायान्त्येव चर्मावकसिंन9 at 
कारस्यान्न लोकेऽपथशोहेतकं स्फुटमेव | कारुका 3 
नो दृक्षादिसन्ततिं निघ्नन्ति तेषामन्नं सङ्गश्च सन्तानो 
दनशक्तिहासकरस्‌ | नि्ेजकः प्रक्षालनादिकर्मंशा वा! 
स्वस्थ च बलं विचातयति तस्मात्तदन्नेन साकं भो 
सएव गणः शनेःशनेः प्रविशति | गणगशिकयोरन्नमत् 
स्थानप्रासेरधः पातथति यथा क्षीद्रादो सत्ता भक्षिकोपरि 
दुड्डयितुमशक्ता जायते | चिकित्सकस्य पूयनिस्सारण 
BUM लग्नस्य ताहशविचारवतस्तत्तद्भावदुष्टमन्नं ए 
द्विट्‌ भवतीत्याशयः | वाहु पिकः सदा दृह्ठिमेव चिन्त 
Sigg मूलापेक्षया मूल शरीरे परीषवदेवास्ति । शरीर 


न्तव्यः । प्रायेणेवच शूद्रपद्वाच्या मलिनाचारा मन्द 
शुभं कर्मानुष्ठातुमशाक्ताः श्रद्वादिरहिताएव लोकेऽवल| 
४0 ALANS: | यस्त कोऽप्र शुद्गाचारो धम्यमतिः A. 
समन्वित: शुभ कमानुष्ठातुमहंति न तदधीऽनधिकार ॥ 
'लदन्राश्नाद्विनइति वदतेङ्गितेन सूचितम्‌। द्‌शमाध्याये | 
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ATI KUTA: ॥ [१७४] | 
2» स्पष्ट वक्ष्यांत । «घर्मेप्सवस्तु VHA सतां वृत्तमनष्ठि 
। मन्त्रवजें न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्रुवन्ति च” ॥ अन्न- 
त्रवर्जमिति पदं निकृष्टकुलजन्यदोषेण कथमपि दूषिते 
८ सवथा सवदा नरातशयशद्व॒वंदाशयावगमाश- 
(कद्योतनार्थमितीक्षणीयम्‌ । एवं च विद्यातपोभ्यां हीने 
भोक्त गुभाचारवाजत च ब्राह्मण घर्सप्सा GAA सद्रत्तानष्टातार 
मत्ता og च साम्य प्रायेशावगन्तव्यस्त | क्कचित्तादशो ब्राह्मण 
परि aay Lat वा गुणकमवेशारद्यप्राबल्येन विशिष्टोऽधिक्ृतो 


न॑ घर्मनिष्ठत्राह्लणोन भोक्तव्यमित्यश्राट्विनः पदस्याथाप- 
त्या निस्सृतं बोध्यम्‌ | अस्याग्रेऽप्येकं पद्मक्नचिद्धिकमुप- 


मतदान्यस्येति वदता Vagal घममूलत्व विज्ञांपत तञ्च A 
| दिति निरन्तरं चघारणमेव घसइत्यथनान्वथमव | बृद्धिजी 
गाह (गने च वेश्यघसा यस्मिन्‌ दृद्धिजीविनि श्रङ्ठाऽस्त स ABT 
वह रहितान्नास्तिककल्पाट्वेदविदी विम्रादाप वरहीत शास्त्रबो 


व| सस्य सिद्ठान्तो विज्ञापितः ॥ २२२ ॥ 
| 3 
भाषाथः-( राजान्नं तेज आदत्ते ) इन्द्र नामक विद्युत्‌ का aa a 
तीव्र वा चञ्चल होता है उस तेज की प्रधानता राजा स हात क 
र 
सर के समीपस्थ वा जिस २ का जो २ वस्तु WAS होता है उस २ 


निवेल सजा- 

| AUS का गण दोष भी संग से लगता हे तथा प्रवल म ae 
रह | ` ' को सदा ही दुवाता है इस कारण राजा का अन्न खाने टर ७ 
तेज St लेलेगा (Tes 


i aq ET बा संकचित होगा वा राजा का तेज ब्राह्मण के ते 
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[ १९६ ] मानवधमसीमांसायास्‌ ॥ 


aaa) शूद्र के मलिनाचार विचार से सस्चन्ध रखने वाले | 
Cx fx ~ प्‌ 9 ~ By 
ने से ब्राह्मण का awan घटेगा. क्योंकि देन लेन व्यवहार में सत्र हो 

श्र 


© > 
[ 


उत्तम उत्तमण ओर भोक्ता वा प्रतिग्रहीदा अथम वा अधरूणे होता $ a 

gle 

~ SN al Ti ee 7 =~ ३ लि at ~ स्‌ 

शूद्वान्न खाने वाले ब्राह्मणों का तेज ag के सहिन शूद्रपन से घटता | ह । 

ao at 

त्यक्ष भी लोक में दीखत। हे ( आयुः सुब्शेकाराज्मम्‌ ) सुनार का अन्न प. 

(व > >) ५७09 प धरत 

MY करता ओर ( यशद्व्सावकत्तिनः ) चमार का ऽन्न कीत्ति ay र 
३७ Mice NR 

जगत्‌ में अपयश फैलाता है (कारुकान्न प्रजां हन्ति) कारीगर का अन्न सो 


= कोः a = of A 

cata कौ शक्ति को नशाता क्षीण करता है (निशज्ञकरुष बलं च) घोवी का a 
बल के! घटाता (गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः पंरिकृत्तति) अनेक नीच | 
ao 


के ससुद्रय का तथा वेश्या नाचने वाली का अन्न उत्म लोक जा स्थानों की ma: 


से हटाता और Bret २ wet की और ब्राह्मण को शिरता कुकाता है। दा 
atau जिस २ समुदाय का अन्न खाता हे प्रायः उसी २ कौ और कता | 
ही उस के आचार विचार होते जाते हैं इसी से घर्मानुफूल उच्च ae al 
होने का वाधक उस २ का अन्न हो जाता है । और राजादि का ae RAM 
अधिक दिनों तक खाता है वा दानादि लेता है उतनी २ अधिक और जिततरिपण 
कस खाता लेता है उतने २ कम तेज आदि को हानि होती है । इस के ih 
सार प्रजाहननादि नाना प्रकार का न्यूनाधिक साना जायगा ] ( पय fate 
त्सकस्यान्नम्‌ ) चिकिस्सक-वेद्य डाक्टरादि का अन्न खाला पीव के | 
होगा (पुंद्र्यास्तवन्नमिन्द्रियम्‌ ) व्यभिचारिणी को सदा उपस्थन्द्रिप का ६ 
रहता इस से उस का अल इन्द्रिय के तुल्य दूषित होता ( विष्ठा वाधिकं 
न्तम्‌ ) व्याज सूद्‌ लेकर जीविका करने बाले का अन्त विष्ठा के त्य होता (i 
AIRE) मलसू ) शस्त्र बेचने बनाने वाले मनष्य का a शरीर | 
निकलने वाले अन्य मल के तुल्य वुरा होता है ( यएतेःन्येत्वमोज्यान कर 0 
परिको त्तिताः ) जिन का भोजन नहो करना चाहिये ऐसे जो अन्य क्रम तै शि 
कहे गये हैं ( तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदृम्त्यन्नं सनोपिणः ) उन के wa काई bl 
[त विद्वान्‌ लोग त्वचा, हड्डी ओर लोमों Sr खाने के तुल्य न] 
हे है [ इस से पूर्वे विधिवाक्यों और इन अर्थेवादो में जहां २ सामानय 
का निषेध और निन्दा दिखायी है वहां २ ada ही सजे अन्न के दानी A न 
इस से अधिक आदा में और उससे भी अधिक पकाये हुए रोटी आदि | 
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चतथाउद्यायः ॥ [ १९७ ] 


गा! AIT दान लन सात्र WEIR तज को हानि आहि दिखाना श्रः 


हा 
चे अन्न के लने में भी वेसा प्रा हो दोष लगेगा । अर्थात्‌ 


9 ब्रह! २ कच 
ष्ट 
आदि से आदा गूद न आदि कस से लगने वाला दोप कच्चे से कम और पके अन्न 
if 


| / सिक TAT इसी के अनुसार राजा के रसोइया का वनाया वा wears 

जादि लेना सभे TTT के तेज को लिरोभूत करने वाला होगा] ( अतोःच्य- 
ह| gered भुवत्वा ) इन पून कहे राजादि सें से किसी का अन्न बिना जाने 
Tay ged खाले तो (ATE क्षपणम्‌) तीन दिन उपत्रास रूप प्रायद्वित्त करे (मत्या 
का पकवा रैती विण्मूत्रसेव च ) WT समक पूवक खा लेवे तथा वीर्य, विष्ठा और 


जितररपण कजस श्रद्वारहित किसी वेदपाठी ( वदान्यस्य च वाहु ) और दान 
के ग्रील श्रहालु व्याज सद्‌ लेकर जीविका करने वाला (देवा उमयं मीमांसित्वा ) 
sagan धर्मपरायण विचारशील विद्वान्‌ महपियों ने उक्त दोनों के अन्न को स- 
> निलोचना करके ( समसन्नसकल्पयन्‌ ) अन्न के गुण दोषों की तुल्यता देखकर 
मान कहा है (प्रजापतिस्तानेत्याह) प्रजापालक न्याय व्यवस्था करने वाला कोडे 
| उन देवताओं के निकट आकर बोला कि ( विषमं समं मा ढम्‌ ) तुस 
Ah विषम को सम सत करो [ ह्ला रहित वेद्पाठी का और शहाड ब 
ac ९ बाले का अन्न विषम हे बराबर नहों हे ( aga वदान्यस्य ) व्याज लने वाले 
करण दानशील का wa घट्ठारूप मुख्य धर्मास्त से चोया हुआ पवित्र है ७2 
फप्रट्येतरत्‌ ) और वेदपाठी का अन्न खश्रद्वारूप नास्तिकता वा मुख्य A 
fee गुणों वाला विनष्ट अधम है ॥ 
सामान्याथे बोधक लता ue ०25 
) ४>-अपने से अधिक घनादि सम्पत्ति वा प्रभतादि से a ०७७ 
भोदार सरदार ताल्लकेदार ale वा वई cia कक को ज के क्षीण 
अन करने वाले ब्राह्मण के तेज को TAA वाला हे। ओर ते 


क 


भा०--यहां राज शब्द्‌ योगिक 
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[ ९९८ ] भार्नवघसेमोमांसांयामू- a 
होने से तुच्छता आजाने पर धर्मानुफूल निःशङ्क सत्य बोलने त के 
नुष्टान का उत्साह बिगड़ जाता है ।.जैसे कालापन से अवेत वरे, वा जे ज्ञाती 
से शुद्धि नष्ट होती उस में सिल के श्वेत ओर शुट भी काला वा UE हो apg © 
इसी के अनुसार ब्रह्मतेज से विरुद्ध शूहूपन के साथ अधिक फसाबट हे 


४| 


ह 
aa 
प्रधि 


hs 
पन अधिक नष्ट होजाता है । सुवर्णं का चराना महापातक इस कारण 
तुच्छ वस्तु के चुराने में जैसे खासी को कस हानि वा उस को कम दुःख 
७. =a x = न्त 
इसी से वहां कम अपराध होता और बहु मूल्य वा अत्यन्त प्रिय वस्तु के 


a 


नष्ट करने से स्वासी को अधिक दुःख पहुंचता है इसी से वहां चोर को ati 
लगता है सो अन्यों की अपेक्षा खणेकार सुवणे को अधिक चुराता इस ३ 
सहापातको हुआ । और दुराचार सभी आयु के नाशक हैं, इराचारी का 
खाने से चोटी आदि काम सें साथ करने वाला होजाता है इस कारण we 
का अन्न आयु का हानि पहुंचाने वाला है। अथात्‌ महापातकि सें वते 
उस का भोजन करने आदि द्वारा अन्य में आजाते हैं । और eda का... 
अन्न भी लोक में स्पष्ट ही अपकीत्ति का कारण होता हे [ जो ब्राह्मण च 
आदि नीचों के पाथा पुरोहित बनते हैं वे नीच निन्दित साने जाते हैं ] 
आदि कारीगर वृक्षादि को काट २ उन की सन्तति को नष्ट करते हैं। उर 
अन्न को खाने वा सङ्ग करने वाले में भी सन्तति को नष्ट करने वा न रहे सल 
का Suey गुण न्यूनाधिक आता है। घोवी वस्त्र धोने आदि कर्म से वह 
के ओर अपने बल को नष्ट करता है इस से उस के अन्न के साथ वही गण शहि 
खाने वाले में घोरे २ आता है । समुदाय और वेश्याओं का अन्न उत्तम स्थी ब्रा 
वा पदार्थों की प्राप्ति से नीचे रको इस कारण गिराता है कि नीचों के AAA 
करने से नीच वुद्धि वा संस्कार होते तदनुसार आगे २ नीच काम करके तौगी पर 
बनत; जाता है उत्तम दशा की और नहीं चल पाता। Sa कि शहद्‌ आदि मिः 
मक्खी ऊपर को नहों उड़सकती । पीव निकालने फोडा चीरने आदि कार taf 
लगे ( बसे विचार वाले ) डाक्टर वैद्य के उस २ नाव 3 दूषित अनन पी प! 
के तुल्य हाता है। सूद लेने वाला सदा व्याज लेने वा घनवृद्ठि की चिन्ता | 
रता हे ओर सूल धन की अपेक्षा व्याज सूद्‌, मूल शरीर में विष्ठा के सम 
दै a शरीर के अवयवों में निकलने वाले सेल के समान ही शस्त्र बेचने AYN 
* हिसादि संबन्धी मानस सल भी होता हे उस भाव से दूषित उस का मी पे 
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चतुथांऽ्याथः ॥ 


[ १९९ ] 

र , इसी २९ शोक के आगे एक झोक किसी २ पुस्तक में अधिक मिलता 

ज्ञा थे; (प्रसृत वा0) ATAU अन्न अमृत, क्षत्रिय का अन्न दूध के तुल्य 
~ 


gaa की i = 
अन्न, और शूहू का अन्न रुचिर के तुल्य होता हे] २३ शोक में क- 


ध्य क्वा अन्त, 
नः पद्‌” पज्ञूमहायज्ञादि धर्सानुकूल कर्मा के अभाव दिखाने के लिये 

हा ८क्लुश्राथि eS है 3०. & दुखान है 

4 a at शुद को बेद वा चस का अरनाचकार कहा गया है वह २ सब प्रायः 

अधिकांश के लिये जानो किन्तु सवोंश में शूद्रसात्र को अनधिकार नहीं है क्यो- 

के हश कहाने वाले मनुष्य मलिनाचरणी, सन्मति, शुभ कर्म का अनुष्ठान क- 
५४६ 


ता शरदवादि युक्त और शुभ कर्सा का सेवन करने योग्य शद्र हो ता वा हो सकता है 
तस ग्रधिकारी के लिये यज्ञादि wa का अनधिकार नहीं यह विचार अश्राहिनः 
कहते हुए ग्रन्थकार ने इद्धित चेष्टित से जताया है । और दृशमाध्याय में 
पट कहेंगे कि “धर्माभिलापी, wis ओर श्रेष्टाचरण वाले Ig के लिये बेद छोड़ 
्रन्य सभी Ua कर्मों का अधिकार हे यहां निकृष्ट कुल के शुक्रशोणित स- 
दोष से किसी प्रकार दूषित हुए सत्‌ भूद्र में भी सब प्रकार सव काल स 
AUS वेदाशय के समने की ठीक शक्ति का न होना “मन्त्रवजे” पद्‌ से 
हे । इस प्रकार विद्या और धर्म कमे से रहित तथा पाप कमें भी न 
से बहने बाले ब्राह्मण में तथा adel सदाचारी घर्मामिलाषी शूट में प्रायः समता 
TUT अथोत्‌ ऐसे ब्राह्मण केर भी वेद्‌ का अधिकार नहीं होगा । और कहीं वे- 
Maney वा कहीं सत्‌ शूदू गुण कर्मो की निमेल प्रबलता से विशेष अधिकारी 
साना चाहिये । इस कारण साधारण ब्राह्मण के समान ही TATE का पक्त 
तौ पमेनिष्ठ ब्राह्मण के! यथावसर खालेना चाहिये यह अ्रश्नाद्रिनः शब्द्‌ की अः 
पत्त से निकलता है । इस २२३ श्लोक के आगे भी एक झोक feat Css 
| ofa किया मिलता है उस का अर्थः (चन्दरसूर्यग्रहे?) सूर्य चन्द्रमा ह ed 
PUR हो तब न खावे पर ग्रहण हट जावे तब स्नान कर के मोह सो 
तता ण का मोक्ष हुए विना ही सूये चन्द्रमा अस्त हो गये हों तो Za a 
a उक्तपद्य का अथे सब से पिछले टीकाकार पं० रामचन्द्र ने ७ 
] हुए ग्रस्यकार ने श्रदा को चस 


[रिपु का ते 
“७ क अन्न श्रद्धा से पवित्र है ऐसा कहते इ होने से श्रद्दा का परिणा- ` 


भ 
से जताया है सो निरन्तर घारण का नाम श्रद्धा 
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[ २०० ] मानवधसेसीसांसायामू- 
स ही चर्म है । व्याज लेके जीविका करना वैश्य का aq है। | 
जीविका करने वाले में agi होती वह श्रद्ारद्ठित नास्तिक के तह के 
ब्राह्मण से भी बड़! वा श्रेष्ठ है इस प्रकार केवल शास्त्र का बोघमात्र होने | 
पेक्षा दानादि चमे के सेत्रन की श्रेष्ठता और प्रधान गा है यह सिद्धान्त जानौ) ) 
te a oi 
राह येष्ठं चपत्तंच नित्यंकुयोदतन्द्रतः | 
ई ~ An "२ ९०९ 
अह्ाहझ्तह्यक्षयत सवत.स्वागतचन; ॥२२६॥ 
अ०-इष्टं vated दर्शपौणमासादियागं, पूत्तं दानध 


At He ~ > tA fa NN © 
तेघेस्मोपायेनागतेधने: AA कृते ते कमंणी अक्षये भः 
-सस्यकू चेतसि योगात्‌ ॥ ` | 
भा०-यत्किसपि निरन्तरमविचलं स्थाप्यते तदेव 
'रस्थायि सदुघहुकालावधि शुभफलं प्रयच्छति। ay श्र 
'हितेनान्यमनस्केन किमपि क्रियते तच्च संस्कारवासना at 
; रूपेण न चिरं दृढ तिष्ठति कुतः पुनः फलं प्रयच्छेत्‌ Wey, 
| भाषार्थः -(अलन्दरितः ) निरालस हुआ गृहस्थ पुरुष (दष्टं च प्रत्तं च निस ` 
gat कुर्यात्‌ ) दर्शपोरीमासादि श्रौत कर्म और दान चर्मादि स्मात्ते सव 
नुकूल कमे नित्य ही श्रद्वा के साथ लग के करे (हि स्वागतेर्धनेस्ते श्रद्वारते 
भवतः) क्योंकि घर्मानुकूल उपाय से उपाजेन किये अन्न घनादि से श्रद्वा *| 
थ किये वे दानों प्रकार के कमे चित्त के साथ ठोक मेल करलेने से चिर 
दीघेकाल तक फल देने वाले होते हैं ॥ हि... 
भा०- जो कु निरन्तर तथा दूढता से स्थापित किया जाता' है बह 
'रस्थायो हुआ बहुत काल तक शुभ फल देता है। और जो श्रद्धा रहित | ) 
मन. लगाने वाला कुळ काम करता हे वह संस्कार वासनादिरूप से fa 
तक goat से नहीं ठहरता तब फल कहां से देबे ! ॥ २२६ ॥ तै 


RE नित्यमेष्टिपौत्तिकम्‌ । / 
'परितुष्ठेनभावेन यात्रमासाद्यशक्तित ॥ । 
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जतथाउर्याय [ 
UNAM: प्रतिगहममतिग्रहस । 
4 व्साबानयजाल तस्नबपनाकञ्चन ॥१॥ 
संबयकरूचे यस्त जातणहासमन्तत: | 
घर्माथेनापयडक्तच ACT aq ॥२।] 
gen विद (यदा तव्य याचितनानसुयया | 
नहितत्पाओं यत्तारयतिसवतः ॥ 
खावारिदेस्तान्तमाजञ्ञा।त सुखसक्षय्यसनद्‌ 
| | तिलप्रद: प्रजा जिण्ठां ढोपदएचक्षरुत्तसस ॥ 
aime दीघसाघहिरण्यद. | 
एवेइसानि रुण्यदोरूपसत्तमम्‌॥ 
सनाध्रासो STAG SN Haaren aaa 


है. = 
[रत 


दगपान्यद:शारवतंसीरू --ब्रह्मदोब्रह्मसाष्टितास 


न्िवेषासेवदनानां-ब्रह्मदानंविशिष्यतं । 


नयेनतसावेन--यब्यद्वानंप्रयच्छति ( 


फित्तनेवभावेन प्राघ्रोतिप्रतिपूजितः ॥२३४॥ 
| ao एटटळ्ामाष्टस 4g दानचम पौत्तिकं च ततोऽन्य- 
| नि स्नातकः परितछेन भावनं शक्तितो यथाशाक्त इनत्य . 


२६ 
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RE) लल त ana oGangot 
[ २०२ ] | सानवधर्ससीससायामू-- 
सेवेत । sada wags पश्चात्केनापि yan wa 
त्यादिकमुपलभ्यते । यत्किङ्जिद्लवसनादिकं याचितेनान 
- यया WU दातव्यस्‌ lay घमरूप दान दी : 
येसत्कारासेवितं CAL AIS सत्‌ WH पालकमेवोत ति 
रस्यते यत्सर्वतो दुःखसागरात्तारयति | उद्कादीनां दान हम 
लस्तस्थतस्य समुचितमेव रृप्त्यादिक फलमाप्नोत्तीति yas 
वेत्र योज्यम्‌ | येनयेन भावेन सक्त्वादिस्थेन चेतसा यग पर 
दाति तेनतेन भावेन तादृशेनेब चित्तेन तत्तत्फलमाप्नोति एख 
भा०-अ्त्र साहुकपद्ये बिधिः शेषे चार्थवादाः । WaT 
धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति | तस्य दानस्य च गृहगरोः 
श्रमे प्रधान्यमन्यत्र देयवस्तुसंग्रहाभावात्‌। वारिणि पात्रा 
तुप्लिरेव जायते तेन पिपासयाऽपीडनमेवोद्कदानस्य wait त 
नं फलं gata । झन्नस्योपयोगात्क्षधात्तेस्य यः परः प्राश्र 
सादस्तत्रव विशेषेश सुखपदम्य व्यनहारः | सखायेव | ‘lg 
प्राणिनो$हनिशं यतन्ते। विशिष्टं च सखसन्ध्ाधीनमिति त 
कृत्वाऽन्यापेक्षयाऽन्नाप्तयएवाधिकयेन सर्वे धावन्ति । ष्य 
एव SAAS AVG यादृशं दुःखं न तादृशमन्यालाभे के रि 
मन्यन्ते । भुक्तमन््न च रसादिधातरूपेश परिणत सदया गोजर 
ज्जीबं शरीराङ्ग भूत्वा तिष्ठतीद्मेवान्नस्याक्षय्यं सौख्यं १: 
लमवसेयम़ | तिलेषु च प्रजननशक्ति: प्रधाना यत्र वानी 
नामृतकालो निरुध्यते सन्तत्यभावश्च दृश्यते तत्रा युवद 
एस्त्रयास्तिलखाद्‌नमादिशन्ति | तिलखाद्नेनात्तबं प्रव | ` 
'सन्तानोत्पन्तिश्च तदा सम्भवत्येन मात्राबोधस्तु दाने ^|" 
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|. चतुद ऽध्यायः ॥ [७३ ] 
4 att च्च सर्वत्रेव कायएव । स्नेहप्रधानास्तिला: स्निग्ध 
न प्रय चापत्यं सवस्थेष्टप | Wasa सति कारणे कार्यन्नत्य- 
| ते तिलाश्वान्यापेक्षया सन्ततेः प्रधानं कारणम । दृश्यद 
स ति प्रदीपोङ्भमतएव केवलन चक्षुषा प्रदीपेन वा रूपं नोप- 
| कते | FASTA योगाथन भवन्त्येव प्रदी पपद्वाच्यास्तेन 
[प प्रकाशां दशनाङ्गं ददाति स प्रकाशमेव लभते यथा गाः 
िप्रदातारोऽन्येभ्यो गालिमेवाम्नवन्ति म्रियवादिनश्चृ प्रियमेव 
हिरण्यं चायुषो बठुकमायुवेदे प्रसिद्ठम्‌ । 


पिया शन्नः ददति सा च ततोऽधिकतरं तदेवालसुलाद 
ait क्षी बलाय, एवं च यो जनः BATA यादृशमन्नं 
जयति स॒ ताठुशमेव स्वस्य भोजांप्रतार भोजयितं मन 

(Hse चराचरे संसारे नियमएव दृश्यत | तद्गदत्राप 
त Baas स॒वर्णमेवेह जन्मान्तरे चान्ये सक्ष्मतर्का रसस्क् 

चन्द्रमसि च यदुरूप 
नट्रमखीणामेवा(च- 
सोमतत्त्वमेव a | 


(ae 


॥। ति। रूपप्राघान्यादेव रुप्यत्वम् | 
|॥ मुख्य रूपपद्वाच्यम | अतएव च 
गे रुपवतीत्वं कवयो भणन्ति | चन्द्रे 
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[ २७ | सानवघससोनांसायासू- 


स्पेन षत - | 


ला - a ष्ण कफ <= न्प a a पृ ड > त 
AMA IMA रूपमाझ्ीत। वाससा VE: 
नाट S a PATS a xy Bea Sea ज्यो 
भाविक कपासंतूलजत्वादव | Ves अर 
~ 


है चह Somers? Wire eo Loe 
TMA SALAS TAN SAQA reer 
~ 


SS 
or शाव्लाद्यत्यद्नदा रे 
रूपा पुष्टिः प्रधाना शीघ्ाज्षाद्युत्यद्नदरेण 
€ a a SE — =a aS सब स्प हउ 
गाव खुणसरलप्रयान्तर्बर ए URES NS IT 
~ 


3 CS 
खन हरन सद 


चः संसगजन्यफलावाप्रिश्व WATT We 
जिज्ञासभिधाज्या ॥ २३४ ॥ 


भाषार्थ:-(ऐष्टिकपोत्तिकम्‌ ) इष्टि यज्ञ वा होससश्वन्थी और सदवां पि > 


गाने आदि द्वारा अन्न, जल घन वस्त्रादि के ( दालघर्सस्‌ ) दान wa का ( 
रित॒ष्टेन भावेन ) ag सन्तृष्ठ चित्त से ( पात्रभासाद्य शक्तितो नित्यं fa i 
सपात्र के अन्वेषण द्वारा प्राप्त कर यथाशक्ति स्नातक गृहस्थ नित्य सेवर ११ 
इसी के आगे दो झोक पीछे किसी ने प्रक्षिप्त किये हैं जिनका अर्थः-[ ( | 
विघ्रः पात्रमतः प्रतिग्र प्रियस्य ) जो ब्राह्मण सपात्र होने पर भी दा 
कर ( असत्सु विनियुज्ञीत ) free अनुष्यों का देवे वा नीच कामों मे 

(ae देयं न किञ्चन) ऐसे पुरुष S दान कळ भी कभी न देवे । (यस्तुं प, 
प्रतियहा संघयं कुरते) जो पुरुष सब प्रकार सब feat नीच ऊंच से दृ | 
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चतुया।च्याय: / [ २०१ ] 


) शीर दान लिये हुए घनादि 
दत्‌ ) उस चोर सपान्न विद्वान्‌ 


> (om 


|. दाल द्वारा पूजन न करे ] ( याचितेन यस्किङ्चिदप्यनमूयया दातव्यम्‌ ) 


स इ कलाई & 
a सर्वथा नकार न करे (ठरजात्रं हदुत्पत्स्यते) बह दीरवेकाल त 


~> 


£| 
a 
4 
all 
com | 
ऱ्य 
|] 


कार से सेवन किया थोड़ा २ भी दानधर्म दाता का रक्षक पालक भविष्यत्‌ में 
छत रूप से अवश्य प्रकट होगा ( यसत्सवेतस्तारयति ) जो सव और से 
प्रनिवाले दुःख सागर से पार कर देता है ( वारिद्स्तृप्तिमाप्नीति ) प्याक आदि 
qa जल का दान करने वाला जल से होने वाही तुप्ति को प्राप्त होता (waa 
neq) अन्न नाम बने पके भोजन वा आटा सोधादि का प्रायः दान देनेवाला 
र्‌ १ 
Wogan सुख के! पाता ( तिलप्रद्‌ इष्टा प्रजाम्‌ ) तिलों का दान वार २ दे” 
हार रिवाला अभीष्ट सन्तानों को ( दीपद्उत्तमस्‌ az ) दीपकादि के प्रकाश द्वारा 
कं 5 ७ > aa ~ a oS i= £ = 
नपरेको का सुख पहुंवाने वाला उत्तम चक्षु क (भूमिदो भूमिमाप्नोति) भूति का 
ले वा ठहरने के लिये घर्सशालादि वनवाने वाला भूमि के वा अच्छे २ स्था- 
! त a Ce न स्पा Ss 
(को ठाहरों Rr प्राप्त होता है ( हिरण्यदो दोचमायुः ) Tau का दान दून 
दीर्घायु को पाता ( रहृदोऽऱयाशि वेश्मानि ) घरों का दान र. 
कषम २ घरों REST के पाता ( रूप्यद्‌ उत्तम रूपस्‌ ) रुपयों का दान क 
| ॥ ल्‌ = ० a} का दान 
AM rar उत्तस रूप को प्राप्त होता ( वासोदब्न्द्रआलाक्यम्‌ ) 0. Pie 
ics = बेल्सालोक्यसण्ददः 
Ra वाला चन्द्र लोक सस्वन्धी सुख को प्राप्त होता ( अश्विसालाव < 
हो << < रात पाद्‌ द्‌ 
१ ‘ का दान करने वाला सूर्य चन्द्रमा, स्वगे पृथिवी, वादिन र र क; tee है 
AN 5, 04 द » ८ = का 
| दोनों सुखों Bt साथ ही प्राप्त होता (अनडुहः Gel AA Js as ह ) 
का क्‌ mr ५ मे a i घ्र “नस्य ad 
जे बाला पुष्ट दृढ़ स्थायिनी लक्ष्मी वा शोभा को ( गोदो अर दो 
का दान करने $ लोक के सुख को प्राप्त होता (2 
करने वाला सर्य लोक के सु et 
यास्‌ ) F एदि शस्या का दान कजरः 
4 प) सवारी रथ आदि तथा उत्तम खदव देन वाला ऐश्वर्य 
सं स्त्री के > ८ < ) अभय दान qa q ए 
` (का प्राप्त होता ( अभयप्रदएश्वयम्‌ शि आदिरूप से 
८ ता (चान्यद्‌ शवावतं सौख्यम्‌) दानेरूप धान्या का ` 


शय देश करने- 
पा. ‘4 भष्कारण दान देने सम्यक्‌ पढ़ाने सत्य २ वदय 2 ठल aie 
पुरूष परमात्मा के तुल्य शुटबुद्धसुक्तरूप होता है (सवपाभेच द्‌ न 


॥ 
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4 त्रघसेभीसां 
[ २०६ ] सान ।सायास्‌- 


रि र pat कक > 4 
गोसहीवासस्तिरकाञ्चनसपिपाम्‌, awgie विशिष्यते) पूर्व कहे णल. 
८: x >> स न्स aR 
वस्त्र, तिल, aa, घृत आदि वस्तुओं के सब दानों में वेद्विद्या का ल 
उत्तम है ( येनयेन तु भावेन यद्यद्वान॑ प्रयच्छति) जिस २ प्रकार की भावना: प 
चार वा चित्त से जिस २ वस्नु का दान गृहस्थ देता है ( तत्तत्तनेव न 
~ जि a eee नद a tH ~ 5 ~ 
प्लोति प्रतिपूजितः ) इस २के उसी भाव से र त्कार पूवक प्राप्त हो जात 
भा०-यहां डेढ aie में विधिवाक्य ओर शेष पद्यो में दान संवन्धी ). 
रूप 'र्थत्राद हैं। छान्दोग्यत्राह्मणो पनिषद्‌ में लिखा हे कि “यज्ञ, वेदाध्ययन 
नय 42 र 0500 भाग डे” और द <i 
दान देना ये मुख्य कर थमं के तीन बड़े २ भाग हैं ओर उस दान a को 
हाश्रम में प्रधानता इस से है कि अन्याश्रस में देने योग्य अन्न घनादिव 
का संग्रह ही नहीं होता। जल की प्यास लेगी हो तव जल के पीने वा 
पर जो सुख होता वही तृप्ति कहाती है । इस कारण जल मिलने के 


ने से जो अधिक प्रसन्नता होती है उसी में विशेष कर सुख पद्‌ का हो 
हे। सुख के लिये ही सब प्राणी दिन रात प्रयत्न करते हैं और सुखका अधि 
अन्न के आधीन हे ऐसा मानकर अन्य वस्तु प्राप्त करने की अपेक्षा अन्पराहि[ ते भी 
लिये ही अधिकता से सब प्राणी वा अप्राणी दौड़ते वा चेष्टा करते हैं। १. 
कारण अन्न के न सिलने पर जैसा दुःख प्राणियों को होता वा वे मानते हैं । 
न्य वस्तु के न सिलने पर नहों मानते । और खाया हुआ अन्न रसादि 


के रूप से परिणाम को प्राप्त हुआ शरीर का भाग बन के जीवन पर्यन्त व्ह] 7 
Uy 


॥ ७ 


ए 9 


क. 


है यही अन्न का अक्षय सुख फल होना जानो । और तिलों में प्रजनन * 
मुख्य है । इसी से जहां स्त्रियों का ऋतुमती होना सकता है और इसी १| 
न्तान भी नहीं होते वहां स॒थुतादि आयुवेदी लोग स्त्री के! तिल खिलाने | ३५ 
आज्ञा देते हैं । प्रधान चिकित्सा ग्रन्थों में ऐसा लेख स्पष्ट मिलता हे, 
खिलाने से ऋतुकाल होता यह अनुभूत विषय है और तब. ऋतुकाल ही ह | 
सन्तानोत्पत्ति भी प्रायः अन्य किसी प्रबल रूकावट के न होने पर होती 
है । परन्तु दान देने Ae तिल खाने आदि प्रत्येक काम सें सात्रा की बो । | 
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चतुथांऽध्यायः ॥ [ २७७ ] 
|. | जैत पेसा भर शन्न का खाना भी कुळ भी न खाने की जः 
ca हहा माना जायगा । परन्तु सेर मर खाने वाले को पैसा भर अन्न इतनी 
|. वाकी शान्ति करेगा जो न खाया माना जाय । इसी के अनसार-तिलों 
ठा कभी कहों दान और कभी पंसा चेला भर तिलों का खालेना वैसा 
ag होगा जिस के सफल हुआ कहा जाय | तिलों में चिकनाई स्नेह 
प्रधान है । और स्निग्ध प्रिय लावश्यादि गुण युक्त ललित दर्शनीय सन्तान 
न ष इ होता है । चिकनाई स्निग्धता ही दर्शनीय होने का कारण है। 
Megat कार्य में आता और कारण के ठीक होने पर ही काय होता है और 
प्य कारणों की अपेक्षा सन्तानोत्पत्ति के प्रधान कारण तिल हैं । इस प्रकार 
दाता में तिलों का प्रधान गुण चीरे २ बढ्ता वा भन्यौं के द्वारा आता है 
जत का परिणाम अभीट सन्तति होती है । घटपटादि gua का देखने में प्र 
दान ग्रह वा रूप वोध के साधन का एक भाग Zl इसी कारण केवल चक्ष वा 
Wika दीपक से रूप का वोध नहीं होता । सूर्यादि भी यौगिक we से प्रदीप 


चक्ष को भी दीपक मान सकते हैं क्योंकि दोनों तेजस हैं । जैसे गाली 
बाले लोग अन्य से गाली ही पाते हैं और प्रिय कोमल सत्य हित बोलने 
परारि भी झन्यों से Gar ही बचन सुनते वा अन्य भी उन से वैसा ही बोलते 
|| सवर आय को बढाने वाला आयर्वद्‌ में प्रसिद्ध है कि“ बचासाधितघी 
। है ष Wt विल्बचणे ये तीनों वदि, श्राय आरोग्य पुष्टि भार a को 
वाले हे ” सवणे सार होने से स्वयं भी चिरस्थायी वा है इसी 
[ठह ए खाने वा पास रखने से आय को बढ़ाता हे । जिस में जो गुण होता 
न ग के सङ्ग से वही गुण सङ्गी में आया करता हे । Fa कुत्रा जल i 
ही रै॥ ऐस मे इधर उधर से आकर अन्य जल संचित होजाता aa py > 
का दान लोभादि त्याग के धमं बुद्धि से करता है उस के या 
न वही वस्तु आता अथवा वह उसी के! खेंचता है इस का > 
रि का सेल भी अधिक ही होता है ओर मेल से उस २ के गुण सङ्ग क 


प्रविष्ट होते हो हैं। जो जिस को जिस AS का य 
ही उस दाता के बही बस्तु देने का उत्साह करत 
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१ teri 
भामवंघसमसीसांसायाम्‌ ॥ 


S 

भी aga अधिक उत्पन्न करके किसान को देतो है। इसी प्रकार 4 a af 
को जैसा अन्न भोजन कराता है वह Ga ही अन्न 

हो भजन कराने के लिये VET करते 

हो दीखता है । उसी के अनुसार यहां भी Fad दाता के स्थि ड 
SIMI में सन्स संस्कारों से रूस्छत £तिग्रहीता र 


र जज EN 
की दानता से हो रूप्य-रूयया कहाता, च्न्द्गभा स॑ जा रूप है 


ay 


शञ् का वाच्याथे है । इसी कारण weet रुन्द्री स्त्रिय 


CS ESS ler, भनी 
ata लोग रूपवती कहते रानते हैं क्योंकि Aq में जिखा हे कि «सोमो 
अधिषितः” सोसतर्व रूप चन्द्रमा गौरी स्त्रियों में अधिक ठहरा है। 
रूप सोसतरव ही रुपया में प्रधान है इस से सामान्य कर रूपप्रधान 


आर अरि भी Ganges हैं । बेल पुष्टि प्रधान हे । और अन्तादि के. 


4 
|" १ 
का विशेष उत्तम फल जानी । जिस ४ प्रकार के दृढ़ ag उत्तम सध्यम (|. 


| 


भाव से दाता जिस २ वस्तु को देता है उस का वेसा ही उत्तम मध्य > 
ल 
फल भो होता जानो | मात्रा का बोध ओर तदनुसार सङ्ग से हं ने व 


को प्राप्ति पूव के तुल्य यहां भी ada ude के तरव जिज्ञायुओआं | ' 
लेनी चाहिये ॥ २३४ ॥ > a 


र्त 
से छूटना सब से उत्तम फल हे । इस कारण अन्य दानों की अपक्षा£ 
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चतयीऽच्यायः ॥ [ २७९ | 


L.. चितप्रतिगुह्वा दढात्यचितसेवच | 
"| भीगच्ळतःस्वगें नरकन्तुविपयेये ॥ 


= वदेदिष्टाचनानृतम्‌। 
il 5प्यपवदेद्विपानू नदत्वापरिकीत्तयेत्‌ ॥ 


॥जो65नतेनक्षरति तपःक्षरतिबिस्मयातू | 


[यविप्रापवादेन-दानंचपरिकोत्तनातू ॥२३५॥ 


अ०-यः सत्कझारपरस्सरं ददाति यस्तथा अतिगृक्लाति 
डाव तावभी शुभवासनासचयाद्यथाचत सखविशेषमाप्रतो 
। औबिपपये त दःखविशेषम्‌ | तपसा सह वत्तमाना न विः 
Nada सन्देहं भयं च न कुर्यात्‌ कि भावष्यताल \ यज्ञं 
ण आदी मध्ये$न्त्ये चान्तं न वदेत्‌ आत्ता इ Se 


च्‌ 
| केपि विप्रान्मेघाविनो ब्राह्मणान्नापवदत । दान दत्वा 
सम्बन्धों मनश्रा- 


पसः पारंणाम: 


ग्तभाषणेन ठष्यति aaa यज्ञः क्षरात | त 


oS 
हिः, सन्दे चाभ्यन्तरा शुट 
घ पनेन भन _नेषातक्षीणायुः सम्प- 


चच परिकीत्ते 


णा सङ्ेनायुर्वचेते विप्रापवादी दुःसर्दैंद ae 
६४ ते | दानस्य फलं कालान्तरे स्वपर 
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[ २६० } सानवधसेसीसांसायाभू- 
थब्राद्याणारम्भएव ब्रतोपायनमसक्तस | क. zal 
ad चरिष्यामि तच्छकेयमित्यादिरूपं सत्या चरणम्रतिज 
स। सवष्वव साध्यकायष प्रधानाड्रापाये तस्य यु म 
` ठिरेव जायते । यज्ञ च बाह्याम्यन्तरशुडिरूप सत्यमेव | 
घानमङ्गं तदभावं स नष्टकल्पएब जोध्यः। लपसि सा| ` 
शोलत्वं प्रधान सस्मिन्सति निर्विकल्पं चेतः समाधी a: 
विस्मयेन च समाधान व्याहन्यते सेन तपोवेयथ्ये ware 
मेव | सर्सङ्गेन सत्कर्सस प्रदत्तिबंधत बिग्रापवादी च ag 
प्रकसाण्यप्यपवदत्येव न च तदा स शभक नातं शह है 
ति प्रत्यत SUSAN BHAI मवत्तते तेनायन|(दानं 
ति। दानस्य च Big सन्तोषादिरूपेण संचिता sane 
रा बहुमूला: कालेन महान्ति फलान्यत्पादयन्ति। की ` 


रूपफलस्य च सद्योभोगागतत्वाहु दानपरिशा मस्तदैव कदर 


ब साध्याः ॥ २३७ ॥ 


भाषार्थे:-(यो५चितं प्रतिग्ह्णाति) जो आदर सत्कार प्रसन्नता या भहा १७ 
दिये पदार्थे का ही दान लेता किन्त श्रद्वा वा अनादर से दिये को नहीं 
(द्दात्सचितसेव च) और जो ast at आदर प्रसन्नता से ही दान देता a 
श्रद्धा से नहों (तावुभौ खर्ग गच्छतः) वे दोनों yg ataatay के संचयरु || 
से यथोचित सुख विशेष स्वर्ग को ही प्राप्त होते हैं ( विपर्यये तु नरकम्‌) | 
दस से उलटा अश्नह्दा अनादर के साथ दान लेने देने से नरक को प्रास ६ | प 
( तपसा न विस्मयेत ) तप करता हुआ पुरुष सन्देह वा भय न करे वि | श हू 
तथा साहस और विश्वास के साथ दूढ रहे । ऐसा होजाय तो क्या pe 
इत्यादि प्रकार सन्देह न किया करे ( इष्ट्वा चानत न वदेत) यज्ञ el ak 

“मिथ्या गा dag wag अनुचितादि वचन कदापि न बोले ( आचा | 
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चतुथाऽच्यायः ॥ (act 
4 23) अच्छे श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान्‌ प्राज्ञ ब्राह्मणों से अपने के कुछ दुःख 
ga भी उन व्ही निन्दा न करे (gear न परिकी तयेत्‌) दान देकर अपनी और 
‘ee करने कराने का उद्योग न करे (अनृतेन यज्ञः क्षरति) सिथया 
(as नष्ट होजाता है क्या के साय युथ मुख्य सस्वन्ध हे 
त aa: यह शतपथ ie THAT ह यजु, यज्ञ, सन, उपासना, 
छ ति, ये सब एकही क हैं ओर या से मन Fe होता इसी 
Ny «ca वञ्च क्षीण होता है ( विस्मयात्तपः व्रति ) विस्मय ect से तप क्षीण 
होता है क्योंकि तप का परिणाम वा उद्देश शुट्टि है सो सन्देह वा भय a 
gat धुट्टि वा प्रसन्नता नष्ट होजाती (विप्रापवादेनायः) ब्राह्मणों को निन्दा 
३ प्राय घटता क्योंकि ag विद्वान्‌ बुद्विमान्‌ घमनिष्ठों के सङ्ग से शुभ गुण a ै 
द्राण आयु बढ़ता हे इसी कारण विपरीताचरण से आयु का नाश ह है 
ने [दानं ध परिकीत्तनात्‌ ) कीत्ति की चाहना से किया दान भी नष्ट हो जाता 
संस aie कालान्तर में अपना यसो चित See होना ही दान का मुंख्य फल 
Udi सो वह कीर्तन से वहाँ समाप्त हो जाता है ॥ 
| भा>-इन में पहिला झोक पूवोक्त दानविधि विषयक ह के सम 
a Aare को जताने के लिये है। द्वितीय होक में चार विधिवाक्य हे AG waa. 
रे | है। यज्ञरूप करे में क्रतो पायनप्रधानाङ्ग सानकर थतपथव्राहारकै 2 
ta प्रतो पायन कहा हे सो (“अग्ने प्रतपते०) है ब्रतपति अग्नि में सत्यावरण 


| छ चरण की प्रतिज्ञा 
Maa करू गा उस के ठीक कर सकुँ इत्यादि प्रकार सत्ता रण ie 
है । सभी साध्य कार्यों में प्रधान अङ्ग के न ह 

saa, चौका चूल्हा बे” 


अना हो त्रतोपायन कहाता 
| उस कार्ये का न होना ही साना जाता है | जे | 
AUR पार्न Ths ने पर भी केवल एक प्र 
रूप गी, पाचकादि सभी के होने और यज्ञ में वाह्याभ्यन्तर शु” 

WS न होने पर भोजन नहों बन सकता । २ प्र प्राय ही जानो | 
पसत्य ही प्रधान अङ्ग है उस के न होने पर 7 र है दि दृन्द॒सहन 
प में सहन शीलता होना प्रधान इस कारण है कि. ee माय. 
५ ही नास तप है। शीतोष्णादि के सहन के aa जाती है fa- ’ 
| जाता है । और सन्देह होने से चित्त की पीली हे प्रवात्ति न- 
: स्पष्ट ही aq व्यये al ag हो ज्ञाता हे । सत्सङ्ग 
८ न दी 


चानाङ्ग आटा, चाबल् 
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[ २९२ | मानवधर्समीसांसायास्‌ ॥ 

रता ही हे तब वह शुभ कर्मों का सेवन भी नहीं करसकता प्रत्यत है| 

AYN कसे के अनुष्ठान में प्रदत्त होता डस से आयक्षीणहोता जाता न ag 

संतोषाद्रिप से हृद्य में संचित हुए दान wa के शुभ संस्कार काल पा | qa 
क़ 


दार 


ES 


ढ़ बहुमूल हो के बड़े २ शुभ फलों के उत्पन्न करते हैं। और दान का 
फल शीघु भोग में आजाने से दान का परिणाम वहीं नष्ट हो जाता 
कारण पूवोक्त उत्तम फल प्राप्ति के लिये यज्ञादि उक्त प्रकार से ही क 
हिथे । ॥ २३७ ॥ 


चमंशनःसंचिनयादू-वर्मीकमिवघत्तिक्षा। 
परलोकसहायाथं-सवभतान्यपीडयन ॥ 
नासञाहसहायाथ-पितासाताचलिष्डतः। 
नपुत्रदारानज्ञात-धम Rass तिकेवलः ॥ 
एकःप्रजायतंजन्त-रकशवपली यत | 

एकोठनुभुडक्तेसऊत-मेकरव चढुष्झतसू॥ | 
सृतंशरीरस॒त्सुज्य-काष्ठलोष्टससंशक्षिती | 


ah, 


तस्माहमसहाया्थ-नित्यंसंचिनयाच्छनेः || 
धघमणहिसहायेन तसस्तरतिढुस्तरस्‌ ॥ . 
चसप्रधानपरुष तपसाहलकिल्विषस | 


3 अ नित्यंनित्यं यज्ञाध्ययनदानान्यलपालपान्या ' 
RAAT महान्तं घमंसंचयं करोति । ag भूतानि मती रै 
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चतुर्थोऽध्यायः ॥ [ २१३ ] 
|. ali पीडयति स यज्ञादिक प्रत्यहं सेवमानोऽपि धर्म 
| (बं नाग्नीत्येव । जन्मान्तरे सहाथाथ पिता माता पत्रो 


र ज्ञातयश्च नहि तिष्ठन्ति किन्त्वेका धमंएन तिष्ठति। 


घेवाचरेत | सवा जन्तुजीवः ग्रसवकाले एकएवोत्यद्यते 
|| एकएव च ख्रियते न कोऽपि तन सह जायते म्रियते वा तः 
प्रचैकएव स्वनिष्पादितसुरतदुष्कृतयोः शुभमशुभं च फलं 
पुहक्ते यः कुपथ्यमन्नं भुङ्क्तं तस्यवोद्र पीड्यत नान्यस्य 
|| तस्माहूःखफलभोगभयेनाधर्मै हित्वा धर्म: सेव्यः । मृतं श- 
| शरं शमशानादिष्त्सञ्य चान्यवाः प्रत्यावत्त न्त नतु दहा" 

| न्रिस्सतजीवेन सह बान्धवा गन्तु शक्ताः, THA सूक्ष्मत्वा. - 
Maa सह गच्छत्येव | तस्मात्पूर्वतः शनेः साचत सहा 

थं प्रदीपसिव घमेमपादाय गच्छन्वेहाल्लिःसरन्‌ दुस्तर 

| | मन्यप्रकारेण तत्त मशकय तमस्तरात | चमंपरायण तपसा 
ते ॥ गेघनप्रकारेण हतकल्मषमलं भास्वन्तं शुद्ध खशा 
|माकाशवन्त्रिलिप्ञ पुरुषं पुस्त्वावाराष्ट जीवात्मान शन 
चितो धर्म झाश्वेव परलोकं नयति ॥ 
. भा०-सर्वाशयेत्र कार्याणि शनैः संचितानि ROME 
यथामहानपिं वृक्ष: 
| ऐेश्रिदुत्थापितोन्यत्र घतो5प्यबढुमूलत्वाच्छुप्यतिं। तह 


साधनाभावेऽपि ति- 
| शन: संचितो बठुमूलश्रकदा जलादि ae Ss. 
aa BAe । शैः क्रियमाणं कालेन प्रत्यङ्गं STANT ` 


0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| २१४ ] a सानत्रधसेमीसांसायासू- 
डुव्याप्रिरेब विशिष्टदाढूयस्य कारण । यः Ri a 
(am ७ Cex fe र 
धययनदानादिरूप घमेमारचन्धपि हिंसाद्यघर्त न जहा 
नासी सम्यगुचितं धर्मफलं लभत । A मथमपल्े | “ie 
घिरन्पेषु च प्रशंसाथवादाएव सन्ति। से च सम्यगालो, 

नेन सत्याएव प्रतीयन्ते ॥२७३॥ 

भाषाथेः-( परलोकसहायाथेभ्‌ ) जन्मान्तर, देशान्तर लोकर्व्तर पे सह 
सिलने दुःख से बचने के लिये ( सवेभूतान्ययीडयन्‌ ) सब प्राणियों को ऐ 
वा दुःख न देता हिंसारूप wed को बचाता हुआ घ्राह्मणादि पुरुष ( पुशि 
वल्सौकसिव ) चीटी आदि जन्तु जेते एक २ छोटा २ दाना जोड़ २ अपने! 
ल [ मिले ] रूप घर के भर लेती वेसे ( asad संविनुयात ) चीरे २ धा ik 
संचय करे अर्थात्‌ वेदाध्ययन, यज्ञ ओर दानरूप तीनों प्रकार के wi ard । : 
. हा २ यथाशक्ति नित्य करता हुआ जन्म भर में वहुतसा wd संचित इर हे 
है और अन्य प्राणियों के दुःख पहुंचाने बाला ब्रह्मयज्ञादि करता हुआ भी 


लोकान्तर सें सहायता देने के लिये पिता साता नहीं पहुंचते ( न पुत्र दारा भि 
ज्ञातिः) न स्त्री न पुत्र न कुटुस्बी पहुंचते हैं किन्तु (केवलो चसेस्तिष्ठति) एक 
ही वहां सहायता कर सकता है (जन्तुरेकः प्रजायतएकएब प्रलीयते) प्रत्येक ग 
प्रसव के समय अकेला उत्पन्न होता और झृत्युकाल में अकेला ही सरता है * 
के साथ कोडे भो स्त्री पुत्रादि जन्मता मरता नहीं तथा (एको+नुभुडक्त गुर 
एव च हुष्कृतम्‌ ) अकेला ही अपने किये शुभ क्म का अच्छा फल भोगता | | 
केला ही दुष्करे का बुरा फल भोगता है । जो कुपथ्य अन्न को खाता उसी ॥ 
पेट पिड़ाता स्त्री पुत्रादि पीड़ा का नहीं ले सकते । तिस से पितादि के 
पोषण और प्रसन्नतादि के लिये भी अथम को न करता हुआ धर्म करे a 
दुःख फल भोग के भय से भी qua का छोड़ के धर्म का सेवन करे (कर्ष | 
FE सतं शरीरं क्षितावुस्घुञ्य) लकड़ी ढेलादि के समान मरे हुए मुदी शरीर पुरा, 
श्सशानादि भूमि सें छोड़ at Mate (बान्धवा विसुंखा यान्ति) geet लोग 
फर के लोट आते हैं (घनेस्तसनुगच्कति) परन्तु चर्म उस शतक जीव के पीर 


कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चञ्चल तु : [ २९५ ] 
| AT गयाथ & ft 
sat ही है (तस्सात्सहायाथ घसं शननित्यं संचिनुयात्‌) तिस से बहत काल 


शे चीरे २ संचित किये दीपक के तुल्य प्रकाश स्वरूप शुट धम का सहायता 


af की सहायता से ही अज्ञानान्यकाररूप अगाध पाप समद्र के पार हो सकता 


१(धमंप्रधानं पुरुषस्‌) 'घर्शेपरायण धर्मनिष्ठ ( तपसा हतकि पम्‌ ) शोधनार्थ 


ह्मे तपाने खूप तप ख न इभा है पाप रूप मल जिस का ऐसे ( भारून्तं 


ay — ६०६ = 
ह्यरीरिणम्‌ ) आका के तुस्य निर्लिंद्ठ प्रकाशमय शुट सूक्ष्म शरीर बाले पुरुष 


fat पर भी सख जाता ओर वहाँ घीरे२ बढ़ा जड़ पकड़ा एकसमय नेमित्तिक 
joa साधन के न मिलने पर भी हरियाता रहता है । जो काम चीरे२ किया 

हाता है बह अधिक काल में सबेश से व्याप्त हो जाता शर प्रत्यङ्ग व्याप्ति ही 
त्र अधिक दृढ़ता का कारण है । जो कोई वेदाध्ययन, यज्ञ और दानादिरूप 
| का आचरण करता gat भो हिंसादि अधमे को नहीं त्यागता उसको थमं 
ध उचित सस्यक फल नहों मिलसा यदि कुछ मिलता है तो बह इतना कम 


तथा 
गित मिलने में गिनाजाय । यहां पहिले एक झोक में pea ES 
| ते सब झोकों में घर्भे संचय के प्रशंसायवाद हैं । वे सत्र NT र 


ay से सत्य ही हैं ॥ २४३ ॥ 


|तिमे रूत्तमे नित्यं सम्बन्धानाचरत्सह | 
'नीपःकलमत्कर्व मधमानघनांसत्यजेत्‌॥ 
एनानत्तमानगच्छन्‌ हीनान्हीनाँश्चवजयन 
क प्रत्यवायेनशूठूतान्‌ 0 
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[ २१६ | सानवधमेसीसांसायाम्‌- 
हूढकारीमदुदीन्तः ज्या | 
7 ~ र 
खहिंस्तोदसदानास्यां जथत्स्वगंतथा त्रत; 
ऋ०-कुलमुर्कषें निनी पुत्राहशा दिद्वि जः स्नातक हित ' 
Gaede: सहेव नित्यं त्राह्मान्यीनांश्च सम्बन्धा नाचरेद; 


शूद्धतामेति । यथा शुद्ध भोज्यसप्यव्न मलसङ्गेन दूष 7४ 
त्याज्यं सम्पद्यते। यथा वा कीटोऽपि PAA APRS 
सतां शिरः | टढकारी gana कर्म क्तं तच्छीलो a 
निष्ठुरो दान्तो जितेन्द्रियः क्र राचारैस्त्यक्तसङ्गोऽहिंो | 
सातो MAA दमेन मनोनिग्रहेश दानेन च युक्तस्तथात्र। 
सर्वेष्वेव तत्परस्तच्छीलस्तबन्निष्ठ: स्वरे जये्वि शिष्टं सुखम 
a शक्तः स्यात्‌ ॥ 


भाषार्थः--( कुलस॒त्कषे निनीषुः ) कुल की उत्तमता वा प्रशंसा चहा 
gat ब्राह्मणादि स्नातक द्विज ( उत्तमेरूत्तमेः सह नित्यं सम्बन्धानाचरेत्‌ ) | 
त्तमों उत्तमों के साथ नित्य ही विद्या, चर्म विषयक वा विवाहादि नामक! 
स्वन्धों का आचरण करे अर्थात्‌ अपने से उत्तमों के साथ सदा मेल करता | | 
ओर ( अधमा नधसांस्त्यजेत्‌ ) अपने से विद्या कुल, वा प्रतिष्ठा में द्वोटों | 3 
साथ सस्वन्ध त्यागता रहे ( उत्तमानुत्तमानुगच्छन्‌ ही नान्ही नांख्च वर्जेयन्‌ | 
उत्तमों से मेल करता हुआ और Het २ को ळोड़ता हुआ ( ब्राह्मण |. 
मेति) ब्राह्मण श्रेष्ठता को प्राप्त होता और (प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ) इस ae 
करता अर्थात्‌ उत्तमों से सेल न करके नीचों २ का संग करता हुआ Aaa 
शूदूभाब को प्राप्त होता है । जैसे भोजन करने योग्य ag भी अनन ad 
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चतुर्था ऽष्यायः ॥ [२७] 
है. gtd सेल करव अच्छे श्रेष्ठ युरुपों के शिर पर पहुंदता है वैसे प्रत्येक 
oF > गश ETT से चढ़ता घटता हे (द्रदकारी उदन्त )ीटर ता के माथ 
at से रहित जितेन्द्रिय (क्र्राचारेरसंबलन्‌) इष्ठ दरा- 


BEN ex इङ्ग न झरला हज ( Sea दसदानाभ्याम्‌ ) हि ER 


Fa क, 
0) q नदान तथा QA छे लशाकरणा आर sua से यक्त ( aaa: स्वर्ग 


ह बाग से | 
द नत्र दढकारिस्वादि गुणों से जन SIT हनिष्ठं हत्रा खगे नासे 
त) सत ६ ie 
र सकता हु॥ 


न aa को प्राप्त दे 
ने gaia सुस के 0 


वर्ष के सब WE वर अंशों में दो बातें प्रधान हे जड, देतन-सव नं 


पका सङ्ग ळोडना करोर झड शुद्द का झळ करना अथात्‌, कु डू से बचना 


ग्रोशत्सह करता इस के साथ हो हू पी, कोसल, क्षसा del 
Ag होता, मन को वश सें करना हिसा का त्याग ओर दानशील परोपकारी होना 


| शि at में अधिकांश as का सेवन आ जा है ॥ २४३ ॥ 
एधोदकमलफल-नलसस्युद्यतचयत्‌ | 
सवंतःप्रतिगंही यान्‌-सध्वयासयदक्षिणास्‌ ॥ 
हतास्यद्यतांभिक्षा-परस्तादप्रचोदिताम्‌ 
मेनेप्रजापतिग्रोह्या-मपिदुष्कतकमणः ॥ 
नाएनन्तिपितरस्तस्य-दशवरषो/णपञ्च चं | 
नेचहव्यवहत्यग्चि-यस्तामस्यवमन्यत । 
[चिकित्सऋक्कतन्नानां fier Cas * / 
` पंरढस्यकलटायाश्र उद्यतासपिवजंयेत(॥ 
नविद्यमानमेवंचे मतिग्राह्यविजानता | 


॥२॥] 
f | बिकल्प्याविद्यमानेतु घर्महीनःमरकीतित : 
“थ्यांगहान्कणानगन्धा- नप चष्पंमणीन्दाच 


नासत्स्यानपयोमांसं शांकंचेवननिणदत्‌ ४ 


न्स 


के 
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“re 


A ८-८ - पथ कपका+> २ क व 


| 
[| | 
| 


Ss 


== ला ७ हि डा = 


[ २१८ ] झानवघसंसीसांसायासू- 
गरून्भत्यांशचोडिञ | a 
शीन्‌। सवबंतःप्रतिगृही यात्नत॒तृप्येत्स्वयंतत ही 
गरूषत्वभ्यतीतज-विनाबातगहवसन | 
व्रात्मनोद्त्तिसन्विच्छुन-ग = 
॥ २५२ ॥ | 
श्०-इन्धनमुदक सूलं फलमन्मं सु च aay 
सयाञ्ितेन स्वयमेव छझाठुया दोयमानमथाभयदक्षिण 


सवेतो निक्लष्टानिष्ट्ादपि ग्रतिशक्लीयात्‌ | आहता चा 
MAGA तां दात्रा टूरतो दातमानीतां सम्सखे Beal 


त्विति प्राथनया दीयमानां पूर्वे प्रतिग्रहीत्रा स्वयमन्यदा 


बाड्याचितामेब भूता दुष्कृतकमणो5पि जनस्य भिक्षामा 04 
नाटे 


पू्वपद्यस्थव स्पष्टाथा$यमनुवाद:। यहंदुशां तां भिक्षाम रि 
बसन्यत ॥तरस्करात Aled तस्य पञ्जुदशवषाण पित 
कव्य नाइनान्त ठूवषु प्रधानोऽग्निहव्यं च न बहति। ४ 
पद्यस्याय निन्दाथवादः | श्रस्येवाग्रे चिकित्सकस्येत्य र 
पद्यद्र्यं केषचिदेव पस्तकेषपलभ्यते तस्यार्थविशेषः प्रात भा 


कुयादापत गृह्हीयाठेव । गरून्‌ पित्राचायाँदीन्भृत्या | 8 
कलत्रादींश्राज्जिहीषन्‌ क्षत्पीडातउद्धत्तमिच्छन्‌ देवता | 
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4 ॥धातेनाव्नधनादिना स्वयं न तृप्येत्तेषामेवाचन पालनं च 
त्यात । सुसुषु पिन्रादिष्वभ्यतीतेषु मृतेषु तेषां जीवत्का- 
कपि तैविना BS वरून स्नातकः स्वस्थेवोपजीवनमन्वि- 
| gaat साथुत एन Welatag सवतइति ॥ 


quar । अन्नं चात्रानापद्यामसेव विज्ञेयमापदि तु पक्ष- 

afd Waal ग्रहण नानुचितम्‌। Mad स्याद्याचितमिति 
ae याचितापेक्षया तस्योत्तमत्वं नत शिलाज्कापक्ष 
पःती$याचितळसेरेबायं सर्वः प्रपज्ञो बोध्यः | अत्र २१६ । 
७ पढी चिन्त्ये,तत्र पूर्वपद्ययोया विधिस्तेनादानावरधा: 
ादेबानादान निषेधोऽथांपत्तितएव ।सङ्ः । तथा? कश्चि 
ददीत चेन्नाशौ पापभाश भवा 
a ३ | विशिष्यतइति मनुनेकोक्तत्वादादानापेक्षया ना" 
rat श्रेष्ठसेज । चनापरस्सरनीचादितश्ादानापक्षया 
घर्मसम्बहुं सन्तोषरक्षणादात 
Puasa: । द्वितीयं च शय्यामिति पथ Saale 
भाति। एघोद्कमित्यादी इलोकणादीनामुप कम | 
| छयादीनामप्ययाचितानामादानमागतमेवीत पु 


यादिन- 
मत्र च यक्षरक्ष'पिशाचान्नमित 
| "मासयोरभदयत्वं च यक्ष चेच्छास्त्राशयवि- 


। एपयाचिलादानमाधिक्येन 


। कश्चिद्ग्हीत्वा Haas 


दोषः । शिलोडक्कक्च्यपेक्षयाधयाचितप्रति ग्रही निक 
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व्वतुयो१ध्याय: ॥ [we]. 


त तश्रार्चिष्यन्सवेतः शूद्रातिशूद्रेम्यो।पि घनान्नादिक प्रतिग- ` 


भा०-प्रथसपद्यःभ्युद्यतमिति पद्‌ प्रत्येकेधादिना Tas 


ते । प्रापणात्सवकामाना | 


श्‍वादिजन्तुभ्या द्यात्तदा- 
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eo 
[ २२० | सानवधमेसीमांसायामू- 


नयोः पएयाधिवयमिति सचित कत्ता दे 
'ऋषनाहूर्वादीनां दोषाभावएव बोष्यः | 


ay ७ 


चाल्पएवाब्नलाभ 
= iS 
grata पूः 


Ss 
भॉषाथ;- 


विना मांगे देने के लिये सासने उपस्थित करके कहे कि लीजिये । 
Wy) और अभय-निर्भेयतारूप दान को (aaa: ्रलिश हणी यात्‌) गृहस्थ ब्रा 
कर णे टके 


सब किसी नीच ar fafeg शू वा अन्त्यज से भी Pala (पुरस्तादप्रचोवि| 


र a ; Rn 
माहताभ्य॒ताम्‌) प हले से लेने वाले ने स्वयं वा अभ्य द्वारा प्रसिद्ध वा संकेत 
* ve q 

| 


2 


लीजिये इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक दी हुई ( दुष्छृतकर्मणोपि भिक्षाम्‌ ) दृष्ट र 
वाले की भी अन्न धन वस्लादिरूप भिक्षा को (प्रजापतिश्नप्म' मेने) प्राम 
पुरुषों में उत्तम कोटि को प्राप्त प्रजारक्षक aq नामक ब्रह्मा जी नै ग्रहण है, 
योग्यमानी स्वीकार की है यह गु जी श्रोता ऋषि लोगों से कहते हैं। पूव | wnt 
का ही आशय स्पष्ट खोलने के लिये द्वितीय झोक में अलुवादसात्र कथन 
है ( यस्तामभ्यवसन्यते ) जो उस भिक्षा का अपसान तिरस्कार करता ४१ 
“स्वीकार नहों करता ( दश वर्षाणि पञ्च च ) पन्द्रह वर्ष तक (तस्य पितरी | 
श्नन्ति न चाग्निहेव्यं वहति ) उस के यहां पितर नहीं खाते और न अनि 
विष्य के पहुंचता है प्रयोजन यह कि विना सांगे sata दी हुई भिक्षा है र 
नाद्र में भ्रा का ही अनाद्र होता हे और agi का अनादर करने,वा 
अड्डा के हट जाने से देवयज्ञ पितृयज्ञ भी फिर उस से नहीं हो सकते ! | 


से < ८ 3 9 a 
शा # पन्द्रह वष कहता उपलक्षणार्थं माना जायगर कि पांच दश पड 
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चंतर्था+ध्यायः ॥ Ee 


|. जास 
ql fat उस के यहां नहीं खाते इस का अभिप्राय यह हो सकता 
| ति 2 & न रहने से वह पितरों को खिलाता ही नहीं इसी से नहों खाते 
ह ig कों में कहे विधिवाक्य का यह अर्थवाद है [ इसी के आगे 
र i लिखित पुस्तकें a गे छोक अधिक सिलते हैं उन का अर्थः-( चि- 
है | eng चिकित्सक वैद्य, कृतघून (शिल्पक्रत्तुश्न वाढं पः) कारीगर. 
oe | दिसती आदि (पयढर कुलटायाश्च) नपंसक ओर व्यभिषारिणी स्त्री इन सब 
a ए चि बर्जयेस्‌ ) विना सांगे श्रद्वा पूवेक लाई हुई भिक्षा को भी त्याग 


| ही (उद्यत 
Na वीकार न करे (विजानलैवं विद्यमान नवे प्रतिग्राह्यम्‌) समकदार मनुष्य को 


तीत है कि इस प्रकार चिकिस्सकादि नीच के विद्यमान ara का भी ग्रहण क- 
| दापि न करे (अविद्यमाने तु विकल्प्य) और Fa नीच का पदाथ न हो तो चिः 
| प वा अनादर करने से (धर्महीनः) धमे से हीन (प्रकीत्तितः) कहा जाता हे] 
|| गया गृहान्‌ कुशाल्‌ गन्धान्‌ ) शय्या स्त्री कन्या कुश र कप्रादि गन्धद्रव्यों 
| प्रषः पुष्पं मणोन्‌ दधि) जल, फूल सणि, दही, (चाना मत्स्यान्‌ पयो मांसम्‌) 
ता, मली, Fa, सांस (शकं चेव न निशुदेत्‌) और शाक Bi भी अकस्मात श्रद्धा 
प्राप्त हुए का नकार वाझनादर न करे ( गहन भूऱयांद्षोज्निहीषेन्‌ ) ह. म 
न गरलोगें की सेवा तथा स्त्री पुत्रादि अरणपोयण योग्यों का पानाद्‌ 


न अतिथि 
प थाड उदार चाहता ओर ( देवतातिथीनचिष्पन्‌) prt € ) 
qu wate की पीड़ा से उद्वार चाह रुप (aaa: प्रतिय- | J 


aaa 


ट्‌ थपु 

५: | Ravi का पजनसस्कार अदूर करना चाहता हुआ WE sa 

मा [दि का दान ले लवे (ततः स्वय AW 

ae हएयात्‌) सब शङ वा अतिशदू से भी अन्न धनाद्‌ दान से उन्ही गुरु |. 

i. WRG) उस से स्वयं अपनी -तृप्ति न करे किन्तु उच दो बा स्त्री झा । ) 

Bop प्रादि का पजन और पोषण करे (गुरुपु त्वभ्यतोते) उ ॐ ५ भिन्न दे { 

ए यात मरगये हों ( वनाचा माह 

आ न रहे हों अर्थात सरगये हों CTY दत्तिमस्विच्दन्सदी TERT 
भें हों तब घर में बसला हुआ पुरुष ( आत्मनी द्‌ 

है. के गेजता हुआ स्नातक सदा श्छ 


fit Rater ) अपने ही लिये जीविका ख 


aaa a 
a दान लेवे अर्थात्‌ साधुनाम सच्च परोपकारी श्र 


वा कै 
rast से नहीं ॥“ 
i SOR से ही ले कर निर्वाह करे अस । be एघादि प्रत्येक के साथ स- 
प 
भा०-यहां प्रथम झोक a कहे ws पर कच्चे TA का a ग्रहण ` 
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[ २२२ ] मानवधसेसमोमांसायासू- 

जानो पर आपत्काल में पळे हुए रोटी पूरी आदि अन्न का मो न Ss 
ग . ~ \ चर है 

ना अनुचित नहीं । विन मांगे मिले को पूर्व अमृत कह चुके हे । मांगे 


aia को अ्रपक्षा उस की उत्तमता अपेक्षित हे किन्तु शिलोऽ्डवृत्नि 0 
& ह किन्त्‌ मिङ "RN 
से अयाचित उत्तम नहीं किन्तु उस से free है । इस से याचित de 

‘ त 
हो यह सघ विशेष व्याख्यान हे । यहां २४७ । ५४० ये दो झोक विचार छ 
हैं। इन सेपूवे के दो झोकों सें जो विधिवादय है उसी से दान के खोजा 
विधान आजाने से स्वीकार न करने का निषेध अर्थधापक्ति से ही सिट १५ 

: An 5 +) 
भी यदि काई दान न ले at लेने की आवश्यता ही जिसमे सेट दी हो 
ने ग्‌ 2 पो ys 2 || 
लेने से पापी महीं होता “सब seat की प्राप्ति छे उन का परिता 
करना विशेष है, इस. प्रकार मनु जी के ही कहने से लेने की आपेक्षा न aa 
च i 7 cess ०७० ७ A 
अच्छा अवश्य है। और मांगने पर्वेक नीच शूद्वादि से दान लेने की अपेक्षा ह ' 
मांगे मिलने पर लेना अधिक कर चर्म से सम्बन्ध रखने बाला. है क्योंकि सत्तार! 
A < 

thd Esse aa के विद्यमान रहने से, यह चन्थकार का आशय है। ब 
द्वितीय (शय्यां०)पह झोक निरथेकसा इस कारण दीखता है कि (एपका 
दि झोक में इन्धनादि का ग्रहण उपलक्षणार्थ होने से विला सांगे शब्यादि 
स्वीकार भी आ ही गया इस से पुनरुक्त दोप है cect छर सांस ergata रि 

ica ७ नो 

सद्य मास, यक्ष राक्षस पिशाचों का अन्न है ब्राह्मणादि आयो का नहीँ, हत्या 
प्रकार अ० १९ में कहा है उन सळली सांसों का ग्रहण यदि सक्षण के लिणे, 
तो शास्त्र के सिद्धान्त से विरुद्ध है। शौर यदि कोडे सांसादि को लेकर सांस 
~ पे ~ गा नह न 
के गद जन्तुओं को देदेवे तब यह दोष नहीं है । शिलोच्छदृत्ति की रप 
a <TR मिलने ara वस्तु का लेना निकृष्ट भी है पर गुरु आदि; भूखे र| 
की sy = = | 
is sy 2 ही है यह माशय-गुरून्‌० इत्यादि कथन द्वारा दिखाया (॥ 
न मांगे लेने पर भी घर्मानुकूल उत्तस शिलोञ्छवृत्ति की अपेक्षा जो ह 
उस को गुरु आदि के लिये स्वीकार कर ने में दोष की अपेक्षा गुरु आदि के र 
पालन सें पुण्य का अधिक होना सूचित किया गया बता का री भ्य 
Leas N 4 | 
द कथन से भोगने वाले गुरु आदि को दोष नहीं लगता जानो । शिलोब ये 
थोड़ा अन्न सिल सकता उस से बहुतों का पालन होना असम्भव है । पहि, . 


लो २ अच्छी वृत्ति के अभाव में पर २ भिक्षादि वृत्ति से भी गुरु आदि की १ प 
करनी चाहिये यह सब शास्त्र से व्यवस्थित हो जानो ॥ २५२ ॥ 
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चतथा४च्यायः ॥ [ 3 ] 
र कलसित्रंच-गोपालोदासनापिती । . 
areas यध्चात्मानंनिवदयत ॥ 
(गो 5स्थभवेदात्ला--यादशंचचिकीषितम्‌ | 
१) नोय चरेदेचं--तथात्सानंनिवेदयेत्‌ ॥ 

) ५ नऽ्ययासन्तसा न--सन्घथासत्सुभाषते । 
quad (a-- TAA Al(EATA STL: ॥ 
WA नियता:ःसब-वाड्मलावागूविनि:सृताः। 


श०-आहिकोउडुभागी कृषगोरक्षवाणज्याद दत्तकः 
He येन सहाहुभागो यश्य यश्व स्वस्य कुलस्य WIA” 
(होगा मित्रं मोपालशासीरों दासः स्वसेवकउद्कहारो नाप 
ते शूद्रेष भोज्यान्ना भोउमं भोक्तमचितमन्नमेषामिति 
र घेज्याज्ञा: । यश्च शूद्र आत्मानं निवेदयेच्चूद्रभावन स्त 
अकि शरणागतः स्यात्सोऽपि भोज्यानएव | अस्य AE 
CME आात्माऽन्तःकरणां यो यो भावो मनास ada यादृश 
स्य चिकोषितमिष्टं कत्तव्य यथाचायमेनं fact सेवयितु 
पतिज्ञानीत तथा तादु शरीत्येव यआत्माल डट 
Megat बोध्यः | योऽन्यथाऽऽत्मान सन्त सत त 
भेप्रा-भाषते मनसि यद्वतते ततो विरुद्धं यो ee 
sc सात्मानं निरुष्टदशाया नेता स्त क 
पङ्गो गणयते । पापं करोतीति पापकृत्‌ ततोशघकः प 
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Fae ] मानवचनेसीसांसायाम्‌ ॥ 
eS 


पी पापक्ृत्तरस्ततोउप्थाथिक्सेल पापिछ व a 
sat वाचि नियताः स्ोशीष्ठानि मयोजनानि उक्त हसं 


वणा सत्या बेद॒वागेव सर्वेस्थ मूलमस्ति । das” A 
दौ दिवं भूनि च निर्ममहत्युक्तपू्व म | अतएव मलाइ 
स्टू सर्वे वाचो निस्सरति । तामीडशीं वाचं यो निकेत 
शूद्रादिः स्तेनयेत्स सर्वस्तेयकृ नरो HRA यथा way] a 
सवंमांसादो भवति ॥ | | 

भा०-नाद्याच्ळूद्रस्य पक्कान्नमित्युक्तमामन्स्वतिशू| 
देरपि ग्राह्ममुक्तमामेन सह शूद्रसहचरितदोपाणां न्यून 
गमनसम्भवात्‌। अत्र त्वाट्िकादिशूद्राणां पक्षमप्यन्तं भै 
ज्यमिति विधिः । आ हिका दिशूट्रा शां ब्राह्मणादिसानिध्े 
SACI: सङ्गादेवापयन्ति ब्राह्मणादीनां च केचिद्‌ i | 


॥ थे 
घारयत्येब तस्मात्स कुलमेञ््यादिसज्ञाभावेडपि भोज्या 


भवत्येव । अन्न भोज्यपदेन घृतपक्क विशेषेण भोज्य 
गम्यते तदपेक्षया रोटिकादीनां च भक्ष्यत्वमवगन्तव् 

यश्चात्मानं यथाथ॑ंतया निवेदयति सत्यमेव सव हदे "4: 
_ प्रकाशयलि स सत्यभाषणपरीक्षायाम॒त्तीयाः कमणा ब्रा |` 
त्व प्रापउत्तमकोटिस्थो -भोज्यान्नो जायत | सा ह्व | १ 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ २४९ | 
ङ SEAT पय्‌षितं भक्ष्यं र्ने 
तमन्त विशेषतः स्नेहेन व्याप्रमेवाद्यस । अर्थं त 
वते प्रथानोऽपवादः | मध्यदशायां तु यवगोधूमजं स्ने- 
| हितमपि TGA तक्रादिक च कदाचित्ततो निक्ष्टामक्ष्या- 


(क्या मध्यस्थेभक्ष॒य यावता कालेनान्यान्नविकारो याठृशो 


लमक्तम। न सव्यः पक्कापेक्षया तस्य प्राशस्त्यं साम्यं वात्र 
रक्ता विवक्षितम । अत्रावधि ट्रिजातीनां भक्ष्यमभक्ष्यं चो- _ 
तमग्रेमांसभक्षशरय वजने विधिं ग्रबक्ष्वामीलिप्रतिज्ञा, द्वन्द्वस- 
पसे द्रिवधनेन भावयं प्रथा ङ्विती बयो ्रिवचनाथएव नास्त 
"समी चात्र निमितत्ताथेऽवगन्तव्या । मांसभक्षणस्य बजेः 
विधि वद्दयामि, एवं पूवाक्तानां ११-२३ पद्यानां वः 
प्रमाणानां २०-४४ पद्यानां च प्रक्षिप्तत्वासङ्घांवतः पूव 
| स्ति मांसभक्षशविषयको विचारोज्ग्रपि पूवपक्षस्था ce 
a र; सर्व: खशिडतएवातों मांसभक्षणवर्जेनस्यैव विधानं 


थः-(यत्किचिद्गहिल स्नेहसंयुक्त मक्ष्य भोज्यम्‌) जो कुळ वाल, कोड़ा पट 

॥ एता आदि से दूषित न होने के कारण लोक वा शास्त्रालुहूल निन्दित न ह 
धी आदि चिकनाई के संयोग से पकाया सेव, पापड़ आदि कडा भक्ष्य 
|| भोहनभोग आदि कामल भोज्य ( तत्पयुषितमप्याद्त्र्‌ ) ऐसा वासो क्र ५ 
he (न भक्ष्य खाने योग्य है. ( हविःशेषं च यद्भवति ) a ease 
५ प हविष्यान्न थोड़ी चिकनाड से युक्त हो ता ती चद्य 

[OSS समेसस्नेहाक्त चिर स्थितमपि त्ताद्यम) ब्रह्म: क्षत्रिय वैश्यों के गहू. 


३२ 
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[ २० | सझानवधर्समीभांायाम्‌ ॥ 
ज्ञा से बना चिकनाई से रहित अधिककाल का घरा छुआ वामी 4 भव 
a => qa 3 
४ > श्र Es ञ्प्र नो व 
खा लेना चाहिये (पयसेव विक्रिया) ae ol he खीर आदि घरा $ द्वार 
ग्रीष्म और वर्षा में वह भी शीघ्र विकारी होजाने से भक्ष्य हे । तथा है 
~~ ~ Rat bas जो nN ९५ 
अगहित पद्‌ की भी अनुवृत्ति इस मे सानग नात दूषित नह 
0१० पा cs 
हो ( द्विजातीनामेतद्‌ भध्याभक्ष्यसशेषतउत्तम्‌ ) द्विज्ञातियों के लिये यह प्‌ 
8 हि ड न . र 
याभय सब कहा गया ( अतः परं भक्षणबजेने विधि प्रवक्ष्यामि ) ह 
आगे मांस खाने के निषेध में विधि कहेंगे कि सांस खाना क्यों निषि है॥ 
hs ~ fe See ५ 
नेछ 7 सर्दैथा स्नेहरहित भी वासी चरा शेष हविष 
भा०-अहल्पस्नेह युक्त वा सदेथा स्नेहराह ‘ हि | 
weg है यही जताने के लिये हविः को यहा WIR कहा है। इसी के प्र 
हविष्य से भिन्न अन्न विशेष कर स्नेह से व्याप्त होने पर भक्ष्य साना जाया 


वासी आन्न न खाने के उत्सर्गरूप निषेध का यह तो मुख्य अपवाद हे रो! 
तत्काल पकाये घुतयुक्त प्री आदि को अपेक्षा घरा हुआ स्नेहयुक्त भन्न] . 
निकृष्ट वा अभक्ष्य ही साना जायगा पर चिकनाई रहित घरे अन्न की भ 
HSI और भक्ष्य होगा । परन्तु जो गहू से बना रोटी आदि स्नेह रहित 
चरा अन्न मध्य कक्षा में भक्ष्य हे क्योंकि अन्य अल्लो की आपेक्षा इन मैं 
भाविक भी चिकनाई अधिक है इसी कारण चरे रहने पर भी अन्यो के स 
गह जो की रोटी आदि नहीं बिगड़ते पर तत्काल पकाये की अपक्षा तो | 
निकृष्ट ही माने जावेंगे। और घरे चावल दाल आदि की अपेक्षा बीच aug 
में भक्ष्य भी माने जायंगे। इस लिये अन्य घरे हुए अन्नों की अपेक्षा aig aif 
बना कोई २ रोटी आदि अन्न कभी २ शीतकालादि में किसी मध्यम कै | 
भक्ष्य है जिस को सद्यः पक्व प्राप्त न होसके किन्तु सब St सब समय ॥ | 
भक्ष्य नहीं । यहां तक द्विजातियों का भक्ष्याभक्ष्य कहा । अब आगे सा } 
के निषेध में विधि कहेंगे । यदिय हा भक्षण वर्जन शब्दों का दून समास क तो 
बच्चन विभक्ति होनी चाहिये। और प्रथमा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन क 
यहां घटता नहीं इस लिये निमित्ताथ में सप्तमी विभक्ति साननी रचा | 
भक्षण Bastard विधि कहेंगे। इस प्रकार पूर्वे कहे ११ से २३ तक्र श्रो” १. 
daa तक शोकों के प्रक्षिप्त ठहर जाने पर इस से पूर्वे मांसविषयक ee 
है ही नहीं इसी से (अब सांस के विषय में कहंगे ऐसी प्रतिज्ञा क a | 
ता है और यदि पूर्वे से ही सांस के विषय में बिचार चला मान तो |. 


श्र) 
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पञ्जमी ऽध्यायः ॥ [२५] 
|... कथन प्रसत्तवावय के सर्मान होजावे । और आगे भी पुर्वेपक्षर्य 
क्रा उत्तरपक्ष में स्यं खण्डन करेंगे इस कारण निषेध का ही बिधान 
बिचार 


दि १ aad gt नहीं ॥ २३ ॥ 

[ प्रोलितंभक्षयेन्मांसं-आ्राहणानाचकाम्यया | 
बधाविधिनियुक्तस्तु-प्राणानामेवचात्यये ॥ 
प्राणस्थाव्लभिदसबें-प्रजापतिरकल्पयत। 
स्याव रंजङ़मं चे न-स्ेंप्राणस्यभोजनप्‌॥ 
चराणामब्मचरा-दंश्िशासप्यद टिण:ः | 


 झहस्ताश्वसह नां-शूराणांचेवभीरव: ॥ 
नात्तादप्यत्यदव्ाद्याच-ग्राशिनोऽहन्यहन्यापी | 
घात्रेजसुष्टाह्याद्याश्च- प्राशिनाऽत्तारएवच ॥ if 
GAARA TANTRA AISA ATG । | 
_ अतो$न्यथाप्रवृत्तिरत -राक्षसीविधिरुच्यत ॥ 
क्रीरवास्नयंचाप्यत्पाद्य-परोपकृतमेववा | 
बा-खादन्मांसंनदुण्यति ॥ 


देवानूपित श्चाचंथिर fea । || 
| नाद्याद््षिधिनामांसं-विधिज्ञोऽनापर्दि an. | 


gull । 

जरध्बाह्यविधिनामांसं-म्ेत्यतरद्यंते$नर ८ | 

ae | 

नतादुशंभवत्येनो-मृगहन्तुर्धना ८ 2 | 

यादूशेभवतिप्रेत्थ — ठुथामांसानिखाद a | | 
नियक्तस्तयथान्याय ८ योमांसंनात्तिसा 


A ॥ । 
श्र समेत्यपशुतांयाति-संभवानिक क वन og ८ 
असंस्क्रतान्पथूवमन्त्र नाडा दिर घिमास्थित; \ 
मन्तरैस्त संस्कृतानद्या च्छा 7 


भ) 
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याव्या तश Folfusion Chennai ana 50074] 
[ ३५२ | सानवधससीसांसायासू- 
कुर्याद्यृतपशुंसद्रे-कुयोल्पिष्टपशुत्तथा । 
नत्वेवतदृथाहन्तं- पशभिच्छेत्कदाचन ॥ 
यावल्तिपशरोसाशि तावत्कृर्दोहमारशामू 
वृथापशचनःग्राप्रोति-प्रेस्थजन्सानजन्सनि ॥ 
यज्ञाथेपशव:सष्डा:-स्नवयसेवस्वयंसुवा | 
यंज्स्यभूत्केसवस्य-तस्माद्यज्ञेवशोडवच: | 
=फोषड्यःपशवो ठृक्षा-स्तियंञ्चः पक्षिणस्तथा | 
यज्ञाथॅनिघनंप्राप्ता:-मामुबन्त्युच्छितीःपुन; ॥ 
सधुपके चयल्ञेच-पिलदेबतकमश्ि । 
सत्रेबपशवो हिँस्था-नान्यत्रेत्यन्रवीन्मनुः ४ 
of ~ ~ Ce ~ 
एष्वथेषुपशून्‌हिंसन्‌- वेद्तर्वाथंवि्‌ द्विजः | 
A र 
जात्सानंचपशुंचेब-गमयत्युत्तमांगतिम्‌ ॥ 
गहेगुरावरण्येबा-निवसन्नात्मवान्द्रिज: | 
नावेद्विहितांहिंसा-मापद्यपिसमाचरेत्‌ ॥ 
याबेद्विहिताहिंसा-नियतास्मिश्वूराचरे । | 
अहिंसामेवतांविद्याइ-वेदाठु महिनिर्बभो ॥ ४४ ॥] | 
अ्०-प्रोक्षितं यज्ञे मन्त्रः Gan, नियक्तः शोस्त्रत॥ २ 


राणां मनुष्यादीनामचराः स्थावरा दृक्षाद्योऽन्नम्‌, द॑ at 
णामतिशथेन छेद्नसाधना दशना येषां विद्यन्ते तेन I 
न्यदशनवतां हरिशादीनां व्याङृत्तिः सिंहादीनां aaa पु 
उ हरिणादय:, सहस्तानां मनुष्यादीनामहरता १, 


>° 
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पञ्जुमाउध्यायः ॥ [ we ] 
|. त्रदोऽतार आव्याश्च चात्रैव सुष्टाः । परोपकृत परे 
>नानीय AAA, विधिज्ञो ्विजोऽनापद्यविधिनामांसं / 
बना पदि विधिनाऽद्यादापदि चाविघिनाप्यद्या दित्ये- 
ढद्रगमर्णादापदातै । दा यज्ञमन्तरेश खादतो हन्तुरपेक्ष- 
रपि पापाधिक्यमू । नियुक्तस्तु ययान्यायमिस्यर्य निन्दा- 
(बाद: | सङ्गे यज्ञे घृतपशु कुयात्पशुवकारश्ूत चृतमेव 
शस्तं पिष्ठसिव पशुरूपं वा कुर्य्यात्‌ । दृथा पशु हन्तुसन्य- 
q fgets प्रयोजने कदापि न त्वै (eared । दथा प 
qa प्रत्य जन्मनि जन्मनि. यार्वान्त मियमाणश्य पशोरो 
प्राण भवन्ति तावत्कृत्वस्तावद्वारं मारणं हावश्य प्रार्माति। 
| निधनं सरशामच्छि तीरुत्कृष्ठा जातीः । अवदांवाहता हिसा 
|नाचरेदपित्‌ वेदविहिता काम सम्माचरेदित्यथार्पात्तः । सुः 


| 
द्वाद पर 


न्यत्‌ ॥ र 
छ wees पद्यानि केषामप्यन्येषा मतप्रका- 
श्रतणवोत्तरपक्ष 
frida मांसभक्षणनिषेधं वद्ष्यति । यत्र (ह पूवकथनाद 
Aa! परंकथनं सकारण भिदात तत्र भवत्येव पक्षद्वयम्‌ ज 
(UVTI: भक्षण वा कार्यामात नेदं मनोभूगोवां म | 
ाहुंसा धमे मर्माविजानत कस्याप्यन्यस्थवंद 2 
MIVA महाभारतमोक्षधमंपर्वाण “सर्वक ce 
Way सनरव्रवीत्‌ | कामकाराद्विहिंसन्ति ME 


: ५ ग्रन्थनिर्माणादनन्तर वा 
] १ \हिसाऽन्र यज्ञमिषेण प्रवेशिता EI 


अय 


2 A 
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[ २१४ ] सानवघससीसांसायासू- 


रूप ग्राणर्यार्व्तामत्याद्‌पक्वद्भ य बै 4a 4 
लिखितमतो हेयत्वमापद्यते । याद चतदन पशाद | 
aaa तदा नेव हेयं स्यात्‌। यथा च स्तेना सतेना 


ad सम्भवति । एवं यद्यपि विशिष्ठाहिंसःऽपवित्रताद्ि i 
at | 


चयक्तमांसभक्षणापेक्षया कण्याप्यल्पहिंसादिदोषयुक्त ग ie 
सभक्षणं देवरूपमस्तु तथापि मांसत्यागापेक्षया तस्य स 


भक्षणं कदापि दैवं सम्भवति । सन्नेव मांसत्यागापेत | 
भक्षणं तस्य दोषकरमधर्सजनकं चेति सवानुमतं सुसि| 
चैषां पद्यानां कथमपि प्रक्षिप्तत्वाभावपक्षेष्पीति सिठ्ठानतो। 


व्याहतः ॥ ४४ ॥ 
भाषार्थः-( यथाविधि framed ) शास्त्रोक्त नियस से बहु हुआ गश 
युरुप (प्रोक्षितं मांसं भक्षयेत्‌) यज्ञ में wat से पवित्र किये सांस को खावे (पपर 
हाणानां च काम्यया ) ब्राह्मणों की कामना से-खाने की आज्ञा जताने a | 
(manda चात्यये) खाने को कुछ न मिलने पर प्राण निकले जाते हों तो| 
तीन दशाओं में सांस खालेवे ( प्रजापतिरिदं सवें प्राणस्यान्नमकलपयत्‌ ) (रे 
पति परमात्मा ने इस सब रयिपद्‌ वाच्य संसार को प्राण का अन्न नास ची 
नियत किया है ( स्थावरं जङ्गम चेव सवेस्प्राणस्य भोजनभ्‌ ) अथात्‌ र 
अचर और जङ्गम चर सभी प्राण नाम तेजस शक्तिरूप जाठराग्नि का भो | 
कोई किसी को और कोई किसी को खाता है इस प्रकार सभी खाने वार | 
सभी खाये जाते हें । उन में प्राण भक्षक और रयि भक्ष्य है (चराणामचरो (शप 
क वा गो आदि चर प्राणियों का स्थावर sata वनस्पत चास तुर... 
wa हे ( दष्टिणामप्यदंष्टिणः ) प्रबल वा बड़े २ दांतों-डाढ़ों वाले रिच 
भेड़िया, विलली आदि का निबेल वा छोटे दांतों वाले हिरण, भेडी, बर्फ 
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पञ्चुमोज्ध्यायः ॥ hae । 
ताम भक्ष्य है । अतिश्याथ में मत्त्रय इन्‌ प्रत्यय होने से सा- 
{रासे हिरन आदि यहां देष्ट्री नहीं कहाते (महस्तानामहस्ताशच) हाथों 

ga 
ग ल seer आदि जीव जन्तु हैं (शूराणां देब भीरवः) शूर नाम बल- 
fas a का अन्न भीरू डरपोक प्राणी हैं (आद्यान्प्राणिनोःहन्यहन्यप्यदन्नत्ता 
१ “| ति) मांस खाने बाला खाने योग्य प्राणियों के प्रति दिन खाता हुआ भी 
ही नहीं होता (हि) क्योंकि (arena प्राणिनोऽत्तारएत्र च धात्रेव 


। 4 a पापी न र 4 yx = 
भक्षक दोनों प्रकार के प्राणी घाता विधाता ईश्वर ने ही रच 


१ 

दद री 

द्र at) yea तथा waft 
> Ss a HET आप as 

pen का आशाय यदि यह साना जाय कि मनुष्य का भक्ष्य रोषि फल 


) | / 
) दि हैं, सिंह के अन्य मग, बिल्ली के भक्षय मूषे इत्यादि 


| स qa, न्द्‌, भूल, शाका 
प्र जो २ जिस २ का भक्ष्य है बह २ उसी २ से जीवित रह सकता हे इस 
| नत जिस का जो भक्ष्य है वह उस के लिये निषिद्ध होता तो ईश्वर के ni 
aR का वह २ भक्ष्य क्यो नियत करता इस कारण अपना २ है 
f 5 Td प्रा- 
daar पाप नहीं है जानो उस २ माशी न न ज्ञास 
00 wa नदाष साना ह 
ताही है इस कारण उस २ के! दोप नहीं तो यह ng द्‌ 
७ स्थिः ) यज्ञ करने में मांस का खाना ( इर 
कता हे | ( यज्ञाय HALA जाग्चः Es थी गई है ( अ्तो५न्य- 
a बिधिः स्सृतः) यह्‌ 2a नाम उत्तम विधि -प्राज्ञा सान दि डु >. 
॥ र x ~ च अरा स ह 
प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरूच्यत JB SISTER SUS सी विधान वा रीति है. 
gga केवल खाने के लोभ से हिंसा करना कराना डर वा खयं मार के स- 
३५ [स लेकर व 
aqiitan स्वयं वाप्युत्पाद्य ) किसी से सूर अ लाकर दिये मांस को 
) ऋदिति किये सांस को ( परोपरूतमेब वा ) क a ( मांस खादनन दुष्यति ) 
। मवान्‌ पितू श्राचेयित्वा ) होम वा ae it द्विजोऽनापद्यविधिना सांस 
पंप को खाता हुआ पुरुष दूषित नहीं होता Mae वहां नहीं इस के जानने 
जन यात) कहां किस का सांस खाने को अ यज्ञ वा श्राहु किये जिना 
शै ब्राह्मणादि द्विज आपत्काल से faa समय र मांस खावे और आपत्का- 
| गेस न खावे किन्त आपत्काल न होने पर हर यह दी प्रकार का विचार 
7 भे fa हज = 7 i खाल पे 
a(R यज्ञ किये विना भी प्राणरक्षाथ सा quar) यज्ञ किये विना जिन 
gape अर्थापत्ति से fag है ( अविधिना में त्याद्यते) जन्मान्तर में उन्हीं प्राणियों, 
णियों का सांस यहां खाता है (तिरवशः 7 , 
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[ २९६ | सानवधममीमासायामू ॥ 
वह पराधीन हुआ खाया जाता हे (दनाथिनो | wed 
सांस चसे वेच कर धनाजेन करने के लोभ से स्यादि पशुओं को ans का तर 
Sar अपराध वा पाप नहीं लगता (याठूशं रथा मांसानि खादत प्रय पर 
जैसा कि पाप विना यज्ञ किये सांस खाने वाले को जन्मान्तर में होता हे (यवा, (ब 
नियक्तस्त) योग्यतानुसार यज्ञ करने में नियत हुआ (यो मानवो सांग ना दाला 
जो मनुष्य सांस नहीं खाता (स प्रेत्य पशुता याति संभावेनेकत्रिशतिम्‌ ) ae ah (ate 
मरने पश्चात्‌ इक्कीस जन्मों तक पशु योनि में जन्मता मरता हे (arate 
पशन विप्रः कदाचन नाद्यात्‌) मन्त्रों के द्वारा जिन को शुद्धि न की गई ad 
पशुओं के मांस को ब्राह्मण कभी न खावे ( शाश्वत विधिमास्थितो मन्न 
रुतानद्यात्‌ ) ओर सनातन शास्त्र की आज्ञा पर चलता हुआ मन्त्र gray 
fa हए पशुओं के मांस को भले ही खावे ( सङ्गे gaa कुर्यात्तथा पिष 
कुर्यात्‌ ) यज्ञ से पशु के शरीर से उत्पन्न EU घत को ही पशु सान कर पा 
करे अथवा पिष्टनाम पिसान-आटठा को ही पशु मान कर यज्ञ करे [वा 
पशं हन्तं कदाचन न व्वेव स्त्रिच्छेत्‌ ) प्रयोजन के अन्यथा fag हो जाने प पार 
अर्थात्‌ घत वा पिसान को पशु मान कर यज्ञ हो सकता है तव साक्षात ह “ 
को सारने की कदापि इच्छा न करे (दया पशुघनः प्रेत्य जन्मनि जन्सनि) प्रप (ग 
जन के विना व्यर्थ यज्ञादि के बहाने से पशुओं को मारने वाला पुरुष मरे | 
श्वात्‌ प्रत्येक जन्म में (यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कत्वों मारणं ह प्राप्नोति) म 


गये पशु पर जितने रोम होते वा होवें उतने वार अवश्य मारा जाता है(५ 
ज्ञार्थ स्वयस्मञा waa पशवः get: ) खयंभ नाम ब्रह्मा जी ने अपने श्र 
झे किसी की प्रेरणा के विना यज्ञ के लिये पशुओं को बनाया है ( सर्वर ग 
ज्ञस्य भृत्यै ) इस संसाररूप सब यज्ञ की शोभा वा पष्टि के लिये भी Ae) 
यज्ञार्थ पशुओं का रचा ( तस्माद्यक्ञे वधोऽवधः ) तिस से यज्ञ में पशुव ul | 
ना हिंसा नहों है ( ओषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चुः पक्षिणस्तथा ) शोष | 
पशु, दृक्ष, सांप, गोह आदि तिर्यच्‌ और पक्षी इत्यादि सब प्राणी (यन्न | 
घनं mat: ) यज्ञ के लिये मृत्यु के प्राप्त हुए ( पुनरुच्छितीः प्राम ated 

न्मान्तर में उत्तम योनियों वा जातियों में जन्म पाते हैं अर्थात य क di 
मारे जाने सें नीच योनि छूट जाती है (मधुपक च यज्ञे च पित्दैवतकमेि । / 
अब पशवो हिंस्था नान्यत्रेत्यप्रवीन्मनुः-) मधपके सें यज्ञ में Ager f 
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पञ्गुमो ऽध्याय [ ३६७ | 
से किये सामान्य होस व्रह्ममोजादि में इतने ही ग्रवस- 
"उशु की हिंसा करनी चाहिये अन्यत्र नहीं यह मनु जी ने कहा है 
it विद द्विज एप्वथष पशून्‌ हिंसन्‌) वेद्‌ के तरव सिद्दान्त को ठीक जानने 
। (त पाइए दि इन सथुपक दि प्रयोजनों के लिये पशुओं को मारता gar 


नच पशु वेवोत्त्मा गाते गसयात ) अपने आप ओर पशु दोनों का उ- 


र्मा 
७ गति को प्राप्त कर देता (आत्मवान्‌ द्विजो गृहे गरावरण्ये वा निवसन्‌) 
तिनि विचारशील ब्राह्मणादि जन घर में, गुरु के समीप वा तपोवन में वसता 


(पद्यप्यवेद्‌वि हितं हिंसां नाचरेत्‌) आपत्काल में भी वेद में न कही हुई 
fat को कदापि न करे (या वेदविहिता हिंसा!स्मित्रराचरे नियता ) जो Bz 
कही हिंसा इस चराचर जगत्‌ में नियत हा रहा है ( अहिसासेव तां वि- 
द्यात ) उस का आहसा at जानो क्योंकि ( बंदाहमा हि नित्रभी ) az से ही 
wa निकला प्रकाशित हुआ है | यदि इन अन्तिम दोनों शोको का आशय यह 
| 7९ जावे कि हिंसा का सासान्याथ अन्य प्र [जियो का कष्ट पहुंचाना हे केवल 
॥ गर डालना ही हिंसा नहीं । इसी के अनसार योगभाष्य में कहा व्यास जी 
UY का "सर्वथा सर्वदा सर्वभतानामनतिद्रोहः सब प्रकार सव काल ससद प्रा 
) पो शो से ट्रीहवद्ठि का छूटना अहिंसा है यह कथन संघाटठत ane हे क 
| हो कष्ट पहुंचाना अधमं है सो यहि वेद में कहे सर्वोपरि प्रधान सवापका 
Ae सहत्‌ फल के हेत यज्ञ की पूर्तत के लिये किहीं मनुष्यादि के साथ कुछ i 
| भी करने पडे वा किन्हो प्राणियों को कष्ट भी पहुंच तो मी र है ‘ 
VRS उस AF wad की उपेक्षा यह धमे बहुत बड़ी होगा प, इसी 2 
Sea १ पे सक्खीचूष कंजूस के घन को बलातकार लेकर यच्च मै लगाने की आज्ष 


भद ठहर सकते हैं] ॥ 

रा | ही ने ९९ अध्याय में दी हे =e eee उ ee 
ee । इसी लिये प्रन्धकार ने उत्तर om 
किया है । सवैत्र ग्रग्थकार से 
कारणसहित विरह 


भा०--थे अठारह wis कि 
ह. तके लिये पर्वे पक्ष में ग्रन्थकार ने धरे 
गथ ॥ में सथा ही सांसभक्षण का निषेध आण 


से पर कथन | 
का प्रयाग at स्‌“ | 


fara हिसा 'य- 


टी यज्ञ में मास 
है वहीं पवात्तर दो पक्ष हात । इस से य 


9 ॥ करना चाहिये यह सनु जी वा पूड 
"Sad का न जानने वाले किसी शर 
| ऐ सोक्षयसे of में सन जी का संत यों लिखा 


२३ 
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[ २७) सानवधससीमांसायाशू- 
alan uta मनु जी ने सब कर्मा अर्थात्‌ यज्ञादि शुभ वा अशुभ सह) 
झै अहिंसा को ही घम कहा र साना है कहीं भी हिंसा करना नहीं ६ 
किन्त अपनी इच्छा और लालच से अन्य लोग वेदि में वा वेदि से बाह 
शुओं के मारते हैं । घूत्ते लोगों ने यज्ञ में मांस चढ़ाने पशु मारने का बि 


चलाया है किन्त वेद्‌ में ऐसा नहीं कहा गया कि यज्ञ में पशुओं को गए हू 
चाहिये । ,, और मनुस्मृति के आरस्भस्थ प्रस्तात्र म यह लिखा है कि| 
सेकाह्यस्य vara विधानस्य खयस्भुवः | अचिन्त्यस्याप्रसेयस्य कार्यता, 


प्रभो ) अनादि सिद्दु अचिन्त्य, अप्रमेय इस सब बद्‌ के तत्त्व को जानने ग! 
एक तस्ही हो अर्थात्‌ मनु जी के समान वेद्‌ का तच्चन्चाता अन्य कोई नहीं 
ना गया यह सब वेद्सतानुयायी आय सानते कि इस वत्तेसान कहंप में| गू 
चोपरि त्रेदवेत्ता मनु जी हुए। और मनु जी का सत वही है जो वेद कासि 
है इस से यज्ञ में पशुवध करना वेद्‌ और मनुस्छति दोनों से निषिदु सि 
गया । और ये सब शोक पपक्ष में खण्डन के लिये यहां लिखे गये हैं। भ 


होता है । दोनों पक्ष में सिद्ठानुवादरूप से कहे ( प्राणस्यान्नमि० ) त 
झोक मांस भक्षण की पष्टि के लिये लिखे होने से त्याज्य ठहरते ह । यि 
ही दोनों पद्य अन्य प्रकरण सें जहां मांसभक्षण को fag करना न होता 
होते तो त्याज्य नहीं थे किन्त अच्छे ठहर जाते । जैसे चोर, साहूकार शर 


ने के कारण चौर निर्दोष नहीं हो सकते । वैसे ही इश्वररचित होता 
भक्षण का दोप हटाने में हेत नहीं हो सकता इस प्रकार यद्यपि बड़ी fea? 
अधिक अपवित्रतादि दोष यक्त मांसभक्षण की अपेक्षा किसी अल्प fe 
दोष यक्त मांसभक्षण अच्छा साना जाय Ga कि बड़ी चोरी को अपक्षा 
चोरी कम बरी वाअच्छी हे तथापि qaet मांसभक्षण के त्याग की उपरा | ९ 


क्षसा ॥_ 
sige say का वा कस उपकारी बकरा आदि का सांस खाना भी क भ्र 


घान हो माना जायगा । इस प्रकार यज्ञ के बहाने से सांस भक्षण ड्‌ ah 


दाय कदापि नहीं हो सकता । सवंत्र ही मांस के! त्यागने की wae 
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aj. Found 
पञ्चुमोऽच्यायः ॥ 
“et a गे fi 
4 ट्षेषकारी aa त्पाद्क et है यही सिदान्त सवोनुमत सुस्थिर हो गया इस 
i 4 बे शलोक प्रश्षिप्त न ठहर तो भी सिद्दान्त सें कोई विरोध नहीं दोनों 
दु न सिट्ठान्त यही रहा ॥ ४४ ४ 
शा ७ 


| गे४हिंसकानिभूतानि हिनरत्यात्मसुखेच्छया। 
ऋ) इीवंशचसृतश्चेव नक्कचित्सुखमंधते ॥ 

hy व्ररथनव थक्केशान्‌ प्राणिनांनचिकीर्षति। 
हसर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तसइनुत ॥ 

पश पदध्यायतियत्कुरुते धृतिंबधातियत्रच | 


५५ gn 
नहनच प्राशिवधःखग्ये-स्तस्मान्मांसंविवजयतू॥ 
: Es वधबन्धौ चदे हिनाम्‌ | 
' पै प्रसमीएयनिवत्तेत सवंमांसस्यभक्षणात्‌ ॥ 


` तिश्चिहित्वापिशाचवत्‌ | 
र्‌ गमांसं विधिंहित्वाप a 
oC न्‍्रीड्यंत ॥ 


व — is 
eS te re 
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[ २६० ] सानवधसमीमासायासू ॥ 
वर्षवषठणवसचंन योयजल्शलंसमा 
सांसानिनचखादेच्य-स्तयो 2 


[ सदायजतियज्ञेन सदादानानथच्छात । 
सतपस्वोसठाविप्रो यश्ुुमांसविवर्जयेत्‌ ॥ ] 


|| 


नतत्फलमवाजोति थन्मांसपरिवजनात ॥ 
सांसभक्षथितामञ्ञ यव्यभांसमिहाद्स्यह॥ 


रलन्मांसस्थमांसत्वं प्रवदन्तिमनीपिण:॥, 
HO यो मांसभक्षणजन्यस्वसखेच्छयाइहिसकानिक, 
पोतभृगादीनिभूतानि प्राणिनो हिनस्ति स जीवन मृतत्रवा,, 
क्विचितसुखं यथा भवेथा aaa | यश्च हिंसकानि हिन 
तन्न सन्धस्तन्मन्यमृच्छति, नाततायिबधे दोषो० इत्या 
प्रमाणेष दोषाल्पत्बमेन दोषाभावः । यः प्राणिनां ब | प 
नवधक्क शान्‌ न चिकीर्षति स सर्वश्य हितप्रेप्स: Wats 
सुखमश्चते । यः कंचन न हिनस्ति स agearaid पदी, 
Ra यज्ञ च घृति बच्चाति तद्यल्लेनाबाप्रोति | प्राणाना fi, 
सासक्कत्या मांस क़्चिक्गोत्पद्ते। नच माशिव'चः eA 
नरकहेतुरस्ति तस्मान्मांसं बिवर्जजेत्‌ । मांसस्य सुम 
डेहिनां दयाधर्मविरुट्ठी बघबन्यी च प्रसमीक्ष्य सवभ 
णाह्विकतेत | यो विधि हित्वाइहिंसाथमंपालनाज्ञार्म |. 
त्य पिशाचवन्मांसं न भक्षयति स॒ लोकेऽन्येषां | 
याति व्याधिभिश्र न पीड़यते । पशमारणायानुमात ७ 
` झतपशोगात्रविभाजकरशिछरजा मांसनिस्सारक रिश 


~= 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ - [ २६१ ] 
गर्वियोण री निहन्ता,मांसस्य क्रेता,विक्रेता च सस्कत्ता 


(eee, सूनास्थानान्मांसरयानायक उपहर्त्ता, खादको 


| चां श्रानभ्यच्य वेदोक्ते ज्ञाने तत्पराः पितरो वेदोक्ते क- 
| dag रताश्च ठेवास्तेषामाप्तानामुपदेशमनाहत्य परमांसेन 
anid वर्थेयितुमिच्छति ततोऽन्योऽपुण्यङकन्नास्ति तस्माद- 
| नोन कोऽपि पापिष्ठो बत्तेतडति।वर्षेबषे योऽश्वमेधेन यजेत 
`| प्न मांसानि न खादेत्तयो: समं पुशयफलं भवति | यः स- 
दा यज्ञेयेजतिं यश्च सदा दानानि दृदाति। ay मांसं वि- 
क जयति स विप्रः सदा तपस्वी भवति | इत्ययं श्लोक: पः 


' भा०-सर्व: प्राणी प्रायेणान्यप्राशिभ्य एव सुख दुःख 
नां | पलभते aay से स्वतपेकाय सुख दातुमुत्सहन्त 
>) लः ६ 
दौहित्र पीडकाय दुःख ददतीति नि 
त्पर्ति । स्वस्थ वधात्परं च न किमपि दुःख मन्यन्त देहिन 

| | हिंसारता न कदापि कृतोऽपि क्लापि सुख लभन्तशपतु 
समेवाम्ुवन्ति । यश्च न किमपि पीडयात नच पीडयि- 
TSS स कृतोऽपि पीडामनवाज्नुवन्सवभ्यः सुख पल. 
| शिन: सखेन जीवति । योः न किमपि दुःखयात तस्य 


पक्षकश्रेतेषणो घातका हिंसादोषेश लिप्यन्ते । यः fae 
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[ २६२ ] सानवघसेसीसांसायासू- | 
न्तरेश न केनापि कदापि क्वापि मास भक्षयितुसुपलध्यः! 
न्यजन्तेबधश्च स्वस्य ठुःखहेतुरस्त्यव तस्मात्सुस्रेप्सः a oat 


क्षमाणो दयां रक्षयेन्मांसं च वजयेत्‌ | अनुमतिदाज्रादगे॥४ 
पि पश्चादिवधे प्रयोजक्रकत्तारः स्वतन्त्रकत्तु दवत्ततो॥, 


प्रदर्शितं यक्षराक्षसादयोऽनुमोद्न्ते मद्यमांसभक्षणं यदव 
तदनुमोदन्ते ते यक्षराक्षसापशाचास्तादृशकमे यागादय | न 


नमोद्न्तेऽपि च । यक्षराक्षसादिभ्यो विरुद्भाश्न॒ पि | 
` इपतः स्वभावेनेव न ते मद्यमांसे इच्छन्ति । तेषाम 


मेघापेक्षयापि हिंसात्यागान्मांसखादननिषेधो नल 

त्वात्प्रधानधमेत्वाज्च विशिष्टपुण्यफलहेतुकः | यथा च 
वयज्ञादिक्षत्रियधर्मापेक्षया त्रह्मयज्ञादित्राह्मणधर्मस्मं | 
aed विशिष्टफलकत्वं च। हिंसात्यागस्य च त्र, 
साकं प्रधानः सम्बन्धः । यादृशउपकारोऽपकारो वा | | 
पि केनापि क्रियते स तादृशमेव तस्मादुपक्रताद € ह 

. शुभमशुभं वा फलमाम्रोति | यथा पांसताडकउदर्क 


रा 
A पांसूद्केरेबोत्थितेस्तांडयते । एवं यो यस्य -- | 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ [ ३३ | 
सै त्यपि कालापगमे जन्मान्तरे वा मांसमत्तु प्रवर्तते 
| ga मांसभक्षणस्य प्रथानतयाऽनिष्ट्वम्‌ 
य आत्मसु खेच्छ याऽहिं सकानि भूतानि हिनस्ति ) जो पुरुष मां- 
) UA अपने सुख की चाहना से सीधे अहिंसक किसी प्राणी को न 
; 3 कबूतर भेड़ बकरी आदि प्राणियों को मारता वा मरवाता है (स 
gras बवचित्सुख aaa ) वह जीवित रहता हुआ इस जन्म में वा 
ततर जन्मान्तर में कहीं भी सुखपूर्वेक नहीं बढ़ता अर्थात्‌ धनादि सुखहेतु 
=| प्राप् होने पर भी अन्योंसे नाना प्रकार के भयादिजन्य दुःखों से पीड़ित 
ही है। और जो हिंसक जीवों को अपनी वा अन्य निबेलों को रक्षा के 
१ ता है किन्तु मांसभक्षणार्थ नहीँ वहां “क्रोध ३ की लड़ाई होतो, वा आ- 
0 ढे मारने में दोष नहीं ” इत्यादि सनुवचनों के अनुसार थोड़ा दो 
हा प्रभाव उचित की अपेक्षा से माना जायगा ( यः प्राणिनां बन्धनवध- 
"त न चिकीपेति ) जो प्राणियों को वांधना, मारना Wet पीड़ित करना 
हता ( स wien हितप्रेप्सुरत्यन्तं सुखमश्नुते ) वह सब का इल लाइ 
अत्यन्त सख भोगता है ( यः कंचन न हिनस्ति यदृध्यायति- यत्कुरुते यत्र 
ति वध्नाति ) जो पुरुष किसी प्राणी को नहीं सताता दुखात नह क] 
न को शोचता जिस काम को करता और जहां धीरज बांधता है ( त- 
i त्ययनेन ) विशेष परिश्रम at कष्ट उठाये विना ही >? Ws 
(कर सेता है ( प्राणिनां हिंसामळस्वा सांस ववचिन्नोत्पद्यते ) प्र एणिवधः 
बिना अन्य किसी प्रकार से मांस कहीं उत्पन्न नहों होता (न च म नहों 
५) ओर प्राणियों को मारना सताना वा दुःखाना इख = के 
के सताये हुए प्राणी स्वभाव से ही. आगे २ उस अपने ee sae 
| 'मान्तरों तक उद्योग करते हैं तब जिस के ची ave सखाभास माना 
| उपस्थित रहे उस को सुख कहां यदि कुळ में सुख चाहने वाला पुरुष 
वा चर्म है ( मांसस्य 
स्थिर से होती [rage ततो 


aq. सानसेद: प्रजायते) रस थातु से रुचिर उल 
सस में से ही कुळ भाग मल बनता है जते हू. 


\ Soa ग दूय के समान 
मे से रस afar मांस मलाई के समान आर eS ae 


= 
> 
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[ २६४ ] मानबघसमोमांसायासू i । 
होता इस कारण सल का संसगे सांस के साथ सदा हो रहता qa 
रुघिर का खाना जैसे आतिघणित है वेते उन्हो में सांस भी उत्पन्न ‘ ३ 
द्वितीय प्राणियों को awa बरंघने में दया का सर्देथा कोड के ह: il a 

त्‌ सांस को सलिनता और अतिघणित होने तथा निदेयता वरी ae 
समीक्ष्य ) अच्छे प्रकार सन में शोच विचार कर (सर्वेमांसस्य ली fe 
सब प्रकार के अर्थात्‌ यज्ञादि के बहाने से होने वाले भी मांस भक्षण : | 
जित न किये पांच नख वाले पांच जीवों के सांस भक्षण से भी अच | 
कदापि कैसे ही सांस न खाबे (विधिं हित्वा पिशाचवद्यो सांस न = aa? 
हिंसा an के ठीक पालन करने की शास्त्र में जो आज्ञा है उस के dy | 
MRR करके जो पुरुष राक्षस पिशाच सर्वथा निदेयियों के तुल्य मांझी द 
खाता ( स लोके प्रियतां याति) बह लोक सें अन्य प्राणियों को प्रिय है 

- उस को सव प्राणी सित्र की दृष्टि से देखने लगते हैं और ( वयाचा 
डयते ) और मांसभक्षण से होने वाली विपसतारूप व्याथियों data 
fga नहीं होता (अनुमन्ता विशसितः निहन्ता क्रयविक्रयी) पवार शे. 
को अनुमति सलाह देने वाला, मारे हुए पशु का काटने खाल शारि ce 
वाला, प्राण वियोग करने गला काटने वाला, बेचने वा 


ः ला, NET देकर हेने; ' 
( संस्कत्तो चोपहत्ती च) पकाने वाला और मारने के स्थान कसावखाने af. 
उठा कर लाने वाला ( खादकश्च ति घातकाः ) और खाने वाला ये ग्रह. 
सक हत्यारे साने जाते हैं ( यः पितृन्देवाननश्यच्र ) जो परुष वेदोक्त ih. 
तरपर पितरों और वेदोक्त कमं भे तत्पर देवों आप्त ye जी के सा । 
च पर किये उपदेश का अनाद्र करके (परमांसेन स्वमांसं चरथ यितमिष्शी ha 
प्राशियों के मांस का खा २ कर अपना सांस बढाना चाहता 2 ( तती 
-ण्यकन्लास्ति ) उस से और अधिक पापी Bre नहीं हे ( यो वेवर झी धो 
अश्वमेधेन यजेत ) जो वर्ष ५ में सो वर्ष पर्यन्त अश्वमेघ यज्ञ करे शधि सां 
मांसानि न खादेत्‌ ) जो Risk को सौ ad पर्यन्त कभी न खावे ( | bE 
wae समस्‌ ) उन दोनों का बराबर पुण्य फल है । इसी के आगे! fh 
पुस्तक में एक झोक अधिक मिलता हे उस का अर्थ ( सदा ) ES 
पच करता जो सदा दान देता और जो सदा ही सांसभक्षण का ति 
ता है ये तीनो तपस्वी ब्राह्मण हैं ( मध्ये: फलमलाशयैमन्यन्षानां च" | छ 
` पवित्र वुद्िव्धेक फल सूलों के भोजन और सुन्यो के सोजनों al] 


~ - ८4 
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पञ्नुमोज्ध्यायः ॥ (कट 
पर 
Cos evo SES . = ; 
ति grag iTGSATA ) जा क Aig कं त्यागम्नान्न q क्ल होता aa 


तरी श छ 
क्ष नहों प्राप्त होता ( मो-स भक्ष यिता!सत्र यस्य मांसमिहाठन्य मू ) मक्त 


भा वरह जसान्तर ले खायंगा एक जिस का सांस सं यहां खाता हू ( एतन्मां- 
aa मर्ने/(पिणः प्रवदन्ति) विद्वान्‌ लोग यही मांस में सांसपन कहते उँ 
मक्का सः - वह ऐसे सा-स इन दो पदों के योग से aig पद बना है॥ 
आ0- तब प्राणी प्राय: अन्य प्राणियों से ही सख वा दुःख पाते हैं । किसी 
peg देते से तृप्त प्रसन्न हुए अपने प्रसन्न करने वाले के सुख देने का उत्माह 
९.३ शर ऐसे ही किसी से पीड़ा को प्राप्त हुए उस पीडा देने वाले को दुःख 


qT 


ay दीखता हे । परन्तु सार डालने मे प अन्य कोई 
7 देहधारी नहीं सानते इसी कारण हिंसा में तत्पर रहने बाले कमी किमी 
हु 


5 


ए नहीं प!ते किन्तु दुःख हो पाते हैं। और जो किसी के दुःख नहों: देता 
गन देना चाहता है व से दःख नहीं पाता आर सत्र से सख को प्राप्त .. 
झा हुआ मुख से जी वित रहता है । जो किसी को दुःखित नहीं करता उम 
ह सव अभीष्ट प्रयेजन अनावास fag होता है। प्राणियों को पीड़ा पढुंचाये 
बना कोड कभी कहां भक्षणा् सांस को प्राप्त नहो कर सकता आर अन्य प्रा 
| के सताना अपने दुःख का हेत है ही इस से सुख चाहने वाला सदा ही 
भक्षण का त्याग ही करे । दयाल पुरुष सुखी tea आर मांसभक्षी दयाल 
ति नहीँ इस कारण दया से सी सुख होना जानता हुश्रा दया की रक्षा करे 


गह) देने वाले भी पश्वादि के मारने में प्र- 
अधिक कत्त पन को प्रा- 


। Ha चोर के सा- 


॒ भक्षण को त्यागे । अनुमति (सल 
, | कत्ता बनते स्वतन्त्र कत्त के तुल्य वाउस स॑ i 
हए हिंसा फल के भागी यक्ति से भी स्पष्ट feg होते 
| बा मारने को अनुसति देने वाले भी राजदरड भागते ही हैं किन्त केवल 
4 राक्षस आर पः 
| शिवियोग करने बाला ही हत्यारा नहा! ge या दिखाया व्हि 
का अन्न सद्य सास हे दस कथन से ग्रन्थकार a ae: us 
मु ४ 
पिपास भक्षण'का राक्षसादि ही अनुमोदन करते यवा जो लोग मद्य 


त का शनुसेदन करते ही वैसा कर्म करने से यक्ष राक्षस कहाते हैं ओर 
नेती जि स का अनुमोदुन भो करते 


, गनका स्वाभाविक wate ठो ता है a at ड ~ 
| र ३ इस कारण खभाव से ही बे 


पदेश से विरुद आचरण कर- 
उ सांस खाने का नि- 


७७ 


|, 
i पक्ष राक्षसादि से विरुद्ध में पिठ ओर दन 
भो MY को नहीं चाहते-उन की इच्छा छार 3 
| | | का अनादर है। वहत अश्वमेध यन्नो कोरक 
a ( ks 
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[ २६६ ] सानवधर्मसीम'सायास्‌- 
येच रखना हिंसा के त्याग से तथा नित्य धर्म बा अहिंसा के 4 ह 
से विशेष पश्य फल का हेत हे । जेसे कि देव यज्ञादि क्षत्रिय wads जा 
ब्रह्मयज्ञादि ब्राह्मण का चमे प्रधान ओर विशेष पुण्य फल देने वाला ३] प्र 
' हिसात्याग के BTA AWA का प्रधान सम्बन्ध हे । जैसा उपकार शा 
किसी का काडे करता है । बह उस उपलत अपरूत से Far ही शुभ | 


भ फल को प्राप्त करता है । जैसे छलि को लाड़ने जा जल को क्षोमित | aq 
बाले छे ऊपर asa हुई थूल कोर जल उछल कर पड़ता है ऐसे ty iG 
faa का मांस खाता है बह अपने खाने बाल का सस खानेको स्वभाव) । sf 
कालान्तर में वा जन्मान्तर से प्रदत्त होता हे यही मांसभक्षण में | र 
झनिष्ट फल है इस से स्था सांसभक्षण का त्याग करना चाहिये॥ wil र 
[ न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । |" 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निङ्त्तिस्तु महाफला wal | ® 
० oN ल. ~ = at गुर 
प०--मांसभक्षणे दोषो नास्ति मद्ये agua a 
~| प्र 
नास्ति मेथने च सेव्यसाने दोषो नास्ति । भताना प्रा 
| & 


(aoe 


तेन मांसभक्षणे मद्ये मथने च-झछादोषों नापित विहत 
सेव्यमाने दोषएव तस्मादेव तेभ्यो निवृत्तिस्त महार 
कथनं संघडते। Mead यज्ञे-मग्नीषोमीय पशमालभत) h 
त्रामण्यां सरा पिबेत्‌ । seal आय्यामपेयादित्यार्दि| ` 
. बचोसिर्विहिते प्रसड़प्राप्ते मांसमक्षणादी न दोषोऽ१९| 
तानां प्रदृत्तिरेषा ततोऽपि 'निवत्तिसहाफला | ततोऽ गं 
न्यन्ते मलष्यमाजे5हिंसाया: सामान्यधमंत्वानमठ „ ` 
त्रस्य मांसभक्षण प्रतिषिठुमर । मद्य च-«न पातव्या f | 
जातिभिः” द्विजात्यथें विशेषेश प्रतिषट्ट मैधुनस्य १ | भः 
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; चझुमो च्याय: ॥ के. 
प वाखधी नियमस्टतं थे विशेंषेश कृतस्तत्रावशिष्टप्राशिवि- 
रक पद्यमिदम्‌ । यथा {सेहव्याघ्रश्‍वशुगालमार्जारपक्ष्या- 
कता मांसभक्षणे न दोषो$थादल्पो दोषो5दो षवत्परिगणयते 
| गं मांसभक्षणे स्वाभाविको म्रवृत्तिस्तथापि निढ्त्तिर्महा- 
gaat | खवरिष्ट्शूद्रातिशूद्रादीनां मद्यपानेऽपि न दोषो- ` 
पित प्रमादस्तेषां स्वाभाविकरत्तथापि ततो निवृत्तिर्मावि ` 
गपहेतका | छवमन्त्यजयवनस्लेच्छादीनां पश्वादीनां चा- 
ग्यागमने न दो षस्तै स्वभावैनेवागम्यागमने प्रढृत्तास्तथापि 
निवृत्तिसेहा फलेत्येव द्विजेभ्योऽन्याथ पद्यं सिट्ठानुवादपर व- | 
“| गयन्ति । यदपि विशेषेण शाखमिदं ब्राह्मणार्थ द्विजार्थवा || 
| प्रवृत्त॑ तथापि-न शाद्व पातकं किञ्जलच सस्कारमहात ॥ 
कीटाश्वाहिपतङ्काश्न पशवश्च वयास च। स्थावराण च भू 
तानि दिल सान्ति तपोबलात्‌ इत्यादिप्रकारेणान्यप्राश्य | € 
त्वमपि शएस्ञस्यार्त्येवेति सङ्गतिमाहुः | अन्य चतुथास्तु 
हत) पश्चात्केनाणि प्रक्षिप्त पद्याभदमाहु -सदोषद्वीत क्रिष्ठकल्प- 
फर नंयज्ञादौ मांसमदायोर्विधान च साध्य न जि: क 
| प्रवत्तित ह्यतन्नेतट्रेदेप कथ्यतइत्यादिभारते quale | 
बि) धनं च रागादेब ara तत्र न दोषइतिकथन संवत | 
| वर्धनेन हानिकरमेबेति। एवं च मद्यमांसमेथुनासत्तः स्वा- 
| | बलम्बपरं पद्यमिदं मध्ये पश्चाद धृतं मांससक लु x | 
a बेपदयाउपसंहतमेव न्ता ' त्र पक्षचतुष्टयउत्तरोत्तर: | 
॥ पक्ष: साथ प्रतीयते। सर्वमतेष चिन्त्यमेवेढ पद्य aa 
॥ प्रदर्शनाय nde यथाद उनमपन्यस्तमित्यलमनल्पजल्पनेना 
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[ २६८ | प्तानवघमंसीसांसायास्‌ - 


भाषाथः-( सांसभक्षणे दोषो न ) सांस भक्षण में दोप | (न 
सद्य पीने से दोष नहीं ( सथुने च न ) सैछन करने बा परस्त्रीगसनाहि ३ | 
दोष नहीं ( भूतानासेष प्रवृत्तिः ) प्रारियों की सांस भक्षशाद्टि कां १ | 
भाविक प्रदृत्ति हे [ ग्नि में स्वाभाविक गुण जलादेना है उस भनि 

दोष नहीं लगता ] तथापि (निदृत्तिस्त सहाफला) उन कामों से निवृत्ति | 
प्राणियों को अधिक फल देने वाली है ॥ 
भा०-इस शोक से कोइ भाष्यकार - दोपपद्‌ से Ua एक अकार | 

वा पवेरूप एकादेश हुआ मानते हैं इस से यह अथे होता फि- सांस | 
AQUA ओर सेथन वरनें सें अदोष नास दोष नहीं से! नहों क्रि प्र 
किये पञ्च नख वाले पांच प्राणी आदि के सांस में, हू नान्या eae ॥१ 
पीने से ओर ऋतु समय पर स्वभाय्योगसन सें भी सधारण दोष अवश्य a 
इसी कारण उन से बवला निदृत्त होता .सहाफल--रर्वीत्तम ata सह i 
देने वाला हे यह पहिला पक्ष हुआ । द्वितीय पक्ष वाले मानते है कि-सो 
यागों सें “अग्नीषोस देवतर वाले पशु का बच करे» “Slated aude 
द्य पीने और ऋतुकाल में अपनी स्त्री के ससीप जावे इत्यादि शास्र | बे 
विधान किये प्रसङ्ग से प्राप्त हुए मःसभक्षणादि sal में दोष नहीँ है शि 
saat को स्वाभाविक प्रवृत्ति है परन्त उन से बचनर fade फल का हेत हीही ब 
[ जव कि उन से वचना महाफल वाला ह तो अर्थात्‌ feg हुआ कि वो 
नहीं कहने का असिप्राय यह हुआ कि विशेष दोष नहों ओर इस से पहि 
पक्ष में mara नहीं कहने का भी यही आशय छुआ कि सामान्य दोष अ 
है । इस कारण इन दोनों पक्षों में अधिक ससता अवश्य ही शोचने से छ| 
होगी ] तृतीय पक्ष वाले काड लोग मानते हैं क्रि ( अहिंसा सत्यसस्तेय०) |. 
व्यादि द्वारा मनु जी ने af हसा UA सब वणे? नाम सनष्यसान्न के लिये” 
इसी अध्याय सें यह भी कह चुके हैं कि प्राणियों की हिंसा किये विना गा! 
कहों उत्पन्न नहों होता तो सांसमक्षण सनष्यसाज्न के लिये सन जी के शि 
से निप्टि हों चका (न पालव्या द्विजातिसि ) ब्राह्मणादि तीन दर्शा को | | 
कभी नहीं पोना चाहिये। इस कथन के सार तीन वर्ण का मद्यपान की न| 
किया sg चा अन्त्यादि के सिये विधि निषेध दोनों ही नहीं आय © 
walang के लिये ` कामचार रह गया और सेथन का द्विजातियों स 
तृतीयाध्याय भे बिशेष नियम कर रुके कन्त ug वा पश्वादि के | शशि 


सथन का 20 निशेष नयम नहीं किया इस कारण द्विजं से भिन्न ri 


a 
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पन्नुमो च्याय: ॥ eee 
3 ह शोक कहा. गया है कि सिंह, व्याघ्र, कुत्ता, कंगाल, विलाव और प- ॥ 
हि हैं तिये जन्तुओं को सांस भक्षण में दोप नहाँ अर्थात्‌ थोड़ा दोष दोष से | 

at ही नं वि Ne 7 x ॥ 
-) गेना जाता वयोंकि उन की स्वाभाविक प्रवृत्ति हे वे मांस खाये विना ब- | 


॥ a al सकते तो भी सिंहादि का सांस खाने से बदना वा वचाना जन्मा- |: 


९6 लिये उत्तम फल का हेतु अवश्य है । द्विजों से मिल्न ag अन्त्यजादि | if 


को मद्य पीने में विशेष दोप नहीं [ जैसे कोई कहे कि प्रथम से अ | 
र्त >> SS ~ यो । 
टं पलित वस्त्र मे शर सेल लगजाना कुछ हानिकर नहीं क्योंकि स्वयं ही | 
| सें रि c AS में ~ ° 
| मलिन था मलिनतर सें मलिनता सिलगड वैसे ag में तमागुण की अ- 

८६ प्य =~ ib: = डरी 
| हता होने से कत्तेव्य का विस्मरण प्रमाद्‌--नशा स्वभाव fag हो था उरी 

> र ~ fe 

४मद्यादि का भी मल सिल गया । अर्थात्‌ कोई अधिक सचेत विचारशील म- We 
हारी द्रव्य खाने पर सी जितना उन्मत्त नहीं होता उस से अधिक स्वाभाविक 
॥ 5 अनेक शद्रादि नशा किये विना संसार में स्पष्ट दीखते हैं । 
aaa arg वा अत्तेक शूद्राद्‌ न । 


सो मे थापि चना 
|शॉकि प्रसाद्रूप नशा उन में स्वाभाविक ही है तथापि मद्यपान से ब 


मम र af 

dant के लिये सं शु वश्य है । इसी प्रकार अन्त्य- 
| के लिये भी भविष्यत्‌ में शुभ फल का हेतु अवश्य है । ३ mee 
न यागसतादि aaa में विशेष दोष 


~ 
यवन सेच्छादि वा -पशुपक्ष्यादि को अगर दे नेथुन स 
दा हैं व्यभिचार का पाप वा 


५ 
मिल जावे वही उस की 


ह ॥ क्योंकि वे स्वभाव से ही अगस्पागमन में प्रदत्त 
॥ दोणीप ही नहीं सानते जिस स्ती से जिस पुरुप ERP लेते, उसी गो से 
af जावे । कोई सहोदर भगिनी को छोड़ सव से विवाह कर ih! ग 
mage हुए बेलसे बही गो agtat है । इत्यादि ae ee रहा. 
aft मे भी निर्दोष के तुल्य स्वभाव से ही ATT a द ga बो 
0 | सिभाविक हो गया हे तो भी अविवेक के साथ aa aie का भी कुछ २ 
न्ति होना बहुत अच्छी है आगे २ उस a ne टु बा लिये सिद्ठानुवाद- 
{tare ही होता चलेगा । इस प्रकार द्विजों से pes मख्य कर ब्राह्मण 
| एक इस झोक का ada करते हैं | pie Em है तथापि “शू के 


~ € > 5 
लिये और द्वितीय कोटि में खर BA हा, ag में कोई पातक नहीं, इस 
a} Tea नों = नंक ० : 
॥ शिये तीनों ad की सेवा ही एक कसे प्रभु FED ४: कीड़ा, सांप, । 


< च हीं । तथा 
Re र न से का निषंध AE = १ 
क कै घमे मै अधिकार नहीं, शूद्र के ४ पदि भी तपनाम द्द सहनाद | 
"तट, पशु, पक्षी ओर स्थावर दक्ष BERENS कथनानसार अन्य है 
ग तेस. = से उत्तम दशा के प्रास हो जा ae विचार से सत्र शा- 
है | प्री at ee x aA का seu as ष्ट 
4 ण्य के सुधार के लिये भी शास्त्र र । 


क 
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[ त सानवधसंसीसांसायास्‌ ॥ 
स्त्र की ठीक २ सङ्गति लग जाती है और यह तीसरा पक्ष ही सव ३ 
निर्दोष भी शोच विचार करने से ज्ञात होता हे । ओर चौध पक्ष बाहे ॥ | 
हैं कि ग्रन्थ बने पञ्चात्‌ यह जोक किसी अन्य ने बोच सें प्रक्षिप्त किया ॥ | 
feat है । अदोप निकालना लिष्ट कल्पना है और यज्ञादि सें सांसद 
_ विधान भी साध्यकोाटि में है fag नहों और साध्य का प्रमाण होता 
. यज्ञ में मासमद्यादि का प्रयोग gat ने चलाया है किन्तु वेदों में ऐर | हि 
कहा गया इत्यादि कथन सहाभारतादि में दीखता हे । ओर मैथुन तो ता] af 
ही प्राप्त है उस में दोष नहों ऐसा कहना सधुन से फसावट बढ़ा के af 
रने वाला ही है। इस प्रकार मांसमद्य और RIT के लोभी लोगोंने अपने ह 
के लिये यह झोक पोळे से बीच में प्रक्षिप्त किया--धरदिया है सांस wa ' 


१) 
Tt 


yal 


किया है ओर अधिक लिखना आवश्यक नहों ॥ ५६ ॥ 


प्रतणदिंप्रवक्ष्यासि दृव्यशद्रितथवच | 


चतणीमपिवणीनां यथावदनपवणः ॥५॥ 


चप०-चतुशामपि ब्राह्मणादी नासनुपूव शः BAM प्रतु a 
» तथा 
तैव gouge च यथावद्वइयामीति भणः प्रतिजानीते|, 


भा०-अधाना सती प्रेतशुट्टिः सूतकशुद्वेरुपलाकी। 
झन्‍्यत्र वणत्रयस्येव प्रायेण कृत्यनिदेशादन्न चतुथस| 4 


ग्रहणमिष्टमिति ज्ञापयितुं चतुर्णासिति ग्रहणम्‌ ॥१९ | 

भाषार्थेः-(चतुर्णासपि वर्णानासनुप्वेशः) यहां से आगे चारो वर्णी की! 
से (Gayle aaa द्रव्यशुद्धिं च ) मृतक शुद्धि और पदार्थों की ate (२३ 
दुबक्ष्यासि.) ठीक २ कहेंगे मह भग जी प्रतिज्ञा करते हें ॥ 

भा०-प्रधानता को प्रापत हुई स्रतकशुद्धि सूतक alg 
है। अन्यत्र तीन वर्णी के लिये ही प्रायः कत्तेव्य की आज्ञा दी | 
" इस प्रकरण में चारो ad का ग्रहण करना इष्ट है यह जताने लिपि | 
कहे गये हैं ॥ ५७ ॥ | 


= af उपल > 
गयी है | “र 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ [२५] 
| दतजातेऽनुजातेच सतचूडचसंस्थिते । 


| अ्रगढाबान्धवाः सवसूतकचतथोच्यते ॥ए८॥ 
रा —दुन्तजाले जातेष्त्पन्नेष दन्तेष-प्रनजाते प- 
|| काधदत्तपतनानन्तर ट्रिजातेष दन्तेप्‌, चडाकर्मणि क्न- 


ata तथा सूतकेप्यशुद्धिरुच्यते ॥ 
, भा०-- षशभासाभ्यन्तरे दन्तोद्ववमन्तरण मृते शिशो 


"हि: परं च त्रिमिरहोभिः सूतकउत्पल्लेशपि वाले बान्धवा 


Jaagt भवन्त्येव विशेषं त्वग्ने स्वयमेव वक्ष्यात ॥ ५८ ॥ 
, भापार्थः-( दन्तजातेऽनुजाते च SAW च संस्थिते ) पहिले दूध के दानत 
निकल राने पर, पहिले उखड़ के दूसरे दांत जम आने पर और चूडके उ. 
॥ [हन संस्कार हो जाने पर कोई बालक मरजावे तो (सवे बास्थवा अशुद्वा)) सब 
तश सव ays होते हैं उनके! घर वा वस्त्रादि की यथोचित ag कंरनी ना १ 
| (तषा सतके चोच्यते ) ओर ऐसे ही सन्तानोत्पत्ति होने पर भी सब कु्दु स्व- 
पोको अशुहि लगती हे ॥ 
का महीने पश्चात्‌ ही प्रायः दर हे द 
तर StS बालक मरे तो ततूकाल शुद्धि कर लन 
त aN be च he प रात अशुट्ठि मानी जाबे । ह ॥ हा 
पति दिन की अशुद्धि और उपनयन रुस्कार होने पश्चात्‌ मरा बा aa 
d अशुर्दि माने । ओर सतक नास उत्पत्ति में भो कुटुम्बी ल 
| | है विशेषता आगे २ ग्रन्यकार स्वयमंत्र कह गे ॥ ४८ ॥ 
'रेशाहंशावसाशी चं-सपिण्डेपुँविधीयत । 
प्रिवोक्संचयनादस्थां->यहमेकाहमवया ऐ 


त निकलते हैं । इस कारण छ महीने के 
चाहिये। दात निकलने प- 
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ज 


| ७२ | .. सानवघर्म तीसांक्षायासू ॥ 


सपिरडतातपुरूषे-सप्तमेविनिवत्तते प 5 
_ समानोदकभावस्तू-जन्मनाभ्नोरवेद्ने ॥ |^ 
यथेढंशावसाशीचं-सपिशडषूविधीयते। ^ 


[उभयनत्रदृशाहानि-कुलस्याव्नशुज्यते | 
दानप्रातग्रहॉयज्गः-स्वाष्यायश््वानवत्ततं ॥ | 
सवषांशावसाशीचं-मातापिोस्तसतकम ||! 


। सूृतकंमात्रेवस्या- दुपस्पुश्यपिताशचिः |. 
| सत्रघसप्रकृततस्य-दानचमफलाश्हः । गाव 
ब्रेताधपापरोघार्थ-भरण्यस्येतदुच्यते ॥] 

झ०-सपिणडेबु Bag शावसाशौच दशाहं विधीय 

सामान्येन ब्राह्मण पद्वाच्यानासिति शेष: । अर्थ्नां संचन स्‌ 
नादर्वाक्‌ चत्वारि दिनानि सामान्यविदुषाम । sae धनन्‌ 
शास्त्रदशनशास्त्रज्ञानामेकाहमेव वा विशेषेश aang 
दामिति शेषः । स्वतः yay पिढ्पितासहादिष पंटूसु पिता 
पिण्डतानवत्तातै सप्तमे च परुषे विशेषेश निवत्तेत । प्रश 
लनादिकसोन्तरेगीकपात्रेणोदकपानन्त जन्सनाम्नाख। 


= मातापिठभ्यां क्वजन्भामूत्किञ्च तस्य नामास्तीति ज्ञानी 
चे सस्य समानपात्रोदकं नादेयम । यथा शावमाशीच | 


- पण्डषु विधोयते fam शङ्विमिच्छता जननेप्येवमे ` | EF 
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पञ्चुमो ऽध्यायः ॥ 


[ २०३ ] 
Qantas स्यात्‌ | अस्याग्रएक पद्यं पश्चात्‌ क्षिप्तमुप- 
ZI HAA TEA ASAI कुलस्थाशदस्प सापण्ड- 


क्रम दर हावाघ न Asad | अशोचकले-दान प्र- 
| कहीं यज्ञः स्वाध्यायश्च दशाहावधि निवत्त॑ते। सवेषां 
` | प्रान MANA मन्तव्य मातापित्रोस्त विशेषेण 
पौकमाथौीचं पित्रपेक्षयापि मातुरेवाधिक्येनाशीचं पिता 
त जातकर्मेण्ि छते स्नात्वा शुध्यति | अस्याग्रेऽप्येक्र पद्यं 
` । प्रात्‌ क्षिप्रमुपलभ्यते-सत्रधमंप्रदृत्तरय दानधमफलबिण 
प्रायस्य वानप्रस्थस्य त्रेताधमा परोधार्थे बानप्रस्थधम- 
Mala न स्यादेतद्थं चेतदुच्यते ॥ 

भा०-मख़तन्न प्रथमं पद्यं सामान्यं तेन शौचाशोचतत्वं € 
ोणेपम्यग्विजानला यस्य यावत्कालेन यदाऽऽशोचापगभेन शौ- 
र बं सम्भवति तदा तस्य तावत्कालिकमाशीचं मन्तव्यम्‌ । 
धर्मजननाशोचश्य तल्यत्वञ्रादिष्टेऽपि सति भेदे तुल्यत्वं स- + 
दावभवति । तेनाशी चम्तात्रसाम्य प्‌ । झ़त्यव्यापारेष्कशचिरपि | डं 


तु (पिता सतके स्नानानन्तर स्पशादिव्यवहाराहा जायत ९ 


भाषार्थ:--( सपिण्डेष शावसाशीच दुशाह विधीयते ) सात पीढ़ी के भो- 
श दिन तक मानना 


aga किसी कुटुस्बी के सरने पर सदा सस्वन्धिनी अशुद्धि द wa 
TR से कही गयी हे पर यह विचार सामान्य कर ब्राह्मणों के लिये है मा 
फि क्षत्रियादि की अधिक २ दिनों की अशुद्ठि आगे कहेंगे ( अस्थ्ना सञ्च 
शेर ) वा अस्थि संचय करने से पूर्वे २ अशुद्दि मानी जावे अ्रथांत्‌ दाहकस 
षे दिन अस्थि संचय करना कहा गया है तो चार टिन अशुद्धि साने और 
है 4 चा) तीन दिन अथवा एक ही दिन रात अशुहि साने | ले 
पे लोग ९० दिन, सामान्य जानकार पण्डित ४ दिन, घमशास्त्र वा द्‌ हर 
Te के अच्छा जानने वाले विशेष विद्वान्‌ तीन दिन ओर बेद तथा अन्य 


२२ 
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T २७४ ] मानवधमसीसांसायास्‌- 
शास्त्रों को बहुत अच्छा जानने बाले तत्ववेत्ता सावेभोस 4 १ ॥ ! 
Suna १ दिन ही अशुद्ि सानें यही विवेक है] ( सपिण्डता त लीं | 
बिनिवत्तेत ) अपने से पूवं सातवें पुरुष में सपिण्डता निवृत्त हो जाही 
aiq अपने सहित सात पुरुषों में रस रूथिरादि धातु कम बदलते ini थी 2 
सात पीढ़ियों वाले समान--एक--पिण्डनास शरीर बाले होते उन gga) ही 
रीरों में थातुं की एकता होने से एक ही माने जाते हैं और साते 
शरीरों में इतना परिणाम aga जाता हे जिन के अधिक दूरस्थों की ग 
समीपस्थ होने पर भी भिन्न २ सानते हैं (समानोदकभावस्तु जन्सनालोक। 
अर एक पात्र में जल पोना जन्म और नाम का ज्ञान न होने पर बूर | 
ता है । sala पात्र को माजे घोधे बिना एक पात्र से जल पी लेना व्हारे 
डु देना. चाहिये कि जो प्रसिद्धि में अपना कुटुस्बी भी हो पर यह न TH छ 


कि किन साता पिता से इस का जन्म हुआ और क्या नास है यह यातले] 
कहीं किसी कारण सात पीढ़ी के भीतर झी हो सकती है ( सपिएडेए ग 
शावसाशौच विधीयते ) सात पीढ़ी में जेते यह मुदी सस्बन्धी शशौ 

गया है (निपुणं शुद्धिमिच्छतां जननेऽप्येवमेव स्यात्‌) ठीक शुद्धि चाहने areal? af 
जनने में भी ऐसे ही सात पीढ़ी में अशुद्धि माननी चाहिये । इस के शरा | 
एक श्लोक पीछे ते प्रक्षिप्त किया किसी २ पुस्तक में लिखा मिलता है (१ 
यत्र० ) जन्म, सरण दोनों प्रकार की अशुद्धि में दूश दिन तक उस रुहि 


कुल का अन्न अन्य लोगो को नहीं खाना चाहिये और उस कुल a दा | 
दान सेना, यज्ञ करना ओर वेदाध्ययन का अनध्याय हो जाता है ये ख | Y 
म उतने दिनों तक नहीं होने चाहिये (शावमाशौचं सर्वेषाम्‌ ) मरने की tk 
सब कुटुम्ब के लगती है पर ( सातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ) जनन की श 
बल माता पिता को ही विशेष लगती है अन्य कुटुस्वी अलग रहते | 
प्रसूता के निकट arate वार २ जाने आने बाले स्त्री पुरुषों को है | 
शुद्धि अधिक पहुंचती है . ( सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता श 
भी मता अधिकांश अशुद्ध होती है ओर जातकमे संस्कार करने a af 
करके पिता gz हो जाता पोळे प्रसूता के पास जाने का उस कार्ड at रि र 
| व्यवहार जन्य लोग 


हों रहता इस कारण पिता के साथ शुद्ध का सा 
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पञ्चसोज्ध्यायः ॥ [७] 


के आगे at पीछ मिलाया एक ais लिखा है ( सत्रधर्म० ane 
न घिनेवाल मच qua सें विशेष प्रवृत्त हुए वानप्रस्थ के धर्मे में विर 
बाबिध न हो इस लिये पिता को ज़शुद्धि न लगना कहा है । अर्थात्‌ 
३ गर्भवती हो जाने पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम धारण करले और स्त्री साथ में 
ad सन्तानोत्पत्ति होने पर वह वानप्रस्थ AGH व्रत का न छोड़े ॥ 
yo- यहां प्रथम शोक सामान्य हैं उस में शहि अशदि के तत्त्व जानने: 
पप के चाहिये कि इस प्रथम श्लोक में कहे चार भेदों में से जिस की 
हतने काल में अगाडि निवृत्त हो के शुद्धि होनी wey हो उस को उतना 
gala माने । जनने के आशोच कीं तल्यता कही जाने पर भी मेद्‌ के विद्य" 
१ न होते ही तुल्यता स्ह सकती है इस से अशचिपनमात्र को समता अप 
त है किन्त उस के अवान्तर भेरा की समता दिखाना इष्ट नहीं । अन्य खा 
कासो में भी aad में स्नान करने पश्चात्‌ पिता ढने आदि 


| fa 
| ३३ व्यापार वा 
| बहार के यौग्य हो जाता है॥ ६२ ॥ 


|निरस्यतपसो”ळक्र-सुपस्पृर्ष्येवशुध्यांत । 


ik 

एवैजिकादभिसम्बन्धा-दनुरुन्ध्यादघत्पह 

i | अहनाचैकेनराञ्याच त्रिरात्रेरेवचत्रिनि | 
वर्पो विशध्यन्ति-तर्यहादुदकदाथिन ॥ | 
„ग्रो प्रेतस्यशिष्यस्त-पितृमेधंसमाचर न | | | 
A हारसमंतत्र ren uae , 


४९ रात्रिसिसो सतल्यासि-गसखाव as 
a रजस्थपर लेसाध्वी-स्लानेनस्त्रीर गए 


। 
त ।नणासक्रतचडाना-बिशुद्धिनेशिकीस्थता 


rail | 
| त निवृत्तचडकानात-त्रिरात्राच्कुर्दि सभ्य 0 
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{ २७६ | सानवधससीसांसायासू- 
| प्रावसस्कारप्रमीताना-वणान जै । 
त्रिरात्राचुभवेच्छु द्वि:-कन्यास्वह्ो विधीयते ॥ 
ख्दन्‍तजन्मन:सद्य-झ्राचू डा न्लेशिकी रुमृतः 
त्रिरात्रमाव्रतादेशा-दृशरात्रमतःपरस्‌ ॥ 
परपूवोसभार्यासु-पुत्रेषुप्रक्ठतेष्च । ही. 
मातासहेत्रिराजंतु-एकाहंत्वसपिण्डत: ॥ ३॥] । तै 

ऊनद्विवाषिकंप्रेतं-निद्ध्यनीन्धवाबहि: | | 

अलंझृत्यशुचोभूमा-वस्थिसंचयनाहूते | 


नास्यकार्याउग्निसंस्कारो-नचकायादकक्रि। 
शअरण्यकाप्ठवत्यक्टवा_श्षपयस्द्यहसवच | रद 
नात्रिवषस्यकत्तव्या-बान्धवेरुदकक्रिया । ण 

[तदन्तरयवाकय-नोस्निवापिक्कतसति॥ की 
सन्नह्नचा रिग्यकाह-मती तक्षपणंश्सतम | |. 
जन्मन्यकोदकानान्त-त्रिरात्राच्छद्विरिष्यतावलं 

स्त्रीणामसंस्छतानान्तञ्यहाचळच्यन्तिबान्य बे 
. यथोक्तनवकल्पन-णध्यन्तितसनामयः॥ | 


भासाशनचनाश्नोथ -शयीरइचचथङिक्षती! (५ 
अ०-पुमान्‌ योनावयोनो वा शुक्र निरस्य त्यक्त ‘ 


SI 
पस्पृश्यव स्नात्वैव शुष्यति । अगम्यागमने ब्रह्मचारि 

Aut 
लोपे च मानसदोषापगमार्थ भिन्नमेव प्रायश्रित्त बोध्यम | । 
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पञ्चमो ऽध्याय : [ २७ ] 

नराश चनि दत्त तारपर्यंम्‌ | बैजिकादभिसम्बन्धादन्य 
"प जायमानतन्सरणयोस््र्यहमाशीचं मन्तव्यम्‌ । शव- 
(तः सवे दंशभिरहोरात्र: शुध्यान्त | उदकदायितः समा- 
दका यद्वीदकाय ददत्युद्क वास्मे ददति ते जलाशये 
तॅशैपकास्तु च्यहाच्छुष्यन्ति । प्रेतस्य मृतस्य गुरोः स्वः 
उनकवदन्त्येष्टि कु वाशाः शिष्यस्तु गुरुशवनेतुवद्वृशा होरात्रे 

| | ;ष््ति । घग्मासावधि गभंपतनं गभखावपदवाच्यं तत्र 
गवन्मासिको गर्भः खबति तावद्विरहोरात्र: स्त्रोविशुध्याति 
` | ed रजस्वला स्त्री रजस्युपरते निवृत्त स्नानेन शुध्यांत 
साधवी त रजस्वला भूत्वापि न शुष्यत्यापतु यथा।चत 


। Ru शुद्धि! । निदृत्तचूडकानान्तु त्रिरात्राच्छाु गत । 


आत्रैव पद्यत्नयं पश्चात्‌ क्षिप्तमुंपलभ्यते तषा विशिष्टोष्य 
पृते द्रष्टव्यः । यस्य द्वे वर्ष न संपूर्ण AAG? 
प्रेत मृतं बालं बान्धवा शहाद्ग्रामाद्दा वाहः शचा मा 
lal बलंऊुत्य निद्ध्यः | उप्रर्निसंस्कारमन्तरेण स 
च न कार्यम | तस्याम्निना संस्कारो दाह न काया 


| ८ 0 थे शुदएकान्ताः ` 
| CS Ue >> . चपा पत्वरण A दि 
गिदक्रियोदक प्रक्षेपण कायर! quia काष्ठा 


त्यागपरस्सर मृत 


ना SIS 
Tat त्यक्त्वा त्यहं क्षपेयु क्षीणा 024 ee 
Ararat waa: | शन्नोनद्विवालि र की 
| उपनयनसंस्काराय यस्य दे वषे ऊने 


क्रसंशयकृते 
"पिक: षडूवार्षिकडति यावत! म्रथमाब्द चड 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ wa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २७८ ] सानवधसेसीमांसायामू ॥ 
द्विवर्षावधि संस्थिते च सप्तपाष्टतमपद्यन mi Ra, 
बोध्यः | अत्रिवषस्य बान्ववरूदकाळया न कत्तंव्या |, 
पू्शबषंत्रयस्य बान्धर्वेरुदुके जलाशये मक्षेपो न ड छै 
wed द्विजसंस्कारादवागुदकाक्रया BUA केपांचचिः कै 
मपरेषां तु मते जातस्य नाम्नि वापिकृतेसति मृतस्य शिश) 
दकक्रिया EASA! समाने ब्रह्मचारिशि मृत-एकाहमाशे : 
सन्तव्यम | स्ववर्शास्थसमानोदकमित्रादीनां शृहे सोत) 
शौचे त्रिरात्रं aie: कार्या | असर्कृतानासविवाहि 


ग्दानावध्येकाहो राजमात्र पित्रादिभिरेवाशोचं मन्तव्या! 
सवत्रेन शावाशोचकाल Fs कायम्‌-कृत्रिभलवशविहीनंर 
न्थबलवणयृतं वा$न्नमशनीयः, नदी तडागादी बृहति TAHA च 
च SUS स्नानं कयः,मांसादयभक्ष्यं च किमपि नाश्नीयुः | rr 


at पृथक्‌ २ च शयीरन्‌ । स्त्रिया: समीपे कोऽपि न श 
ब्रह्मचारिभिः सर्वेर्भाव्यम्त ॥ | 


ना भान्ताएव.। अशवमेधादिवदन्त्यकर्सशि AAA By 
' शवदाहो मन्त्रोन्चारयापरस्सरं घृताहुतिभिरेव कार्य: । ॥ ५ 
चेकादिश्मशानान्तो मन्तरैर्यस्यादितो विधिरित्यन्यत्रा |, 
तमेव । प्रेतपदेन चात्र शवस्य ग्रहण स्पष्टमेव तेन * 
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पञ्चुमोऽध्याथः ॥ [ २९ | 


के वाच्याय प अहता लोके भून्ताएव मन्तव्याः । सर्व त्रैः 


| | नौ शोकएवाशौ चम्‌। तञ्च मानसं शारीरं वाशौचं व्रतच- 
शि दा कालेन च होयते--वायुः कमोककाली चेति-का- 
क| ह्य शोधकत्वं स्वयमेव वक्ष्यति । सौतक त्वाशौच मा- 
anid हर्षजनितं च प्रधान मालिन्यं जनन्याएव 


बकाशमंडीकवंते जनाः ॥७३॥ हे 
` भावार्थः-( पुमाउलुक्र निरस्य तूपस्एश्यव शुष्यति ) पुरुष किसी : 
dat कहो वीर्य को गिरा कर स्दान करके हो UG होता है। अगम्या स्त्री से व्यः 


हटाने के लिये 
प्रचार. करने और ब्रह्मचारी का नियस टटने में मानस दोष को हंटा के लि 


। ने 
patie इस से भिन्न ही जानी यहां तो केबल शारी रिक पवित्रता दूरकर 


| लिये ही स्नानमात्र कह दिया है (बिं जिकाद भिसम्बन्धाद्घं त्रयहमनुरच्ध्यात्‌ ) 


स्त्री में सन्तान 
[mt बोये से अन्य किसी विजातीय वा सजातीय अविवाहित 


नी चाहिये 
हे उत्पन्न होने वा उत्पन्न हुए के मरने में तीन दिन की # हज 
रहा सेकेन रात्रया च Beata च GR शवस्पृशो विशु a 
af Wait तीन दिन रात तीन वार क 


से नव ऐसे दश दिनरात सें सु 
JR वाले सब लोग कुटुम्ब से भिन्न भी 


aia किसी विजातीय 
नें (त्रयहादु 
का स्पश करने वाले भी दश fea agig म ( 

। राने वाले तीन 


४ भल पीने वाले aragt को जल में गि गह के सतक देह का विचि- 
NS (प्रतस्प गरोः पितसेधं समाचरन्‌ शिष्यस्तु) ससं 
जरा शिष्य ( तत्र प्रतहएर 


प , 
| | पक पिता के समान अन्त्येष्टि संस्कार करता हु 
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[ २:० ] मानवधमेमीमांसायाम्‌ ॥ 


दशरात्रेण शुध्यति ) उस नरमेध में अन्य मर्दा को ले चलने + ३ 
दश दिन रात में शुद होता हे ( मासतुल्याभोरात्रिमिर्गभसावे विशुध्यति १ 
सहिने पर्यन्त mY का गिर जाना गर्भेसाव कहाता है सो छः के भीत 2. ia 
सास का गर्भेसाव हुआ हो उतने ही दिन में वह स्त्री स्पशोदि के योग | 
होती ( साध्वी रजस्वला स्त्री रजस्युपरते स्नानेन ) अच्छे चाल द | aii 
रजस्वला SE स्त्री रजस्‌ नामक झरूथिर गिरना बन्द हो जाने पश्चात्‌ स्नान) IG 
शु होती है । पर व्यभिचार करने वाली रजस्वला होके स्नान कर लेने हार 
शुद्ध नहीं होती किन्तु उस के लिये यथोचित दण्डरूप प्रायश्चित्त हो ah it 
हेतु होगा ग्रन्थकार का यह भीतरी आशय कलरुता है ( HEAT | 
नैशिकी fagtg: स्मृता ) चूड़ाकर्म संस्कार न होने तक बालक के सर जे | 

एक दिनरात में शुद्धि मानी गयी ( निदत्तचुड़कानां तु त्रिराक्राच्छुट्रिणो ie 

र चूडाकमे संस्कार होजाने पर TY हुआ हो तो तीन दिन रात #६ he 

होना अभीष्ट है । इसी के आगे तीन झोक पीछे से मिलाये हुए किही val ण | 
में मिलते हैं उन का संक्षेपाथे “यज्ञोपवीत संस्कार होने से पूवे मरे हुए॥ . 
वणेस्थ बालकों को तीन दिन में शुद्धि करे । वाग्दान से पूवे अविवाहित, 
न्याओं के मृत्यु मे एक दिन रात के पश्चात्‌ शुद्धि कर लेवे, दांत न जमने १९ 


Tar" ० 
ही बालक के मरने पर तत्काल शुद्धि, तद्नन्तर चूडाकमे पर्यन्त मरने पर रा" 


दिन रात में, वेदारस्भ संस्कार से पूर्वे २ तीन दिन सें और इस से आगे दणी 
में शुद्धि करे। जो स्त्री अपने साधारण योग्यता वाले वा निकृष्ट पति को 
के अन्य बड़े धनवान्‌ बलवान्‌ आदि योग्य पुरुष को पति बनाती है व| पकी 
qat कहातो ऐसी स्त्रियों में उत्पन्न हुए पुत्रों के वा नियोगादि से ग्रा 5 
में उत्पन्न किये अन्य पुत्रों के मरने पर तथा नाना के मरने पर तीन ति aT 
शुद्धि करे और सात पीढ़ी से भिन्न किसी कुटुस्बी की गमी में एक दिन he 
माने (बान्धवा ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं बहिः शुचो भूसावलकत्य निदध्युः) Shy 
वा वारिस लोग दो वषे से न्यून आयु के मरे हुए बालक को घर तथा ३ 
बाहर शुहु भूमि में शुङ्गार कज्जलादि लगाके गाड़ देवें और ( HRM शिर 
दूते ) अग्नि में दाह न होने के कारण अस्थि संचयन न करें (अस्यागि, ती; 
न कार्यो नचोदकक्रिया कार्या) उस बालक का दाह और जलप्रवाह न 5 vit 
- (काषवद्रण्ये त्यदर्वा चरयहसंव च क्षपेयु:) लकड़ी के समान एकान्त } 
तीन दिन उदासीनतारूप अशुद्धि मानें अर्थात्‌ जैसे जड़ पदार्थ काष्ठादि | 
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[ २९१ | 
(ता ल शाक के Angas मृतक रहन 
UGE पद का aT कोई लोग 


से नहों डालना चाहि गेतद्‌न्तश्ष्य वा कूयेरथि बा नास्ति 


So 


St हो जाने पर MTA नामकरण संस्कार हो जाने पर 


हू, के पास पढने वाले ब्रह्मचारियों में से 
Lay 


चारी लोग एक दिन अशुर्द्धि साने ( एकोद« 


A 


ज्ञाच्ङुहिदिष्यते ) एक साथ वा एक पात्र से जल पीने 
म र्‌ 


a 
स्त्रीणा तु वस्वास्त्यहच्छुष्यन्ति ) अविवाहित वा 
र्‌ कन्या के पित्रादि तीन दिन से शुद 
के ge में तीन दिन दोनों पक्ष वालों 
वहां शुद्धि करे [ श्रन्यस्पृतियो में स्प- 
स्था यह है कि--चंड़ाकर्म संस्कार से 
तत्काल शोच, तत्पश्चात्‌ वार्ड से पर २ एक दिन 
ही शुद्धि करनी चाहिये । आर वाग्दान से दि 
चिता भाई तथा ays पति आदि दीनों पक्ष ना १ 

२ केवल पात आदि कन्या के 


दी र स्न प्रकर 
पि मे दश दिन आशुद्धि माने ] शतक श्चि he ia ओर क~ 
Panta सब को सदा करना चाहिये (.क्षारलवणाना: २5 ) 


। लवण न खातें वा खार ओर लवण सात्र का त्याग उन न व्य 
(हे च निसज्जेयु ) और वे अशुट्टि मानने वाल सब लोग “5 
४७ नदी तालान आदि जलाशय में घु कर ara करे (स gue 
सासाडि जभ्य पदार्थ का भोजन न करे (लिता पसत 


३६ 
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T २२] सानवधसंभीसांसायासू- 
में अलग २ सोया भी करें अर्थात्‌ खटिंया पर कोदे न Wa है| uf» | 

eit फे पास Ste न सोवे किन्त सब लोग TAA बन के me ८ 
यमों से रह ॥ 
भाद--( अहाचैकेन० ) इत्यादि शोक में विलक्षण रीति से इ हि 

कहे हैं । पितृमेध कहने से यहां सामान्य मुदा जलाने का नाम नसन 

या। इस कारण नरमेध सें यज्ञ फे लिये मनुष्य का सथ करना मानने aye 
सें ही हैं । अश्वमेधादि के तुल्य अन्त्येष्टि कमें में यज्ञ विधि से हो मन्रो) 
रण पेक मेदो St घी आदि की आहुतिशओं द्वारा जलाना चाहिये “ay 
लेकर अन्त्येष्टि प॒येन्त जिस का विधान वा कत्तव्य सन्त्रों द्वारा कहा गा 
इत्यादि प्रकार सन जी ने अन्यत्र भी यही लिखा है । और प्रेत शब्द मे 
agi का ग्रहण स्पष्ट ही हे । तिस सै प्रेत पद्‌ के वाच्यार्थे सें भी अनेक 


परुष सरता है वेसा ही स्थूल ओर सूक्ष्म सपिण्डस्थों के शरीर का प्रं | 
होता हे । जैसे किसी के हाथ पग आदि किसी WE के कट जाने पर 
होती वसे वहा भी सब कुटुस्वियो के एक होने से हानि होती शोर सो 


मानस वा शरीरसंबन्ध की अशुद्धि व्रत सेवन करने और काल वीतने | 
ती वा निवृत्त होती «बाय, कर्म, सर्य, काल इत्यादि शरीरधारियों के 
पदाथ हैं । ” इस प्रकार काल का शोधक होना ग्रन्यकार ने स्त्रयमेव A) 
जनने सम्बन्धी अशौच मलिनता हषे से होती और उस A सर्वोपरि 


साथ aa मे भी मनुष्य व्याकुल होते ही हँ उस दशा से अन्य काम ठीक! wir 
साथ नहीं होते यही व्याकुलतारूप अशुद्धि है ॥ ७३ ॥ रि 


सन्निधावेषवेकरपः शावाशोचस्यकीर्तितः | 
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पञ्चघोज्ध्यायः ॥ [ २०१] 
१ कुषंदशरात्रस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌ ॥ 
॥ ॥ प्लासत्रयान्रनरात्रस्थात षएमासेपक्षिणींतथा १ 
रि अ्हस्त नवमादवो-गूध्वंस्नानेनशुध्यति ॥ | 


| परिक्रान्तेदशाहेच त्रिरात्रमशुचिभवत्‌। 
हत्रेव्यतीलेतु रुपृष्ट्ववापोविशुध्यति ॥ 
| वरदशजञालिजरणं शुत्वापत्रस्थजन्मच | 


११ प्वासाजलमाछझुत्य शद्रोभवतिमानव 
नेक 


गलेदेशान्तरस्थेच पृथकपिरडेचसंस्थित | 
|खासाजलमाएत्य सद्यएवविशुध्याति ॥ अघ 
ग०-समीपस्थानां शावाशौचं पूवमुकत संमत त. 
Raat सम्बन्धिबान्धवानामाशीचसुच्यत । या 
विगत सृतमनिद्श दशाहाभ्यन्तरे शुणुयात्तत्र द 
| । पत्रैवैक पद्य पश्चात्‌ {१ 
तत्रस्य यानच्छेषं तावदेवाशुचिभवेव 00 । 
ad तिप्रमुपलभ्यते | दशाहे$तिक्रान्त च ae eae | 
mq संवत्सरे व्यतीते त सद्यः स्लानमानेण alg: 


सा तदान 


[ति केषा- 
| = > eat मानव Nol ee 
| शरितसर्ववस्त्रे: सहेव स्नात्वा मान चशड़े मातुलस्याला" 


चिन्मतम़ । देशान्तरस्थे बाल ४ [ सवासा जलमा 

| दिबन्धी च संस्थिते मरते सात तच्छ 

व ऐुत्य सदाएव विशुध्यति "२ सम्बन्धः मीतिरुपका- 
भा०-यपैकदेशस्थानामित द तनैवाशौचस्या 

: | श्र जायते न तथा दूरस्थाना । 
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{ २९४४ मानतचससीसांसायासू ॥ 
Uy es a CS च 
प्यल्पत्बं ALCAN | यथा च सामा हेस भालिन्य 


[a छ ठरश्थास्िह खाडि क्हाश्शो “ [ Ne 
भवात न तथा ठरर्याभतट्याद्ष्हारणराशाचभसडः स्‌ 


तासन्मिहितथोः यथा कालाह्ययः सानेन भावान 
यति तथै हितासन्निहितंयोष्ट योरपि gaa 


PR = ee Se a 
TS | यादेशा साव्वाहतल (i SrA aay 
A ~ [ge 


शोकी ee न चाढुशी विदेशस्थानामिति। तथापि 


“~ शि स्य =~: ieee |r 
जनाथशस्छन्चा ठरस्थर्याप तस्य VESTS मानससम्घस्ा 6? 
— non Ses पिअर फन ति |! (हः 
AG AUACATS AU क दछ दन र Se Tee gua at ait 
र sq 
Ge ES र मल: मी Tey ist टि श्‌ | 
तिसस्थन्धबान्धवाना SAILS | लस्माराथायोगं विदेश गत: 


Sd. प्र -- eS क hh 
सप्याशाच मन्तव्यमंदात है ७८ ॥ 
साषार्थे:--(शानाशोचस्येष सन्निधो ते 
झशुद्टि-[गमो मानने का यह प्रकार] सस 


यच्छेषं तावदेवाशुचिनेबेत्‌ ) तो दश दिन सें जितना समय शेय रहा ही! 
हो काल तक अशुद्धि साने [ इसी के आगे एक झोक पोळे सिलाया मिलर 
उस का अर्थे ( मासत्रये ज्िराज्र त्यात? ) दश fea के पश्चात्‌ तीन मही | | 
भोलर कुटुस्थी अदि का सरण Taq स सुने तो तीन दिन रात sate 4 
तथा छः सहीने के भ्रोतर सने तो दो दिन एक रात, नव सास. तक aa 
एक दिन रात ओर इस से आये सत्यु सुने तो तत्काल स्नान करते से है 
mate | ( दशाहेश्‍तिकान्ले त्रिरात्रमशु चिमेवेत्‌) दश दिन बीत जाने प | 
देशस्थ तीन दिल की अशुद्धि माने और (mata त संवत्सरे अप्र equa ॥ 
-शुध्यति ) गसी होना एक वर्षे बीत जाने पर सनाजाय दो तत्काल सा 


«हौँ बिदेशस्थ बन्ध ye हो जाता है। ओर किन्ही का सत है कि (नि ' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमो घ्याय: ॥ | 
प्र WIN ) दृश दिन के पञ्चाद्‌ किसी sect का माना और 
av का जन्स हुआ सुने तो ( मानव: सब्रासा Ta qt भव्ति ) 
ल्य उस समय चारण किये वस्त्रों सहित स्तान कर के ys हो जाता है. 
पते शक सम ला का भी अत्रय करे (देशान्तरस्थे वाले च 
are च संस्थिले ) देशान्तर में रहते हुए वालक का तथा अपने कूलग्रात्र 
pea TTT, श्वशुर साले आदि सम्बस्धी का सरण मुन कर (सवासा जल्लसाप्नत्य) 
` लोहित जल में सुतान कर के (सद्यएव विशुध्यति) शीघ्र ही शु हो जाता है ॥ 
भा० जैसा एक नगर OTA वा घर A रहने वालों का परस्पर सेत प्री- 
#ग्रोर उपकार होता हे । वेसा में नहों होता इसी से कहा है कि 
(ia: प्रवासाश्रयात्‌) विदेश सें रहने वालों की प्रीति घट जाती है । इसी से 
्षुट्रिहप शोक भी कम होना जानो। जेसी समीपस्थ मलिनता निकट रहने 
रते में लगती हे वैसी दूरस्थ को नहीं लगती इत्यादि कारणों से समीपस्थ दू- 
रथो सें अशुद्धि का भेद रक्‍खा गया है । जोर जैसे अधिक २ समय का बी- - 
कमा सभी पदाथ? की दशा को वदलता है । वेसे ही सन्निहित असन्नित दोनो 
का है शोक व सलिनता काल बौतने से वदूल जाती है । जन्म सरण होने में 
मे हप शोक समीपस्थो को होते दीखते हैं बसे दूरस्थो के! नहीं होते तो 
झे जिस का जिस के साथ जैसा जिस का निकट सम्वन्ध होता हे वह दूरस्थ भी 
[ | Mt का होता वा उसी के समीप है । इस प्रकार मानस सुतम तथा वीयादि 


tq सम्बन्ध के विद्यमान होने से हषं शोकादिरूप अशुद्धि विदेशस्थ कदस्बी 
। तिस से विदेशस्थो को भी यथायाग्य 


भअन्तदशाहेस्यातांचेत-पनमरणजन्सनी । 


)तावत्स्यादशचिविप्रो-यावत्तत्ह्यादनढ शस 
| शाहमध्ये पुलमरण जन्म 
शमदिनेःल्पकाल 


| . स्प०-परवाशोचे प्रदत्त तह 
| पा द्वितीयमापद्येत तदा पूर्वाशाचस्य द 


Rey द्वितीयाशौचस्यापि gig: कत्तव्या॥ _ gid 
भा०-अचन्र पक्षचतष्टय सम्भवति | मरण मरण, 


॥ We जन्म, मरणो जन्म, जन्माने च मरणम | एतदेक- 
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[ २८६ ) सानवघसेसीम सायासू- 
स्मिन्‌ गृहे सपिण्ड वा स्यात्तत्रायं क 
ल्पाशौचस्य मध्ये तु दीघोशीचं भजेद्यदि। न vy a 
स्यात्सकालेनेव शुष्यति ॥ अङ्गिराश्मप्याह--सततङ्गे २. 
. चेत्स्यान्मृतके त्वथ सूतकस्‌ । तत्राधिक्कत्य मृतक शै! 
PUA WAST ॥ षदूत्रिंशन्सतेऽपि-शावाशचे समत! A 
सूतकं तु यथा भवेत्‌ । शाब्देन TENA सूतिन yey! > 
वशोधिनी ॥ यदि स्यात्सूतके सूत्तिमरण वा जतिमंक्े। 
शेषेशेब भवेच्छ द्वि रहःशेषे त्रिरात्रिकम्‌ ॥ मातयंग्रे प्रमीत| 


स्यापि शुद्धि: | अग्रे सातरि मृतायां च दशाहमध्ये fea शे: 
चोन्मरथेत तदा मातर्दशमदिने पूर्वे पितराशौचं समाप्या|ग' 


न्तरं मातुराशोचं सा्केनैव दिवसेन समाप्यम्‌ । द्वितीय 
ha 


पवजननाशी चकालेनेवेतरमप्याशौचं समाप्यम | ठत जग 
चतुथयोस्त शावाशोचकालेनेव सौतकमा शौच AACA ay 
भाषाथः--( अन्तदेशाहे पुनसेरणजन्सनी स्यातां चेत्‌ ) पहिली गमी | एत 


सूतक छशुद्धि बनी हो उस की शुद्धि न कर पाई हो तब तक दृश दिन गै" गा 


स्यात्तावद्शुचिः स्यात्‌) वहां ब्राह्मण वा विचारशील विद्वान्‌ द्विज तब त 

शुद्धि माने जब तक उस पहिले के दशदिन परे नहीं हों अर्थात्‌ उसी प्र 

तक के दशम दिन में दूसरे तीसरे जन्म सरणादि की mye को. समा | 

शुद्धि कर लेनी चाहिये ॥ | 

भा०--यहां चार पक्ष वा प्रकार खड़े होते हैं । १-एक के मर 

दृश दिन के भीतर अन्य का मरजाना । २-एक का जन्म होने पर दशा दि 
भीतर अन्य का जन्म होना। ३-एक के मरने पर दूसरे का जन्म हीना नरो! शी | 
'जन्म हेने पश्चात्‌ दश दिनके भीतर किसीका सरजाना । यहसब एकभे ब. ५ 


र जी I 


= 
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पञ्जुसो ऽध्यायः ॥ [ sco J 


aan तो वहां यह विशेषता उशना की स्मृति मं लिखी है कि 
आ. ra ae 
षे ॥ 


i जाच नाम तीन चार आदि दिन मानने योग्य अशुद्धि के भीतर चा 
शु ue शुदि के भीतर बड़ी अशुद्धि किसी अच्छे का मरण हो तो वहां पिळले के 
| त नज aya > "> >. ~ 
मृत व द्वितीय et शुद्धि न होनी चाह्य । जसे कोडे श बालक सरा ing 
a in | ई कथनालुसार तीन दिन अशुद्धि मानी जावे अथवा कोडे बालक जन्मा तो 
{ 3 : र 
है मे Rate न हो जाने से पूर्वे हो कोई मनुष्य मर जावे तिस की दुश fra 
शमनी जानी चाहिये तो वहां पूर्वे के साथ में द्वितीय मरण को शुद्दि 
ग्र र ! 
| हैं होनी चाहिये किन्तु वहां दूसरे की शुद्टि पूरे दश दिन होने पर मानी जावे 
scan के साथ पहिले की भी शुद्धि हो, और अङ्गिरा की स्मृति में भी कहा 
१कि-“अस्म ज्ञे मरणा वा सरण में जन्म पहिले कोशुट्टिन होने तक हो 
mat वहां मृतक के साथ में सूतक की gfe करे किन्तु सूतक के साथ मृतक 
Jagh a न होनी चाहिये” और पदत्रिशन्‍्मत मे भी लिखा है कि गमो हो 
८ ७ थ ७ पर 
| बने पर दश दिन के भीतर किसी का जन्म हो तो वहां गमी केसा हे जन्म 
पिता) र $ । जोर यदि जन्म में जन्म 
Waa शुद्धि होगी किन्तु जन्म के साथ मरण की तह t र RE 
वा मरण में सरण हो तो पहिले के जितने दिन शेष हा उस द्‌ 
४ = af सै दिन वाकी रह गया हो at 
य ae न | $ सेवे । यदि माता पहिले मरे 
ve पिछले को तीन दिन बढ़ा के दोनों की शुद्धि कशत । रे दि 
Tata दन व< q 8 कै 22 तो क = हे दिन 


प र 
शुद्धि हो जावे । यह! प्रथम 
जावे और इसी पक्ष के साथ 
नन = a जनन शोच 
गमी के साथ में 


|S द्‌ \ 
: रू 


<~ 


| तुलेपश्षिणी रात्रि शिष्यगिर = 
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Pisce ॥ ॥ मानवधर्म वीसांसायामू ॥ 
प्रतर'जनिसञ्योलि-यस्थस्या द्वि | स्थत. |. 
गीत्रियेत्वरहःरूत्ट्न-अन्‌चानेतथागसै | 
शध्यद्व पोद्शाहन द्वादशाहनभरि 
वेशयःपञ्ुदशाहन शदोसासंनशष्यति | | 
[ क्षत्रविदशूद्दायादाः स्ण॒श्ेत्व मस्यबान्धवा: | 
ANAM दू 
_ रान्बवेश्ययो ञ्चे 
स्वमेवशोचंकवी 


र 
~ 
नयम 


og ९ 
ce 


ही 
“>> 05 ज्य ब 3 
विशुध्यश 
% 


oH Ss 


स्ॅचोसमवर्ास्लु शोचंकुयरतन्दहिता: । 


तठ बिधिद्ष्डेन शोचस्वथोसिघु ॥ ४ ॥ | 
HOB सेत्रीभावादिनातिसमीपर्थे सहवार्सी|स 


Feria क्षत्रविटशूद्रयोनिव ॥ 
>> 


AAW Aa चाने साहइबंदाघ्यापायतार तथा गरौँ 
व्याख्यातरि संनिहिते च संस्थिते कृत्स्नमहो न तु | 
वाशोचम्‌ | ऽयशीलितमपद्याग्नेऽञ्र चत्वारि पद्यांन १५ नै 
कैश्चितक्षिप्रानि केषचिदेव पस्तकेपूपलभ्यन्ते। तेषामश | | 


क्ते ABST: ॥ ८३ ॥ 
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yA उध्यायः ॥ [ xe } 
०--आचाये पि FAT कृत्या TRAST: । यदा 
व तस्थान्त्थेष्टिः क्रियते तदा दृशाहमाशौचं ga- 
क्त अत्र तु RITA त्रिरात्रमाशोचं मन्तव्यम। 
| चतरहाद्याराचकथन AM ele 
ध्यम! क्षंत्रियादीनांन्लु सामान्येन द्रादशाहाद्रिवाशी 
कॉल! । यथा च नीतिज्ञा मन्यन्त-«न स्व सखे वे करुत 
। gi, नान्यस्य दुःखे भवति TEE.” अपित्वन्यस्य दु:खे 
प्राथोगं Eada भाव्यमन्यस्य दुःखमांप दुःख मत्वेव 
तस्य सहायो दयाङ्गचेताश्चः भवति | र्यं च दवापूला चः 
[वास्ति तस्मादसपिशडश्रो त्रियादिपुरुषं {पन्त शोकरू- 
louis Baie श्रोत्रियादित्वेत सह प्रात प्रती यते | 
| ज्राशोचक्राले कामक्रो घलोभादिदोषेभ्योऽपि निवत्तेत तन 
।चाघर्मान्त्रिृत्तिर्धसंसागे च प्रवृत्तिरिति सवेभिव शावाशात्र 


याप्रा- | 
सखस्य कारशम निष्टवारकं च । क्षत्रियादयस्तु ज्ञानर हा. 
aay gear विप्रवत्सद्यःशोक हातुं शक्ताहात न 5 a 
AH कालाघिक्यमक्तम्‌ । ERT सवापक्षया 4 


स्यासपरिमिलः करालः शोकमपंगमर्थातं ॥८३॥ 


नयन कराळे 
Py ज्रिरात्रमाशोचमाहुः ) उप 
दिं | ( आचार्य संस्थिते सतिं i शिष्य के तीन दिन शुधि 


त्‌। | ऐ पढ़ाने वाले आचाये--गुरु के मर जाने पर 
atl ॥ननी चाहिये [ यदि आचायं का दाह we आशौच मानना चाहिये ] 
। तो ६१ झोक में लिखे अनुसार उस को दश ये & पुत्र और प- 


Kl उस आचा 
॥ (सस्य पुत्रे च पंत्रयां च दिवारात्रमिति सि मनानी चाहिये (उपसपन्द) 


के सर जाने पर शिष्य-को एक दिन ९ समीपस्थ श्रोत्रिय वेदाध्येता 
| त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌ ) स॑र्वां nee शिष्पर्विग्वास्थवेषु चॐ 
किस विद्वान के मर जाने पर तीन दिन और (माउ 


३४ 


। .॥ fae गा 
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[ २०० ] सानवधसंसी मांसायाम्‌- 
पक्षिणीं राञिस्‌ ) सामा, शिष्य, अपने ऋहस्विज्‌-पुरो हिलादि, है| र 
पुश्रादि घर rege साले आदि के सर जाने पर दो दिन एक रात a a 4 
चाहिये (यस्य विषये स्थितः स्याद्राजनि प्रेते सज्योतिः) जिस छे रा A 
हो उस राजा के मर जाने पर जब सत्यु हो उस दिन भर वाः रातिमा j a 
माननो चाहिये ( अश्रोत्रिये त्वनूचाने तथा गुरावहः कस्स्तम्‌ ) बेद ते | | १ 
wat के ज्ञाता साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ के अध्यापक और सामान्य गुरू जिस मे |. ॥॥ 
भी शास्त्र पढ़ा हो ऐसे लोगों के सरने पर उन के साथ विशेष सेल था है, व 
न्भ न होने पर भी एक दिन सात्र गसी माने (दशाहेन विप्रःशुध्येत ) बाण 
मध्यम कोटि का ब्राह्मण सामान्यदशा में दश दिन (द्वादशाहेन भूसिप:) 
बारह दिन (बेश्यःपञ्चुदृशाहेन) वैश्य पन्द्रह दिन और (शूद्रो मासेन षी. a 
सहीने भर शशुद्धि माने। और ग्यारहवें दिन आदि में सब शुद्ध हो जावे क 
आगे चार झोक पोळे मिलाये किसी २ पुस्तक में मिलते हैं (क्षत्रविद्‌) a 
दि उन का ad:—[ क्षत्रिय वैश्य कौर ag यदि ब्राह्मण के सस्वखी हों | 
uta ब्राह्मण ने क्षत्रियादि की कन्या के साथ fang किया हो तो उन | 
fa कन्यादि में उरपन्न हुए पुत्रादि के मरने पर ब्राह्मण के दश दिन ह। 
साननी चाहिये । और क्षत्रिय बेश्य शूद्र कन्याओं सम्बन्धी श्वशुर साते ग्रा 
के मरने पर भी अपनी शुद्दि के लिये ब्राह्मण स्वथभेव शौच करे। अपने ami) 
ब्राह्मण सभ्य न्पियों में सरने पर ब्राह्मण दश दिन गमी साने । क्षत्रिय दि 
खी के सतु में ६ दिन वैश्य के मत्यु में तीन दिन और शूदर सस्वसी के | 
ia mute माने । उत्तस बणे बाले सभी लोग निरालस्य हो ae 
कर और शूद्र बणे तो प्रारब्ध बश अर्छा होतो अपनी जाति में स्यं श 
क २ करेगा । ब्राह्मण पुरुष क्षत्रियादि कन्याञ्जों से विवाह करे यह एकदेशी | 


च पक्ष है जो ऐसा करे उस के लिये एकदेशी आशौच कथन है कितु र| 
उस्म पक्ष नहीं हे ] ॥ क, 


h 


aa 


बार | \ 
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पञ्चुमोऽध्वायः ॥ [xa] 
gat ही आशीँच समय है। जैसे नीतिज्ञ लोग मानते हैं कि «आफ्ने ही 


i ane नहों करता और न अन्य के दुःख में सुख सानता है वह उ- 
मद, र्य है यह दया मूलक धमे ही है तिस से अपने विजातीय सपिण्ड से 
भर श्रोत्रियादि पुरुष के सरने पर शोकरूप aye मानने बाले की विद्धत्तादि 
ते fay विद्य के साथ प्रीति प्रतीत होती है 

हरं बा विद्या घस के साथ प्रति प्रतीत होती है। शुदि वा शोक मानने 
से |, काम क्रोध लोभादि दोषों से भो सनुष्य वचता हे इस कारण wad से 


Th coat थमे सें रुचि वा प्रवृत्ति होती इस से सभी गमी की age 


) सा परतता सुख का कारख और अनिष्ट दुःख का निवारक होता है। और क्षत्रि- 
) | of लोग ज्ञान के कस होने से mwa विद्वान्‌ के तुल्य शोक के! शीघ नहीं 


प्रकी अपेक्षा अधिक सढ़ शूद्र कहाता है उस का भी महीना भर का समय 
१) fa] (१३ शोक का निवृत्त कर देता है । कभी कहीं किसी ब्राह्मणादि को भी 


| उन ॥ ब्रयकता ऋपत्राद्रूप यथावसंर हो सकती है ॥ ५३॥ | 


तवधयद्‌ घाहानि प्रत्यूहेत्नारिनघुक्रिया \ 


म ॥दिवाकी त्तिमददयांच पतितंसूतिकांतथा | ! 
के”. बज oS Ss les 4 
aera fied sa स्पृष्दवास्नाननशुध्यात! | 


> | भराचस्यप्रयतोनित्यं जपंदशचिदशन | 


त िरास्सस्त्रानूयथोत्साहंपावमानीश्वश किन 
‘a ॥रस्पष्टवास्थिसस्नेहंस्नात्वाविपोविश द्यात 
Pla हं गासालम्याकसीक्ष्यवा 0 


५-दावतस्यसमापनातू । 
at त्रिरात्रेणेवशुध्यति ॥ 
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संसीस ‘ 
[ १९२ ] सानवचसंसीसांसायासू- 


वथासकरजाताना न | | 
आत्मनस्त्यागिनांचेव निवत्ततोदकक्रिया |: 
पाषण्डमाश्नितानांच चरन्तीनांचकामत;। | 
गर्भभत eared सरापीनांचयोषितास | 
वय़ाचायेस्वसूपाच्यायं पितरमातरंगुरुम। | ` 
निहृत्यतवतीप्रेतान्न वतेनवियञ्यते ॥ 
दझिशनसतंशद्व परद्वारेणनिहरेत | 


Ban । नियतमग्निहोत्रादिक करे gata: सनाभ्यः रं ति 
णड़ोऽन्या वा न कोऽप्यशचिभवति । शभकसानुष्टात 
त्ने चाएडालादिक समीपतो दृष्ट्रा यथोत्साहं यथाश रै | 
रान्सूयदेवताकान्मन्त्रान्पावभानीश्चचा जपेत्‌ | दशन) 


(्‌ ( 
ण वायुना संहापि वा काचिद्शुट्टिरामच्छति। नार , . 
मनुष्यस्य सस्नेहमस्थि WEBI स्नायात्‌ । नि स्नेहा 4 


` स्पशेने गां एथिवीमालभ्घ. हस्तादिना. ससुर 
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पञ्चुमोऽध्यायः ॥ [ ३९३ ] 

बा प्रक्षाल्य च सूयद्शनं कृत्वा शुध्यति। आदिष्टो- 
री | १ दिष्ठत्रतानुष्ठायी ब्रह्मचारी मध्ये चान्द्राथणादित्रतमार- 
॥ राणी वा ज़नो व्रतस्यासमापनादुदकमुदकेन विशिष्टशौ 
अपि न EAA | समाप्ते तु व्रते, उदक हृत्वा त्रिरात्रेण 

oat । दथा जाताः पञ्चुमहायज्ञादिविहीना नपुंसकाश्र, 

हरणे TEENY व्यभिचारेण जाताः संकरजाताः, 

त्यास संन्यासाश्रमक्ृत्येषु तिष्ठतामात्मनस्त्यागिनां वि- 

प्रक्षणादिना मृतानामुद्क क्रियाऽशीचनियमो दशाहादि 

नियतो न कश्यः । तेषामाशीचं नेव मन्तव्यम्‌। tg area 
| वैष्णवा दिपापशडमतलि ङ्ूारिणां स्त्र।पुरुषाणा, कामत- || 
Maa कुलटाना ANIA, गर्भद्रहामीषधसेवनादिना I 

हेतोए गर्भपातिकानां भतृद्रहा भत्तेताडनादिरताना सुरापानर- 
च ताना च चाषितां भरणे तत्सम्बन्विभिराशोच नव सन्त 
व्यम । रुबस्थाचायादान प्रेतान्त्रतो AMAT चान्द्रायणा- 


a | 
कं दिव्रतानष्ठायी वा निहत्य दाहादिक Beal स्वर त का र 


न वियज्यते स्वानियम तर्थव पालयेवा a 
| न पुरद्वारेण, 

तिन यं नैव हेयम iad शूद्र दक्षिण 

ग सी पना व्रतक्कट हे ae ae an 


a 


ेज्िस्सारयेत्‌-श्मशानभूमिं FU ` 
भा०-यथा मलमत्रत्यागादीन्यवश्य क जी 

न्थ्य $ 
: न| ने केनापि कदापि त्यज्यन्ते तथेत नित्यस 


निरोधः । चा- 
| इक तेच सूतके वा नास्ति 
3 ९कमणामपि शावाश निकर्षणाया“ 


ह| एडालादिजनानामशुट्ि समीपतइन्द्रियाथस 


“ 
ey, 
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[ २९४ ] सानवघसेसीसांसायास्‌ ॥ | 
ति स्पर्शेतिसामीप्यादाधिक्मेनागच्छति तत्र स्नान + | 
दौ न्यूनागसने मनोश्लानिनिळत्तये मन्त्राशां ae has 
एथिव्याः स्पशः सूयस्य दशनं च जलाभावकाले गौ A 
कल्पार्थम्‌ | सूयए॒थिव्यादितत्त्वानासपिशोधकत्वमार' 
येमेव। फ्त्रोदकक्रियापदेन केचन तर्पणश्राह्रदिक लोक 
TWAT । स च सृतानन्तरमुदकमक्षेपस्प मृतेन छ| 
कोऽपि सम्बन्धो लक्ष्यते यदि च कथमपि सप्रयोजनं र 
क्तिक चोदकप्रक्षेपणरूपं aga निष्पद्येत तदा तस्यत्रोदक्ष। 


Aaa 


सणा: प्रतिषेधोऽस्तु न कायि नो हानिरन्यथोंद्ककर्मपद़ेत| [प 
त्कृतमाशोच मन्यमानेविशिष्ट स्नानं सर्ववासःप्रक्षालन। 
बंशृहस्य माजनं लेपनं चेत्यादि सर्व जलेनैव क्रियमाण | 
Geen जायते । शोकश्चाग्निग॒शस्तस्य च जलेनैव शात. 
भवात्‌ | बृथाजातादिषु पूर्वतण्व प्रीतिहींयते तस्मात 
शाकोाषपि न जायते । अाचार्यादिभ्योऽन्येषां Hea 
पि ब्रतिनो न धर्मत उपपन्नमेषां च निर्हरशे व्रतभङ्गो 
स्त्येव सर्वथा सर्वदैव त्रतभङ्गस्तस्य नेष्यते । ad च श 
द्विसगांदिव देवनियतं कर्तव्यमेव जायसे न तस्य ally, 
शक्यते BIT) यच्च त्यज्यते सध्ये न लद॒ब॒तपदवाध्यी कि 
पूवादिदिग्मिः सह ब्राह्मणत्वादे: सम्बन्धोऽस्त्येव। पूर्वा 
शयग्निः मधानो लोकपालः । आग्नेया बै क्राह्मणः || 
वमुत्तरादिदिशा सह क्षत्रियरवादेरपि सम्जन्धो युक्तएव ap 
च्यः । सम्प्रति तु म्रायेण सर्वएव शूद्रीभूता दक्षिणम 
गोव मृतान्यन्ति। यथा च सर्वे वर्णा बहुत्र eure) 
ABN मन्यन्ते। इयं च शास्त्रविरुद्ठान्धपरप्परा बोध्या ` 
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पञ्चुमो ऽध्यायः ॥ ha, 
भाषा अघाहानि न ayaa ) एक दिन आदि हप काल में समाप्त 
बाली अशुद्धि वा शोक में विश्राम लेने वा आलस्य से पड़े रहने के 
Ne की न बढ़ावे अधिक दिनों तक अशुद्धि मानने का उद्योग न करे श्र- 
ण ह एक वा तीन दिन के आशोच में दश faa आदि के कथन को न मान लेवे किन्तु 
iq & दिनों को यथाशक्ति घटाने का उद्योग करे ( अग्निष क्रिया न प्रत्यू- 
6 नोता नियत कमे को ज़शुद्दि के बहाने से न त्यागे किन्तु शीघ्र 
है नियत समय पर नित्य कमें को अवश्य करे। ओर जिस का अ्रस्नि- 
॥ हरि ठीक नियम से न चलता हो उस को गमौ में अग्निहोत्रादि न करना 
| „हये किन्तु शुद्धि करके वह सन्ध्यादि करे (तस्कमें कुवोणः सनाभ्यो!प्यशुचि- 
| भवेत्‌ ) उस नियमित अग्निहोत्रादि कमे को करता हुआ सपिरडस्थ सः 
गुप भी सस्बखी के सत्यु में अपवित्र नहीं होता (दिवाकीत्ति मुदयां च) fea 
|| पुकार कर चलने वाले चाएडाल [ neat ] रजस्वला स्त्री Car सूतिकां 
Jen) महापातकी घा उपपातको जो पापी होने से जातिवाच्य क्या गया ही 
नाणा | दिन के भीतर सूतिका स्त्री (शवं तत्स्पृष्टिन चव) सुदा शरीर ओर मुदा कं 


राति हुने वाला इन सबका (स्पृष्ट्वा स्नानेन शुध्यति) स्पर्श करके मनुष्य स्वान कजे 
तत हि चाहिये ( श्रशुचिदभेने 


समारे yz होता अथात्‌ इन सब को छूकर स्नान करना 
AT शुभ कमं ने पर वा करते समय इन भङ्गी र 
ं a Te Ne थे आचमन करके 
> afta झपवित्रो का समीप से दर्शन होजाय तो सावधान है i 
| पो नीश्व नित्यं जपेत्‌) उत्साह पूवक 
(पथोत्साहं यथाशक्ति सौरान्‌ WAY पावमा he ges 
| 'वाशक्ति at देवता वाले [ददुत्यं जातवेदस] आरद सः क ट्र 
॥ मनत्रोका ५ | प करे (नारं सस्नेहमस्थि स्पृष्टवा 
Rater उक्त अवसरों पर नित्य जप किया क 

की हड्डी को ळूकर ब्राह्मण 


विप्र: स्नास्वा शुध्यति) मांस मज्जादि लगी हुई मनुष्य हज मी 
[शन करे तो ag होता और (निस्नेहं तु आच 0 कि au का दर्शन वा 
eA के छने पर हाथ में मट्टी लगाके चोबे ओर आचमन का ad 
A) मन से लदा करके Ys होता यदि जल हाथ खोने को न न 
dj भेटिया कर सर्य का दर्शनमात्र करले इसी पक्षान्तर को ज 

i ४ पढ़ा हे (ब्रतस्यासमापनादा दिष्टी नोदक gata) 
| को, करने बाला ग्रत्मचारी वा बोच चान्द्रायणादि 
॥ शिसो सम्बन्धी के मरने पर ब्रत पूरा हो 
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त्‌) शास्त्र में आज्ञा दिये हुए व्रत 
प्रत करने वाला गृहस्थ पुरुष 
ने से पहिलें ब्रतक्रिया को छोड़कर रमो 


। 
| 
| 
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[ २९६ ] सानवचसमसीसांसायामू ॥ 
न सनावे अर्थात्‌ जले सस्बखिनी नदे शुद्धि न करे (समास्ते र्मी BEN Heal 
शुध्यति ) और ब्रत के समाप्त होने पर उद॒क क्रिया करके तीन हो कि 
शुद्द होजाता है | जैसे किसी ने सात वा वारह दिन का व्रत किया हो Ms 
बीच में किसी aga हो जावे तो adt अपने व्रत को न त्यागे बै 4 
समाप्त होने पर तीन दिनगमी मान लेवे] (बथासंकरजातानां ब्ज्य | ॥ 
तास्‌ ) wala काम सोक्षों सें से कोई भो जिस को प्राप्त नहीं हुआ व 
गले झै निकले थन के तुल्य उस का जन्म व्यथे है, वा नपुंसक-हिजड़ा 
चार से उत्पन्न हुए, संन्यासी होगये (आत्मनस्त्यागिनां चेव निवत्तैतोदकी 
faq खाके वा अन्य किसी प्रकार स्वयं आत्मघात करके मर जाने वाले 
की गसी सस्बन्धियों को नहीं माननी चाहिये अर्थात्‌ दश दिन आदि की 
का नियम ऐसों के मरने पर मानना आवश्यक नहीं है ( पाषएंडमाश्रितार 
चरन्तीनां च कामतः ) वेइ विरुढु शेव वेंष्णत्रादि पाखण्डमतों के चिहूधारीह 
पुरुषों, स्वेच्छा से विचरने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों ( widget चव ह| 
'पीनां च योषिताम्‌) गर्भे गिराने वाली तथा पति से वैर विरोध करने वॉ ६ 


है ] (स्वमाचार्यमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌) अपना संस्कार कराके वेद जा 
बाले आचार्य, वेतन लेकर सामान्य ग्रन्थ पढ़ाने वाले उपाध्याय पि 
पता और गुरू ( प्रेतान्‌ ब्रती fda तु व्रतेन न वियुज्यते ) इन aa | 
Br ब्रह्मचारी वा चान्द्रायंणांदि व्रत का अनुष्ठान करने वाला व्रतधारी (| उर 
जा के दाहादि क्रिया कर के भी अपने व्रत से च्यत नहीं होता कितु tl 
"की अन्त्येष्टि क्रिया कर के भी अपने व्रत का पूर्ववत्‌ ही पालन 0 हँ ( 
लगने के भय से अपने व्रत को बीच में कदापि न.त्यागे [ क्योंकि र 4 
'नित्य और घर्म शुहुस्वरूप होने से नित्य और बड़ा है इस पके iF 
wa की श्रेष्ठता दिखायी है) ( स्तं ag दक्षिणेन पुरद्वारेण feed) © । 
श्‌ र्‌ जेः ले आ दि से दक्षिण | 
Og का नगर के दक्षिण दरवाजे से निकाले ओर ग्रामाद्‌ हक aa |+ 
अन्त्येष्टि करे ( पश्चिमेतत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ) पश्चिम 4 | 
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अल निकाल, Sat 


~ cw 
ant वा Wa सं eet A हो अर 


aa % 


क. 


॥ पी आदि के समय भी त्याग तहो सकता वेसे नियत सःध्योपासनादि कर्मा की 


~ 


सु ch धी गमी के ससय सकद नहीं हं । चाण्डालाद मनुष्यों 


~ ~ 


की श्रशुट्टि समीप 


| ग होने से कोंच के समान आकर लगती है स्पशे होने में अति समीपता 


टम 3 3 >> ~ 
का अधिक आई fa लगती है इस से वहां स्नान करना कहा, ओर देखने 
a 


दर आरिम कम शशु दि आती है इस से वहां सन को ग्लानि सेठने के लिये मन्त्रो 
‘\ = oy > oF ८ र डे लल 
लि gat कहा हें । भा नोस छु थळी का स्प्रशें ओर सूय का द्शेन जल के अ- 


५९० ई ७ ~ हि =~ ~ (० ~ [oS = > ८ ~ व ड 
| की Wy भाब में fauna Te WA इ । सूस ४ TABI तत्त्व शोधन के हेतु अवश्य है 
~ a los 

arate र्‌ 


~ 
ws i a पर ञौ N ~ 
॥ [इसी कारण हाय आदि में मद्री लगाने से शुदे ह (ती और गी ले वस्तु आदि 
सु 


त दा र हिन a... 
को सुखाने आदि द्वारा मौ सूय Ug करता तसीगुणरूप अन्धकार का सेटना भो 


| च| इ ते एक वडी शुद्धि होती है । जिस में जो स्वाभाविक गुण होता उस को 
बात a से भी वही गण चक्षु के किरणों द्वारा देखने वाले में अवश्य आता है 

इसी कारण जल = देखने से भी कुळ शान्ति शीतलता aa testi ca 
ng हि के सूक्त्मांशों को निदृत्ति के लिये सूय का 00“ 
& लोग लोकप्रसिट्ट तपण 
a छोड़ने का मृतक के 
सान जल ढीड्ना 
सी उदकक्रिया 


हो तो 


में ui a A.D 
i | War उपयोगी है ] यहां उदक क्रिया शब्द से का 
| ~ As 
ह प MES का वणेन करते हैं सो मरने पत्रात po a 
। ‘i मरो Fava केस 
ह वैद] साथ कोई सस्वन्थ नहीं दीखता | और यदि सूय दुशत के ८ 
अच्छा प्रयोजन faget जाये तो उ 
। और यदि ऐसा सिद्ठु न त्‌ : 
शुद्धि मानते हुए पुरुषों का विशेष | 
नेतना ढिइकना घोना, 
? |, awit का * ब चरका लीपना पोत उ 
नतु | लान करना, सब वस्त्रों का धोना, सव घ pees ee 
१ ग्रादि सब कसे जल से ही होगा इस सं यही सा उ ह 
ह| शो : हे से शान्ति जल से हौ होनी छ 
; सं | शोक वा सखाना आग्नि का गुण हैं उस के न a 
यहाँ | थे उत्पन्न हुए नपुंसक वा खचर्षहीन पतितादि में पूव oe कक 
at a नहीं होती इसी. से वहां शोक भी नहीं होता । द्‌ cos aes 
| न पा चल है उम 
ओं का उठान घे घर्मानकल युक्त वा उ ल 
@ रीओ का उठाना भी व्रती के faa घमोनुकूल यु 
-॥: र ~ 
| प्रेत करने वाला आचायादि से भि 


| 


रुप तपेण का यक्तियुक्त कोई 
ee sat + हे 
| को निषच रहो हमारी कुळ हानि नहा ह 
| < 

पदक क्रिया शब्द से मृतक सम्बन्ध को 


. Aud 
यों का अन्त्येष्टि कसे भने ही स्वयं न करे जोर 


२८ 
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[ २९८ ] सानवधर्मसीसांसायासू- | 
इत के उठाने जलाने A त्रत का भङ्ग नहीं होता इस प्रकार सव काल भै | 
था ग्रत की हानि अभीष्ट नहीं है । ओर मल सूत्र के त्याग के तजय wim dl र 
रने पड़े वेसा ही करे अन्यथा कदापि न हो वही स्वभाव के साथ भ ति 
कहाता है । और जो बीच में छूट जाय वा बदल जाय वह व्रत नहीँ oh 
प्वादि दिशाओं के साथ ब्राह्मगपन आदि का सम्बन्ध स्पष्ट ही है । पश hy 4 
में अग्नि प्रधान लोकपाल है और अग्नितस्‍्त्यप्रधान ब्राह्मशपन हे । इसी प्रा! 

उत्तरादि दिशाओं के साथ क्षत्रियपन आदि का युक्त सस्वन्ध जानो । करा) 
समय सें प्रायः सभी मनुष्य शूद्रमय हुए दक्षिण माग से दक्षिण feng) 


न गसी सानते हैं पर शास्त्रानुसार १० । १२ । १३ । ३० दिन ब्राह्मणादि जो 
वणे क्रस से गमो माने सो यह सब शास्त्र से विरुद अन्धपरस्परा लोक मैन्न| 
रही हे ॥ ९३ ॥ 


प्रजानांपरिरक्षाथ-मासनंचात्रक्वारणम्‌॥ | 
डिस्बाहवहतानांच विद्युतापा्थिवेनच | | 
गोब्राह्मणस्यचेवाथे यस्यचेच्छतिपाथिवः| 
सो मारन्यकोनिलेन्द्राशां वित्ताप्पत्योयमर्थ त 
अष्हानांलोकपालानां वपर्धारयतेनूषः ॥ | 
लोकेशाधिष्ठितोराजा नास्याशी चंविधी य, 
शोचाशोचंहिमत्त्यानां ला ) 
-उद्यतेराहवेशस्त्रेः झत्रधमेहतस्यच | | 
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पञ्चुमो$ध्यायः ॥ [ we ] 


ad सन्तिष्ठतयञ्च-स्तथाशीचसितिस्थिति:। 
छ विपशध्यत्यपःस्पृष्ट्वाक्षत्रियोवाहनायुधम्‌ 
प्ःप्रतोदंरभ्मीनवा यण्टिशद्रःकृतक्रिथः | 
हढ्रोऽभिहितंशौ चं सपिण्डघ॒द्विजोत्तमा 
प्पपिएडेषसबष प्रतशद्धिनिबोधत ॥१००॥ 
झा०-ल्थायासनसध्यासीनानां राज्ञा,चान्द्रायणादिव्र- 
ea) aaa ब्रझ्लचर्याच्चमस्थानाँ च, यज्ञदीक्षामाप्ताना च 
१ ।वाशीचादिदोषस्तत्तत्का्ंबाघकों न भवति। इन्द्रस्य जी 
'बात्मन: स्थानसपासीनाः स्वरूपावस्थाएव शुद्धा महत्त्व 
भूताः YS नाहेन्ति। माहात्मक राज्यासने स्थाने स्थि- 
तस्य राज्ञः सद्यः शौच बि श्रीयते । यदा कश्चिजज्ञातिबन्धुः 
त | वा fda तदानीमेव राज्ञा शौचं कृत्वा विवाद नियया 
सासने स्थात व्यम । नत प्राछृतजनवत्त्र्यहाद्याशीचमास्थ न | 
Rl डिम्बाहवः पारस्पारक बहुजनसंकुलयुद्मशस तन | 
|च तेन.विद्यता पार्थिवेन च हतानां,गोब्राह्मणस्य चया | 
il हतानां तस्य सपिण्डस्थस्य,यस्य च पराइताद Rs: 
स्था सद्यः शौचमिच्छति तेषां सर्वेषा सद्य शीचं ee 
| पूर्वेणान्वयः । राजो$शोचाभावस्य असा यादी = 
Nt: शस्त्रेराहवे BS क्षत्रचमणा सह हतस्यापरादुमुख 


र्‌ भ- 
सद्यो यङ्गो यज्ञस्थेव स्वर्गफलं सन्तत a iv 
तिष्ठते द 

| ति तथाइशौचमपि सद्यः स 
क्रियो ब्राह्मणएकादशदिने मात कालेऽपः स्पृष्ठा,वाहनायुच 


q भ 
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cay > 
नव्घसभासासायाम्र्‌ ॥ 
० ] सा iy q 


[ 
स्पष्ठ क्वथः WATE र (छ च स्पा 
ga: शुध्यलि | agi युद्ध हताना स्वनान्यलाना शुहि क 


SFT 


वाशा FLAME ASAT ARIA दिना सव्य, शध्यान्त । म qe 


EN म 


श गछ = ea 
| क्षय स्व [दा ७३ RATER Ay 


= 
aia वी स्पष्टा मे 


राह (६४ z 
हिलतसुक्त सम्प्रति वक्ष्यभाशाससापरड | BAYS aay 

भा०-हुन्द्री विद्युदादिरूप: स्वरे 
एव बेद्उक्तम-«इन्द्र US! AMIS VE" शुक भरूतिभि,| ४ 
तस्य च स्थानं शुद्युमेष,व तिराजसत्रिगाध््य शुटुस्थानमुप| ... 
सीना भवन्ति सदा Taga UE ब्रह्मातस्त सवे | ग. 
ह्मसन्ञिहिता HAYA गद्न्ते । जीवात्मा चेन्ट्रपदवाच | तम 


| मी का 
स्तस्य छदूनाद्भथराहस्य स्रूपऽबरयाच सच स्वरूप 


=) 
5. 


जाना 


राजादीनघदोषा न AGS | यत्र महानात्सा : ५ 
भदसकोचराहतो निभयो जायते तन्‌माहास्सिक स्यात) हतने 
न्यायासने स्थिति:। न कस्यापि पक्ष कर्वन्‌ केनापि न्याव 
शक्यते। सोमादयो लोकपाला अतिशुट्टानि लत्त्वान ae be 
प्राधान्येन निर्मित राज्ञः शरीर तस्मिल्लाशीचं सद्यो न | 
RU । यथा च सवाधिपतेरीश्चरर्य सापेक्ष शीचाश | ॥ 
भर्वात eed सदेव Tava सः । एवं च लोकेशता ॥ 
मघिछ्ठान राजा तस्य स नारि पह 
यतो लोकेरीभ्यएव मत्येष शौचाशौचं प्रभनति वित |च 
च रुवभूतष व्रतादि वबदुधम्यकायष विनियक्ताना सवष | 
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‘ पञ्चमो ऽध्यायः ॥ 
qt विज्ञेयम्‌ । अन्न प्रकरण स्पष्टतयेव सूचितमेलत्‌- 
फु प्रविकका ली नरा चापक्षयाऽल्पकालिकशीचस्य प्राशरत्यम्‌। 
ग चेतादुरापतः सम्यङ यता घम णह (या | 
४) ` आषार्थ-(राज्ञासमघदोपो नास्ति, ब्रतिनां न च स.त्रशाभू ) राजा, चा- 
॥ रादि AAT का अनुष्ठान करने वाले, ब्रह्मचारी और यज्ञ में दीक्षित हुए 
प gaa केः गली का दीष वा अशुद्धि नहों लगती ( तेहि wees स्थानसुवा- 
पता arate: ) क्योंकि बे राजादि तीनों इन्द्र नाम जीवात्मा के स्वरूप वा 

| घितिरप शुटुस्थान को प्राप्त महान्‌ बडे होते हैं इसी से विशेष शुद्धि करने 
im हुए अपने २ कार्ये को छोड़ नहीं सकते ( राज्ञो माहात्पिके स्थाने सद्यः 
पा गौ विधीयते ) घर्मानुकूल ठीक २ न्याय करने के लिये राजगद्टी पर बैठना 
Lal [जा के लिये महात्माओं का स्थान है प्रथांत्‌ ठीक न्याय करना बड़ी sweat 
य| तम बुद्धि वालों का काम हे । ऐसे राजगट्टी पर बेठे राजा के कुटुस्व में किः 
| का मृत्यु हो तो उसी समय राजा को शुद्धि कर लेनी चाहिये क्योंकि ( प्र- 
_ नानां परिरक्षार्थेसासनं चात्र कारणम्‌ ) प्रजा को रक्षा के लिये राजगट्टी पर 
एए dear ही राजा का afta शुद्धि करने का कारण है (डिस्वाहवहतानां च) राज- 
त सभ के विना परस्पर बहुत ग्रामीणादि मनुष्यों के बीच हुई लड़ाई मे जो मारे 
लो गये ( विद्युता पार्थिबेन च ) विद्युत्‌ के गिरने से मरे और राजाने फांसी श्रादि 
देकर मरवाये ( शोब्राल्लणस्य Fara ) गो और ब्राह्मण पर आई विपत्ति के 
त हाने के लिये जिन्हों ने अपना प्राण दे दिया हो ऐसे पुरुषों का मत्यु शोक 
क| भरने योग्य नहीं होता तथा ( यस्य च पार्थिव इच्छति ) जिस मधान मन्त्री 
zat बा पुरोहितादि का शीव ag जाना राजा le ae $ 
शि हाल शुद्धि कर लेनी चाहिये अर्थात्‌ उन का BE 2 aoe 
TO उसी समय शरीर घर छर वस्त्रादि की शुद्धि कर | 
च | में में लगें गसी सना के घर में न as रहें ( सोसारत्यकॉनिलेन्ह्राणां वित्ताप्प- | 
त) पोषेसस्य च ) सोस, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र विद्युत, वित्तपति-कुंबेर, अध्प- 
4 तोची 8000 (ता एत 

ति-बरुण, यमराज ( अष्टानां लोकपालानां वपुधारयते नपः) q 2 sag 
८ के शुहुशों का राजा धारण करता है ( लो हेशाचिष्ठिती = 
कवि विधीयते ) राजा के शरीर में लोकपाल शुड तत्त्व Sa कए परा 
पास है इस ते उस राजा को अशुद्धि लगना नहीं कहा गया (लोकेशप्रसवाष्पय 


/ 
शी 
i 
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] मानव्रधर्सेमीसांसायाभ्‌ ॥ 
तेचं हि सरत्या यों 'ऋपालों रूप शुद्ध त है| 
शौचाशौच हि मत्यो वास्‌ ) क्योंकि लोकपालों रूप शुद्ध तत्त्व देवताओं 
~ 009 शु हि शु (SS = A = ट TY 
नुष्यों a टि! WY हु प्रकट त्रा वत होती ७ डस a सन्नुष्य स्‌ | 
= के कि शु दि fag = fas 3S Gy ay 
द्वि अशुद्धि लगती है किन्तु पशु आदि तियग्यो नियो में भो इतनी कस छू 
st >> a शु a i a जा ञ्प्र Ms त्‌ 
लगती है जो wale में गिनी भी नहीं जाती अथां सूढ़दशा को प्रा है f 


पीछे Baa न फेरते हुए रसानुकूल युहुकर के सरे का ( सद्यो away am 
सन्तिएठतइति स्थितिः ) यज्ञ के तुल्य स्वगे फल और शुद्धि दोनों काम श परी क 
स्काल ही प्राप्त हो जाते हैं यह शास्त्र की सयादा है ( अपः wen झि 
वाहनायुधं क्षत्रियः) दृशवे आदि दिन शुद्धि क्रिया कर के ब्यारहर्जे दिन 
काल ब्राह्मण जलों का स्पर्श कर क्षत्रिय area दिन प्रातः, बाहनरथारिश| 
शस्त्रों का स्पर्शे कर (वेश्यः प्रतो दं रशूसीब्वा) वेश्य सेरूहवें दिन प्रातः || 
[हांकने के कोड़ा] वा लगाम वा नाथ की रस्सियों का स्पर्श कर श्रोर( हप 
क्रियः शूद्रो यष्टिम्‌ ) तीशजें दिन शुद्धि कवे किया हुआ शूद्र इकत्ती श fA 
प्रातःकाल लाठी का स्पर्श करके Ys हो जाता है । waar इस झोक का] 
अर्थ भी हो सकता है कि यदू में क्षत्रिय की प्रधानता होने पर भी मित वताः 
रोधादि विशेष कारणों से जो ब्राह्मणादि ug करने को गये हों । वहां मारे 4 हो 
rt हे 
ब्राह्मण के सस्बन्धी जल स्पशे कर, क्षत्रिय के सम्बन्धी वाहुन ओर शस्त्र! ॥ १ 
स्पशे कर, वेश्य agea रथादि को हांकने के कोडा बा लगाम का और ag र | 
का स्पर्ेकर तत्काल ही शुद्ध हो जायें और ag करने लगें किन्तु ole ११ 
युढु से हट नहीं । श्रव भृगु जी कहते हैं कि हे ( द्विजोत्तसाः ! सपिण्डे ln 
तच्डौचमभिहितम्‌ ) fast में उत्तम ब्राह्मण ऋ पियो श्री तालोगो ! हम “|, 
पीढी सपिण्डविषयक यह शुद्धि का प्रकार तम लोगों से कहा अब (४ 
सपिण्डेषु dag निबोघत ) आगे रही पितात असपिण्ड कुं 
अन्य सब में प्रेत-म्तक शुद्धि सुनो-जानो ॥ 9६ 
Pir आदि नामक इन्द्र अपने स्वरूप से ही सदा श द 
, ह Skid क ve eS उन हा ue * er | 
जु ओ के द्वारा तुम ys हो इत्यादि, वह इन्द्र अप | 
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पञ्चुमोऽध्यायः ॥ [ ३०३ ] 
qe से >> है ‘ त्रो राजी आर यज्ञ में दीक्षित हुआ यजमान ये 
हीनी शु दशा स॑ वे तह क हैं। आर ब्रह्म सदा निदाव अत्यन्त gs है aq 
94 सव ब्रती अर्द्‌ ब्रह्म के समापस्थ होने से AANA कहे जाते हैं। और 
प :: भी इन्द्र पद्वाच्य हे उस को अपने कटने आदि का भय न होना ही 
qqaet में अवस्थिति और यही alg है। वह स्वरूप में अवस्थित 
त्रिय भी सरणा से निर्भय होकर ag कर सकता तथा काम क्रोध लो- 
दियो से और पक्षपात से रहित हुआ ही yz राजा ठीक न्याय कर सकता 
वही राजा का We नाम शुट्रिस्थान-शुट्ट दशा है । और प्रबल yg दशा 
| क्षप्राप्त सभी यदथा को waa ही अशुद्धि नहीं carat इसी से राजादि को 
li] (का दोष नहीं लगता। जहां काम कोघ लोभादि के संयोग से रहित आ- 
maa बढि tiga से महत्त्व को प्राप्त होती है वह न्यायासन राजग- 
| ^ पराहात्मिकस्थान हे । किसी का पक्ष करने वा स्वार्थ परता होने पर कोई 
दे [याय नहौं कर सकता । सोमादि लोकपाल अतिशुट्ट तत्त्व हैं उन के अंश की 
प्रधानता से बने राजा के शरीर में अशुद्धि शीघ प्रविष्ट नहों होती । जते कि 
(सपपोधिष्ठाता Seat को सापेक्ष शुद्धि wale नहों लगती किन्तु वह सदा हीशु 
an ह है। इसी प्रकार लोकपालतत्त्वो का आधार राजा है उस के नित्य gga 
का | विशेष गमी आदि के शौच की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि लोकपाल 
देवता से ही उन के विकाररूप मनुष्य देहों में शुद्धि अशुद्धि उतपन्न जर 
Je होती है । ऐसे ही ब्रतादि के तुल्य घर्मसम्ब्स्थी उत्तम काया में तत्पर हुए 
[307 भी सभी मनष्यों के शीघ शद्भि कर लेना यहा का आशय है ॥ इस न 
हए सें स्पष्टरूप से ही यह सूचित किया हे कि अधिक काल में pe a 
| G शु करने की अपेक्षा थोडे काल Rate कर लना Ae हे । चसंके सा 


{ 2 चम हे ॥ 990 
» ऐका विशेष कर सस्बन्ध यही है कि aa Ug वा जो शुद है वही धमे दै ॥१ | 


4ग्रसपिराडंद्विजंप्रेतं विप्रो निहेत्यबन्घुवद | 
१विशध्यतित्रिरात्रेण मातुराप्तांश्चबान्धवा "५ 


| द्यन्सत्तिसे्षात दशाहेनेवुष्यति | 
^नेदन्ञन्नमन्हंव नचत्तस्मिन्गह वसंतं ॥ 
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x सीस क 
(नव सायाम्‌- 
[ ३०४ ] सानवधससमोमांसायासू 


"प्रनगम्येच्छया प्रेतं = ती. 
स्नात्वासचेलःस्पष्ट्वाग्निंघुतप्राइयविषव्ण १ 
नविप्रंस्वेषतिष्ठत्स सतणद्रणनायर्थत | || 


ग्रस्वग्पोह्याहुतिःसाल्या VHGA CHT CG 
॥ १५७४ ॥ 


| एवं स्वगोत्राद्रिन्नान्मातुः सम्ब।न्धनों मातुलादानाप्रात। हः 

निहिताबन्निहृत्य त्रिरात्रेण शुध्यति यदि तेषामसपिण्डात श्र 

माशीचकाले$न्नमत्ति तदा दशाहेनेव यदि TAHA 4 
दन्‌ गृहे बर्सात तदा त्रिरात्रेण यादे च AKTATA Taal, ; 
चोभयं न करोति तदैकेनेवाहोरात्रेण शाठ्टो भवितुमहत ३ ' 
विशषानुरोधमन्तरेण स्वेच्छया ज्ञातिमज्ञा वा प्रेत HEE 
शानावधि प्रेतहारैः समं गत्वा सवासाः स्नात्वाऽग्ि आ 


ay घृतं प्राश्‍य च विशुध्यांति । विप्रं area क्षत्रिय | ने 


शेन ठूषताऽऽहुतिर्दाहक्रिया विद्यमानानामस्वस्या5७ | Me 
तुकव सा लोके परलोके च रयात्सम्भवति ॥ ia 
भा०-श्रसगोत्रासपिण्डप्रेतस्य मित्रत्वाद्यनर 
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चन्नुमोऽइयाथः ॥ [३०१ |. 


gai तंत्र न यथाचितपाशाच मन्तव्यम । त्राह्मणाभावे 
rege वेश्यस्तदभावे चापदि शूद्रोऽपि ब्राह्मण क्ष- 
झं वा मेत निहरेत । एवं स्वजात्यभावे त्राह्मणादिरपि 
#क्षत्रियादिसुत्थाप्य दाहयेदिति सवमापत्कालोचितं ब- 
गोनेक्यवर्धेकसु पकारक च AAA धर्म्यम्‌ ॥१०४॥ 


हांच विप्रोऽसपिए्डं प्रेत द्विजं वस्धवनिह्ेत्य ) ब्राह्मण अपनी सा- 
| | पीढी से fam किसी विदेश के भी मृतक ब्राह्मण का अपने a 2 तुल्य. 
art दाहक्रिया कर के (च्रिरात्रेण शुध्यति) तीन दिन गमी की अशुट्ठि मा- 
कर शुद्धि करे (सातुराप्तांन्न वान्धवान्‌) और अपने कुल गोत्र से भिन्न समीप 
| हते हुए साता श्रद्‌ के सम्वस्धी-मासा, नाना, शाले, श्वशुर, मोसा, मो 

sa ती आदि के सरने पर भी उन की दाह क्रिया कर तोन-अदिन गमी माने 
gall पिदि तु तेषामत्नमत्ति दशाहेनेब शुध्यति ) यदि उक्त असपिण्डो के घरों में 

lia का काडे समीपस्थ मरा हो उन ही का अन पकाया भोजन खावे तो 

ge देश दिन ही गमी साने ( अल्लसनदन्‌ चेत्तस्मिन्‌ गहे न वसेत्‌ ) और यदि उ 
तु| के घर में भी न वसे न उन का अन्न खावे तो दाह कर एक ही दिन 
[पद होता और उन का अन्न न खाता हुआ घर स बसे तो तीन दिन ; 
शह होता है । विशेष प्रीति वा मेल के विना ( इच्छया चिला 
|मनगश्य) अपनी इच्छा से स्वजातीय वा विजातीय मुर्दा के पीळ मु nie 
[RA वालों के साथ एसशान भूमि तक जाव (aaa gee 3 
शू ure विशुध्यति ) वस्त्रों सहित स्नान कर aes 


५५ विप्र शूद्रण न 
और थोड़ा घत खाकर तत्काल शुद्धि कर लेवे (SY नि राह्मण तरिः 
५ ऐपयेत) अपने स्वजा तीय ब्राह्मणों के विद्यमान द ज्ञात को भी ब्राह्मर 
` पदि का शद्रादि नीच सेन उठवावे किन्तु अपन oe दरस हि 

“fat = शद्रसस्कारहू' 
दि हो उठाकर लेजाब ओर दाह कर (BU दाह से क्रिया बचे हुए वि- 


। साह) बह शद्रादि नीच के स्पर्श से दूषित am -क पर लोक दोनों में होगी ॥ 
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[ 8०६ ] मानवधसमासासायास्‌ ॥ 


की दाहक्रिया अन्य ससीपस्थ गृहस्थ को करनी चाहिये और 4 wh 
शद्वि गमी भी माननी चाहिये । ब्राह्मण के अभाव सें क्षत्रिय और इह ३| 
अभाव में वैश्य ओर वैश्य के भो न होने पर शूद्र भो ब्राक्षमण मदा क्षे +: 


ga क्षञ्रियादि को उठा के जलावे यह सब आपत्काल में करने योग्य कुर al 

तभाव से एकता बढ़ाने वाल उपकारक है इसी से घर्मानुझूल जानो | ten | 
ज्ञानंतपो5ग्रिराहारो सन्‍्मनोवाय पाञ्जनम। 
वायःकमीककालोच शद्नःकत्तस्णिदेहिनाम।| | 

» सवेषामेवशीचाना-मथशीचंघरंस्मतम्‌। | a. 
योऽथेशुत्रिहिसशचि-नमङ्वारिशचिःशचि।||लर 
सान्त्याशष्यन्तिविद्वांसोदाननाकाथक्कारिण|'९ 
प्रच्छन्रपापाजप्येन तपसावेदवित्तमाः॥ | 
मृत्तोयःशध्यतेशोष्यं नदीवेगेनशष्यति। 
रजसास्त्रीमनोदुष्टा संन्यासेनद्विजोत्तम द्र 
अद्विगोञाशिशध्यन्ति मनःसत्येनशध्यति |. 
विद्यातपोभ्यांभूतात्सा बढ्धिज्ञौनेनशध्यति। त 
एषशोचस्यवःप्रोक्तः शारीरस्यविनिणंयः | २३ 
नानाविधानांद्रव्याणांशदेःशणतनिर्णयम्‌ | त. 
Moat तत्त्वज्ञानं शोकमो ह मिघ्याज्ञाना दिस ध्य 


पसे 
_मालिन्यस्य तपो-सागढ्रेषादिद्वन्द्वजन्यवैषम्यमालि , i 

2 h 
अण्न: क्षेपकःस तप्रसुवणादिसलापहारको देहमला | 
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पञ्चुसोऽध्यायः ॥ [ ३०५ ] 


र ~~ ७ (ond 
कुदिसम्बडुमलस्थ स्नानादिना, उपाञ्ुन गोमयादिना युः 


त, चन्दनकेशरादिना शरीरलेपनं च तत्तत्सम्बढुमा- 
म || हिय गमनशीलो वायुः पतन ens 3 
; | ऐतृत्वात्सूय: शोषकत्वात्कालश्रावस्थान्तरहेतुत्वादन स्थ 
१ प्रालिन्यस्थ वारकः म्रत्यक्षेशांव सर्वेरनुसूयत । सवेषामेव 
शौचानां मध्येऽर्थशौ च,छलकपटादिशाहित्येन भावश - । 

स्मिन््र्थ शुचिः सशुचिस्तवपेक्षया च मुद्रा” ia 


नादिसम्बठुमलस्य, gs मन इन्द्रियाद्सिम्बठुस्य, शुट्ु वारि 


) ० sear 
Hs | सरो व्यवहा री AST छ 
पट A = ह य 
न| गिुचिरशुचिरेवा स्त sata पुएयप्ाबल्यात é छु 
है मया, बिदवंसोऽकार्यकारिणः पापाचारा दानिना 
'पिनो जप्येन वेद्‌ वित्तसाश्च तपसा शु” यतिमा 
मलमूत्रादिसंसंदूषितं शरीरं चसज्जल 2 नसि | 
eS oe te a ल्यं | | 
र | द्स्थिपतितसलदूबिता नव कह aioe, । यदि च | 
| संजातव्यशिचारसंकल्पा स्‍त्री रजःप्रबाहिण शु भूत li 
; > उ नल” [| |" 
ह. निवृत्तो वा watt | 2६७ , । 
|स सकल्परतस्या अनुद॒भूतो oes: त्तमो ब्राह्मणश्च | 
| करपा त रजसाऽपि न शुध्यति ह | | 
| a = न्‍्यपापाच्छुडा भव | 
| |पन्यासेन वैराम्येश त्वागेन प ग शुध्यन्ति । स्थायिव्यभि- | 
| भद्रः प्रक्षालितानि गरी विल मनः शु 
| चारदोघरहितमनोऽुकूलाविक लब जस्मा चेदाभ्या- 
५ 2 sb बडि ea Coa 4, ae (३ १ 
' ध्यति । भूतात्मा सूद र न परययादिरु घाविदायोपलिए। 
॥ शेररथव्यवसाजपरा बुदिजोनेत saat छ 
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[ ३०५ ] मानवधर्समीसांसायास्‌ ॥ 
भा०-सबापेक्षया ज्ञान प्रधान्येन श है| । जा 

ग्निः सर्वेकमांखि भस्मसात्कुरुते तथेति कथनात ता | ह 
नहि ज्ञानेन सदृशा पवित्रमिह विद्यते। अतएण त्वा | 
स्यैवानिनाभावेन फेवल्यकारणत्न सवेविद्टनुमतमात ६ 
मूज्जलादिना शोधनेन Vg वाचा मनसा च छलादिक है| 4 

हाय शुङ्टाचरयाएकः,शरीरवस्त्रादिना सलिनो5पि सवश on 

दिरहितः शुट्ठाचरणो द्वितीय:,दृशनायबोपरिष्टाच्जुदाज। (त 

= कपटद्नीतिचातुयण स्वाथसाधनरतस्तृतीयो AEA], 
पापिष्ठः । तृतीयादृद्वितीय उत्तमः । ते शहाभासा: (eau ही 
यथाक्षरः। अन्ये च बद्राकारा बहिरेव अनो हराः) इत्या] हो 
वदवकत्रतिनो धर्मध्वजिनः म्रच्न्ननास्तिकाः HERAT 
चअधर्समृत्तयो जनाः सम्प्रति ढाहुगता जगाल Ara | रता । 
सव हुःखापत्तयोऽहनिंशंभूमणडले बहुंन्ते = us 
नमुट्वारिशुचिःशुचिरित्युक्तम्‌। तत्त्वं aut क्षमया शुदि + 
त्याद्कथनमर्थशीचस्थैत्र Wa: Tag: । तथा च मनोह 
कलेन Wea बाह्याचरशोन wa BANS संग्रहात) | प 


AI 
चारान्न कोऽपि धमो व्यतिरिच्यते। शावाशौचे सौतकेती 


च संवेत्रव शारीरमात्मिक च द्रिविधमाशीचं तस्य 4 र 4 
हानादिकमेव शोधकम्‌ । ब्रह्मचर्थरक्षणां घराशयन ते| 
लतशाद्राहलशुटुसाक्तिवकाहारसेवनम । झृदा दिना गृह 
धनं विशेषेण च सर्वमनित्यं पश्यतो घर्मेंडविकल्प म eRe 

- नधान पर शोधकम्‌ । तेनतेन क्षमादिसाधनेन तस्म 


/| 
व "वाद; UST साक्षात. प्राधान्यलेवावगन्तव्यस्‌ । | 
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पञ्नुसोज्ध्यायः ॥ [ ३०९ J 
aa] आदि: स्नातस्य ग्लानिहीनं मनोऽपि प्रसीदत्येव साक्षा- 
र => र = or © 
पा लि: शरीरशुड र्य) aa जा व | सव 
x, 2 ह घमए क किमप्यधममा- 
[शाश्च पूरा पतन गा अ 
णि॥ इतन बाह्याभ्यन्तरतः सवथा शुद्धा भवात | कस्यांचन्मर- 
; शट => 2 et. 
ER, है एलन्धिनां ग्लानः शोको रोदनं दुःखानुभवश्च सर्वे- 
च | कक ° ७०0 oS 
| ए तस्यापशसोपायः शुद्धि: पुण्यं धमइति तस्यात्र शा- 
भापार्थ:--( ज्ञानं तपोऽग्निराहरः ) शोक सोह और सिथ्याज्ञानादि स- 
| कभी सलिनता का सवोपरि शोधने हटाने वाला ज्ञान है, राग द्वेषादि द्न्द्ो 
„¬| होने वाली विषमता रूप सलिनता का शोधक तप, अग्नि का स्वाभाविक गुण 
| जी से किसी को फेंकना है इसी से वेद्‌ में अग्नि का नास अज हे बह ग्नि 
| पाये qawife के और तप द्वारा शरीर के वा अन्तःकरण के मल को दूर फक 
भरता हे । सैसे सेवन किया हुआ औषध रोगको हटाता वैसे शुट्ट सात्विक आहार 
भी रजोगुण तमोगुण सस्बन्धिनी मलिनता को दूर करता है। gat भी एक | 
िभाविक रोग है और ओपधियों का फल ही अन्न वा आहार है प्थारूप रोग 
का शोधक तो आहार स्पष्ट ही है (रुन्मनोबादुंपाञ्जनम्‌) रेव मट्टी आदिवस्तरों 
॥ बा हाथ आदि का मल छुड़ाती इसी से सावन भी शोधक है क्योंकि सावन सें 
ऐ पड़ता ही है, शुद्ध मन इन्द्रियों के दोषों को हटाता, शुद्ध जल शरीरादि 
Wah सल को स्वानादि द्वारा हटाता, सट्टी गोवर से घर को लीपना पो- 
ना वा केशर चन्दनादि से शरीर पर लेपन करना giants अशुद्धि को ह- 
गमनशील वायु दुर्गेन्धादि मलिनता को शो- 
at ता, पदार्थों की दशा को बदलता हुआ अशुटु को शुद्ध कर बिल हल जो- 
। आदि क्रिया भी वा सन्ध्योपासनादि कमं भी शोधक है, सुखाने वाला होने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


rr es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 a 
{ ३९० ] नवधससीमांसायास्‌- 


टादि रहित होके अन्तःकरण की शुं पूवक सत्य व्यबहार छ| रप ३ 
अतिउत्तम है ( योऽर्थे शुचिः स शुचिने सद्गारिशुचिः शुचिः) जो ni : 
व्यवहार Hag है वही शुद्ध और केवल मट्टी छाल डे अधिक २ हाथ है f 
मांजने थोने स्नान करने श्वेत वस्त्र पहरने वाला वैसा' पनि = | 
(avert शुध्यन्ति विद्वांसः) क्षमा करने सहन शील होने से विद्वान्‌ दद 
लोग yg होते ( भ्रकार्येकारिणो दानेन ) चोरी हिंसादि द्वारा न्यो ४ र 
नि करने बाले दानरूप परोपकार सै ( प्रच्छन्नपापा जप्येन ) गुप्त पापों | | 
गुप्त जप करने से अर्थात्‌ एकान्त शुटुःथान में बैठ २ कष्ट सह कर प्रहर af 
नित्य जप करने से शुद्ध होते ( तपसा वेद्वित्तमाः ) र अधिकता zal 


बाह के बेग से शुट होती ( सनोदुष्टा स्त्री रजसा ) जिस के सन में न्य | का 
से व्यभिचार करने का संकल्प हो कर दब गया वा निवृत्त हो गया ऐसी हा ऐस 
रजस्वला होने से शुट हो जाती हे पर जिस के मन सें gad की इच्छा शाहा ऐ 
है बह रजस्वला होने पर भी शुद्ध नहीं हो सकती ( द्विजोसमः १ गात्र 
ध्यति ) और ब्राह्मण संन्यास नास पूण वैराग्य से शुद्ध होता है ( श्रद्वा 
श्यन्ति ) जल से चोने हारा हाथ पांव आदि शरो राज़ शुद्ध होते ( मतिषु 
स्येन शुध्यति ) सन के अनुकूल विकल्प रहित बाणी के सत्य व्यवहार र| 
Ug होता अर्थात्‌ असत्य बोलने से सन सर्वोपरि saga दूषित हो जाता ब 
्यातपोभ्यां भूतात्मा ) सूल्म लिङ्ग शरीर सहित जीवात्मा वेद्‌ को पढ़ मा से 
नने और तप करने द्वारा शुट्ट होता और वेदाभ्यास तथा तप किये विता : मन 
वात्मा अत्यन्त अशुहु मलिन रहता है ( बुद्धिज्ञानेत शुध्यति ) बुद्दि 
द्वारा Ug होती अर्थात्‌ विपयेरूप श्रविद्या से ग्रस्त विपरीत विषयों की, / 
श्रेय करने बाली बुद्धि तत्त्वज्ञान होने से Ug होती है ( शारीरस्य aie 
बिनिणेयो बः प्रोक्तः ) भगु जी कहते हैं कि हे श्रोता ऋषिलोगी ! art 
सस्वन्ध रखने बाले आत्मादि की शुद्धि का यह उक्तनिर्णय मेने तुम | कै : 
“ दी अब ( नानाविधानां gaat gt fide ana ) नाना प्रकार कै 
को शुद्धि का निणेय तुम लोग और सुनो ॥ . . (ये ‘ta 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्नुमो च्याय: ॥ [ ३९१ ] 
३ अब फी अपेक्षा खान हो सर्वापरि प्रधान शोधक है इसी लिये भ- 
भार न छ 
ड है कि-०च्ञानरूप अग्नि सब दुष्कर्मा को वासनाओं को एक 


ह नामे लिखा Bis 

क: । IN कर देता है । तथा ज्ञान के समान अन्य कोई पवित्र बस्तु ससार 

क्षः ie इसी से जिस के विना जो कभी हो ही नहीं सकता ऐसे तत्त्व- 
37 


a» 
| AR सोक्ष- विद्वान्‌ लोग मानते हुँ । 
पि दो ही एक अत होके स = कारण सब विद्वान्‌ गा @ 
लो ani आदि के द्वारा शुद्धि करने के साथ YF सत्य व्यवहार करने वाला, 
| , < 
( warts से मलिन रहता हुआ भी शुट व्यवहार करने छल कपट से 
| पनि वाला ओर qara कपर से देखने में शरीर वस्त्रादि न ति शुद्धि 
ता ने बाला 
। | (ost) रखता हुआ स्वराय सथन के लिये छल कपट चालाको से वत्त 


खु feta मनोहराः) 
हृदूयेन यथा हुरः। AIM च बद्राकारा बाहरेव मनोहराः 


हृदय से न्य की हानि के लिये क्षुरा की थार के समान हैं अथवा जैसे वेरि- 
काफल घेर ऊपर से देखने में अच्छा चिकना ओर चमकदार होता पर भी- 
सी ता ऐसी कडी वा खरखरी गुठली होती है जिस से दांत भी दूटु जांय पर शूट 
हा कहीं ऐसे ही जो मनुष्य बाहर से अच्छे बने उने खड़े Nop A ही ळे 
| शै शत्र अधमे की afi मनुष्य संसार में सम्प्रति इतने अधिक बढ़े 2 जिस 

त्री शत के अत्यन्त थोडे मनुष्याद्‌ को सर्वथा ही zat लिया है | oe 
wi TE से दिन २ दुःख और विपत्ति बराबर बढ़ती जाती है! केवल क 

x 


4 ने = faa ही यहां मनु जी ने 
॥सिबटो को चर्स से विरुद्ध कहने के दे; 8 27 
tt: i हवा उक्त प्रकार सर्वथा ही सत्य हे 


न र्थ शोच का व्याख्यान है। 
दि का ग्रहण आजाता 2 
क और सूतक दोनों 
न्तःकरण सम्वदु सूक्ष्म दो ही 
हें । ब्रह्मचारी होकर रहना, 
thas भोजन करना FAT 


TH | jada से द्वितीय aga उत्तम है। सो ऊपरी शुद्धि सफाई का लिफाफा fz 


क्षे arate ओर ( 


Wat में स्त्र ही शरीर सम्बद्ध स्थूल वा श 
कार की छशुद्धि हे उस सब. के शोधक ज्ञानादि 
पिवी पर सोना, खार वा लबणादि रहित शुद्ध सात्त्विक 
i टी आदि से घर को शुद्ध करना आर विशेष कर सब ससार को अनित्य दे. 
हुए का ad सें मन लगाना परम शोधक है यही सब कृत्य गसो आदि में 


Meer है। उस २ क्षमादि साधन से डस२ विद्वानूपन आदि को भोतरो शुद्धि 
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[ ४९२ ] मानवघमेमीसांसायामू- 
होने पर उस २ साधन की साक्षात्‌ प्रधानता ही जानी | धई वि 
क्षमादि न प्रधान ओर परस्परा से तो जलों द्वारा स्नान किये मनष्य फ़ 46 
श्लानि रहितप्रसन्न होता ही है प्रसन्नता और शुद्धि एक ही है अभिमाय sf 
भेद नहीं और क्षमादि द्वारा जानकारी आदि की शुद्धि तथा ज नादिसे शी र 
की शुद्धि करना दोनों को शुद्धि मिलकर पूण थस हो जाताहे। क्योंकि क्ष | 
नुष्य कूळ अधमे का आचरण करता हुआ बाहर भीतर से gz नहीं हेता 
न आशुदु मलिन रहता हुआ ठीक धर्माचरण कर सकता है। किसी नि) a 
के मरने पर उस के सम्बन्पियों को वलानि, शोक होना उन का रोगा, 
सानना सव पापों के emia है उसग्लानि आदि को छुड़ाने के लिये जोश 

हे बह शुद्धि प॒गय वा धर्म है इस प्रकार उस चमाधसे की यहा TET क्ला ig 

उचित ही है ॥ ११०॥ Fick 


तेजसानां सणीनांच सर्वश्यापइसमयस्यच। | af 


निलपंकाञ्चन भाण्ड-सद्विरेवविश्ञध्यति। | 
अब्जमप्ममयंचंव राजतंचान पस्कृतम्‌॥ 


द्रवाणाचवसवषां शद्विरूत्पवनंस्मृतमू ॥ |, 
प्रोक्षणंसंहतानांच दारवाणांचतक्षणम्‌ ॥ | | : 
माजनयज्ञपात्राणां पाणिनायज्ञकमणि | iS 
_चमसानांग्रहाणांच शद्विःप्रक्षालननत ॥ | 
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पञ्चमो ऽ््वायः.॥ | ३१३ |. 
UAT शुद्धिरुष्णेनवारिणा | 


| धशर्पशकटानांच मुसलोलूखलस्यच॥११॥ 


० यान्घञ्निवायुसंयोगेन ध्मायमानान द्रवीभर्वान्त 
| ga सुवर्णं SATIS ASAT तैजसानि तन्निमितपात्रादी 
ख) आन्सरकतादिसिणीनां सवेस्याश्‍ममयस्य कांगडकापट्टाद 
न| द्र्य च भस्मना शुच्यामृदा ASS मनीषिभिः परिडते 
` (Geet | यत्राशुसुच्छष्ट वा वस्त न लिप्यते aga 
‘ql fat पात्रं शुष्कसलिनेन TLE केवलाभिरद्विरेव विशु- 
| | |चति। जं शङ्खादिकमश्ममयं विशनिष्टरिनरधपाषार्शान- 
| मित यद्रेखा दिचित्रक्रियया गुणान्तरापात्त न नात तादृशं 
|लिग्धं राजतं यात्रं केवलेन मृद्विहीनजलनव शुच्यात | 
goa संयोगात्सुव्ण रजत A Aaya तस्मात्त- | 
| स्वकारणाभ्यासेव शोधनमुत्तमम्‌ । तासलोहकांस्याप- 
है तलधातजन्यपात्राणां ATA रङ्गस्य सीसकस्य च पात्रा- 
॥ दना क्षारासत्रोदकवारिभियंथाह शच Basan । येन यस्य 
|मलापगमः सम्भवति तेन तस्य शाचे कत्तेव्यमिति यथा- 
॥ पदार्थ: । ताम्रैल्यव्यतिरिक्तपात्राणं क्षारसाहतन वारि- 
|णा तासरैत्ययोस्त्वस्लोदकेनेति | सर्वेषा द्रबाणां पदाथा- 
नामुत्पवनमुत्कर्षेण पवनं aig: स्म्ृताऽभिमता | तञ्चोत्प- 
वनन क्क्चिद्यवित्रभागं 'नस्सार्य प्रक्षेपेण क्वचिदातर्पावत्र- 
| \कृशकर्परादिद्रव्यसंसगेण क्वचिद्रस्त्रेण पावन कचिज्ञाग्नो 
विशेषत: प्रतपनादिना सम्भवति | संहताना स्यूताना Ae 
: हि 
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[ ३१४ | सानवधसंसीसोंसायासू- | 
हृतां मध्यानामल्पानां च शय्यादिबाससां जलेन घधा | 
प्रोक्षणं प्रक्षालनं च, दारवाणा दारूजन्यपात्नादीनामगे| 
लग्नभागस्य तक्षणम्‌ | यशकमंखि यज्ञपात्राणां पाहि]. 
पूवे माजेनं मलापगमकमे कृत्वा पञ्चात्मक्षालनेन जञ 
कार्ये चमसानां ग्रहाणां च केवलेन मक्षालनेनेत gis» 
al । चरूणां चरुस्थाल्यादीनां GRIT ey ह 

SEA च सुसलोलूखलस्य चोष्शेन वारिणा whe zn) 


ae 
भा०-तत्तट्रस्तुलग्नासेच्यापगमो ययरुपायेः Tey} 


ऽन्यस्य भ्रान्तिसस्भवस्तथा स्वरस्यापि तत्र दे i 
रेण न केनापि शास्त्रस्यैवाविश्वासः कसे यक्तोऽपित श 
स्त्रकृदपेक्षया स्वबुठ्ठेरल्पत्वात्स्वस्येज दोषः सम्भावनीय|' 

'तस्माठ्ठमतस्वविज्ञानाय सदेव शास्त्रमन्वीक्षणीयं य 4 
'तकाद्साहता मतिः शास्त्रखरडनाय प्रवत्यते सेव शाल ने ३ 
क्तविषयव्यवस्थापनायोद्योज्या । तस्माद्यथोक्तामेव UE 
सन्वाक्षणन सम्यगूज्ञात्वा तस्यतस्य पदार्थस्य तर्थेव 
ig कत्तेव्या तेन च धमी वर्धते । प्रायेण सर्वएव 7 ग 
_ था लोकेष्वरनीषोसीया gaurd । सर्वे च वस्त॒ यत 
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पञ्चमोऽष्यायः~ [ ३१९ J 
नघसाव्यन्नं मनुष्यभक्षितमशुङ्ध मल सत्स्वकारण ए- 


qa" £ 2 
My दवीरुप WES जायत एन क्षारभस्माद्याग्नेघेना बादिता : 
म { 


शिः देन वा कारखेन सवक येत्रस्तनाममेच्याना शारिः ११७ 


by gard —( तेजसाना सणीनां च सवस्याश्समयस्य च ) जो अग्न म घ- 
३४थिक dina से पिघल जाते हैं वे सवणे चान्दी आदि द्रव्य तंजस सह 
gia सुवर्णादि के पात्रों, सरकतादि नामक सणियों ओर पत्थर से बने 
| परबह पट्टा आदि वत्तेनों की ( शुद्ठिभेस्मनाद्भिशच दा चेव सनी विमिरुक्ता ) 
|| [|प्रसर्षि विद्वानों ने राख मट्टी और जल के द्वारा सांजने धोने ते कही हं 
भेग त किन्ही की सटी ओर जल दो से होती है (निलंपं काञ्चनं भाण्डम्‌) जिस 
च्य गठन वा अशुट्टि ufag में न लगी दीखती हो किन्त सखे अशुद्ध वस्तु से 
परमात्र हो गया हो ऐसा सुवण का पात्र ( अवूजमश्मसय चव राजत चालु: 
* | रतम्‌ ) wan नगम wearfs, बिकने सिंहमसं( आद्‌ बहुमूल्य पत्थर 
Wissen पात्र जिन सें मलिनता भीतर घसती नहीं और जिन में किसी प्रकार 
| पै रेखा [नकाशी] न की गयी हो ऐसे चांदी के पात्र ( अद्विरेव विशुध्यति ) । 


aes जल से धोने पर शुद्ध हो जाते हैं ( अपामग्नेश्र सयोगाहुम रौप्यं च निः 
भी) सुवणे और चांदी दोनों अग्नि तथा जल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं इसी 
कारण उन का रूप दशेसीय उत्तम हे और इसी से अग्नि में धोके जाने पर 

| पिघलते भी हैं । उन में से सुवणे में अर्ति प्रधान और जल गोण है सा Fi 

# जल प्रधान तथा अग्नि गौण है इसी कारण अग्नि कासा चमकी ला रग सुवणं 
qPicag जल से सिलता हुआ रूप चान्दी से है ( तस्मात्तयोः स्वयोन्यंब निर 
का गणबक्तरः) तिस से उन दोनों को शुट अग्नि मे तपा के जल से घोना अ 
फ दोनों कारणों से ही करना उत्तम है [ प्रत्येक पदाथ अपन कारण A 
पंच कर ठीक Qs दशा में आजाता हे gat से अन्यत्र हुए विषमता रूप 
ck ग जन्मस्यान में पहुंचने पर छूट जाते वह शुद्ध ठीक Taga म आ जा- 
/ है ] (तासाय:कांस्यरेत्यान! त्रपुणः सीसकस्य च ) तामा, लोहा, कांसा, रा- 
| और सीसा के पात्रादि की ( क्षारास्नोट्कवारिभियेथाहँ शौचं कत्त व्यम्‌ ) 
रे वस्त से मिले जल से, खटाई मिले जल वा केवल जल से यथायोग्य शुद्धि 
Mit चाहिये अर्थात्‌ जिस से जिस की सलिनता दूर होनी aA हो उस से 
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[ ३१६ | मानवधसेमीसांसायासू ॥ 


उस की शुट्टि करे जैसे तामे और पीतल के पात्रों की खट्टे छ| री 
को खारी जल से वा केवल जल से शुद्दि करे ( सर्वेषं वाशा सेव ie भ 
स्मृतम्‌ ) सब गीले ढरकने योग्य घी तेलादि पदार्थो की af उ हि 
वित्र करना ऋषिलोगों ने मानी है सो उत्कृष्ट शुद्धि कहीं शुड भाग हे ) १. 
काल देने से, कहीं अति पवित्र कुश और कपूर आदि पदार्थों के संयोग ३ 
हीं वस्त्र हारा छान लेने से और कहीं विशेष कर आग्नि में तपाने ग 
होती है ( संहतानां च प्रोक्षण ) बहुत टुकड़े मिलाकर बनाये बिना i 
आदि की शुद्धि dia देने वा छोटे हों तो ware के घो डालने से होती ॥ । 
TAIT! च तक्षणम्‌ ) और काष्ठ लकड़ी के पात्रों की शुद्धि अशुद्युभाग हे त ग | 
डालने से ( यक्षकनणि यज्ञपात्राणां पाणिना साजेनम्‌ ) यज्ञ कर्म होते झा 
यज्ञपात्रों के हाथ से काड़ पोंछ शुद्ध कर घो लेने से (चमसानां ग्रहाणां च ih पक्ष 
प्रक्षालनेन तु) घी आदि को भर लेने के' चमसा और चिसटा बा संड्सी | 9 
a शुद्धि केवल प्रक्षालन घोने से करनी चाहिये (चरूणां सू कसू बाशां च १ ive 
ष्णन वारिणा ) चरुस्थाली आदि, सूच, स्‌ ब, ( स्फ्यशरपेशकटानां च aR हे 
लूखलस्य च ) काछ का खडू, सूप, गाडी, यु ee bi 


RN 


ठेला, सूसल और उलूखल ह 
ग्द र at टि < ~ 
यज्ञ सम्बन्धी वस्तुओं को शुद्धि ad जल से होनी चाहिये ॥ 


भा०--उस ३ वस्तु में लगी श्रपवित्रता जिन २ उपायों से : हो 
कती वे उपाय तत्त्वद्शियो के निश्चय किये यहां कहे गये हैं । उस में बिगी. 

न करके लिखित रीतियों का कर २ देखे तो शास्त्र की सत्यता ठीक ज्ञात at 
गी । कहीं करने पर भी लिखे अनुसार फल हुआ न दीखे तो भी धमशा प 
प वाक्यों का अविश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि अपने में अपने 
में वा अपने साथनों में न्यूनता हो सकती है, जिस से ag ठीक हुआ हौ शरि 
2 4 शास्त्र के au देना पाप होगा। जैसे आन्य के लेख वा उपदेश at परो 
मा तय शा है वसे अपने में भी दोष हो सकते हैं। बहा विशेष कारण | ॥ 
पडण ae हो अविश्वास नहीं कर लेना चाहिये किन आओ 
7 रत टं बताए होने से अपना ही दोष होना सम्भव माने । इस क 
है और जो Eo = र दादही जा 7 सु 
SRG यानो विषय को प विचार का-निरादर कर 

SOG की व्यवस्था करने सत्य ठहराने सें लगा 
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पञ्चुसोऽध्यायः ॥ [ ३१७ ] 

तिस से आन्दोलन द्वारा कहे छनुसार शुद्धि को ठीक जान कर उस २ 
a छि) की वैसी ही शहि करे इस से धर्म बढ़ता है । प्रायः संसार के सभी प 

fa और साम दो तर्तों की अधिकता वाले दीखते हैं । और सभी बस्तु 

48 उस्पन्त होता उसी अपने कारण के पाकर ag होता है। जैसे पार्थिव 

रे ‘a का फल गहू आदि अन्न सनुष्य के खाने से wag मलरूप हुआ अपने 
| ५ (थिवी में सिल कर शद हो जाता है । इसी प्रकार खार भस्मादि श्रा 

| : a जलादि सौम्य दौनों प्रकार के SAR वस्तओं के कारण पदार्थों से सब 

| tt कार्य पदार्थों की शुद्धि होती है ॥ ११६॥ 

। बदिस्तप्रोक्षणंशीचं बहूनांधान्यवाससाम्‌ । 
“| प्रालननत्वल्पाना-सब्चिःशोीचंविघीयत ॥ 

च शु ` 

। ॥ [त्रहक्कतशौचानांतु वायसीशुद्धि रिष्यत | 


गक पर्य्षणादुधपनाद्वा मलिनामतिघावनात्‌ ॥ | 
ले चेलवच्च मंणांशद्गि-वेदलानांतर्थेवच | 
ज्र घान्यवच्छद्विरिष्यत ॥ 


प्रोफलेरंषपटटानां झ्षौमाणांगौरसषपः ॥ 
"| ेमवच्छङ्खशुङ्गाणा-मस्थिदन्तमयस्यच | 
#द्विविजानताकार्या गोमूत्रेणोदकनवा ॥ 
'प्रोक्षणात्तणकाष्ठंच पलालंचेवशुध्यति । 
'भार्जनोपाज्ञनेवेश्‍्म पनःपाकेनमुन्मयम्‌ ॥ 
i « भट्येस त्रैःपरीषेवी ष्ठीवनेःपयशोणितः | 


।॥ सेस्पषट नवशुध्यत पुन पाकनसन्सयस्‌ ऐ 
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[ १९८ ] भानवधसेमी मांसायास्‌- 

° € “\ oN aS ae eS >> 
संसाजनोपाञ्चनेन संकनोल्लखननच | a 
गवांचपरिवासन सूसिःशध्यलिपञ्चुसिः॥ | 
पक्षिजग्घंगवाघात-सवघतसवश्षतम । ३ 
दूषितकशकोटपच मृत्प्रक्षणशशध्यति॥ । ; 
यावन्नापत्यसध्या क्ता-द्रन्धोलेपश्चतरङगत। | 
तावन्मद्वारिचादेय स्वा सुद्रवय शुद्विष tes) 

_ अ०-बहूनां घान्यवाससामदिः प्रोक्षण SAAT न 

Calg: प्रक्षालनेन शोचं विधींयते। अस्याग्र एक Ve त्रय 
AG क्षप्रमुपलभ्यते तस्यार्थः प्राकुतेउबलोकयः । चनः 
मितपदाथाना वशवेत्रादिनिमितबैदलानां च Saag ब | 
RU प्राक्षणमल्पानां च प्रक्षालनम्‌ । शाकमलफलानाए शुद्धि 
ल्पाना बहना चाक्तघान्यवच्छु ड्रिरिष्यते | की शयाविकवा a 
WAY क्षारमृत्तिकाभि: कुतपानां पर्वतीयकम्बलानामारी a 
नानामरिष्टफलेरंशुपहानां वल्कलविशेषनिमितानां वप 
नानां श्रोफलेबिल्वफले क्षोमाणामतसीसत्रनि्मितवारर 
गपट्यारसषप: शुद्वरिष्टा । शङ्खानां शुङ्गनिर्मितवस्तूत चय 
शक च वस्त्न क्षीमवद्वौरसर्पपकल्कमिकि|' ; 
"टण तदभावे तन्मिश्चितजलेन वा विजानता ais कते 
एल काष्ठ पलालं चैवालिपत ग्रोक्षणात्सेचनादेव शुध्यति 
स्य तक्ष लिप्रतृणपलालयोस्त परित्यागएव। महि 
"शा माजनेनोपाज्जनेन लेपनादिना च वेश्म शुष्यति | * | 
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GHA SEAT: ॥ [ ३१९ ) 
| च पात्रादिकं सर्वे पुनःपाकेन शुध्यति। मद्यपूत्रपुरी- 
j हीवनपूयशो शिले सम्यशलिप्र Bayt पन: पाकेनापि न 
्रतीति। संसाजेनादिपञ्चुभिरुपाथे्भमिः शुध्यति । पक्क- 
| #पक्षिभिजेंग्घं गवा समीपत घा दा तमबधूतम शुट वस्त्रा- 
 „ द्ववेनोपहतमवक्षुतं यस्योपारं छिक्‍का Fal पतितैः के 
| meg दूषितं मृत्परक्षेपेण शुष्यति तदन्नस्य दूषितभा- 
प्रादाय मदि प्राक्षपेत्तदावशिष्ट शुद्ध मन्तव्यम। तथाठूषित- 


भत 


T तू 
द्‌ व 


भा०-बहूनां राशिभूतानां धान्यवाससां प्रक्षालनमसं- 
भवसतिकष्टुसाध्यं बा तस्मात्‌ किंचिज्जलेन सेचनसेव तत्र 


| 


स तदरदत्रापि महति धान्यादिराशावल्पे च पवित्रत्वापवित्र- 


न| सयोरभेदोऽवगन्तव्यः । यथाचाल्पमिष्टपातेनाल्पं सिष्टस्वं 
र| सम्पद्य॒तेऽतएव विशिष्टशर्करासंसर्गेणाधिकमपि मिष्टत्वं जा 
पते । aaa शोधकं पावनमदकमल्पाशुद्दी सेचनमात्रेणापि 

शोधकं जायते । यथा चामणहस्य मार्जनो पाञ्जनेनेव शुट्टि- ` 


जि एिचिता चण लिप्तस्य च प्रक्षालनेन मार्जनेन च तथैव कौ- 


‰|भेयादिवाससां क्षारमृत्तिकादिनैवोचिता शहिबाध्या । स- 
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[ ३६० ] सानवधसंसी मांसायास्‌- 


a र 


“सुरा बे मलहसन्धानामात । तच्च मद्यमूत्रपुरीषादि कर । : 
Ad 


स्कटदुगेन्चं सत्सद्यएव मृत्पात्रस्याल्पांशेष्वाप मवि 


~~ Ae =< र ai 
यत्पुनःपाकेनापि सर्वथा aa निस्सरति । यथा च a i 


तसूक्ष्मांशेष्वपि व्याप्तो रोगोइसाध्ये। जायत जु | 
निवर्त्तते तथैव सद्यं यस्य देहे व्याप्त नासौ Tray * 
शुध्यत्यसाध्यत्वादतण्वोक्तमग्निवण सुरां पिबेत्‌ । पर|, 


पनार्थम्‌ । प्रोक्षणं प्रक्षालनं मार्जनसुपाञ्जनमुल्लेखनं |¦" 
नादिकं च शुङ्टिहेत्‌कं कर्मापवित्रतातारतम्यमवलोङ्य (| 


युक्त नतु सकृदेवेति ॥ १२६॥ 

भाषाये:---( बहूनां धान्यवाससामद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचम्‌ ) भन्न ग्री | 

के बढ़े ढेर को शुद्धि जल से सेचन करने ara से होती ( अल्पानां wey 

क्षालनेन शौचं विधीयते ) तथा बड़े ढेर के कई भिन्न २ ळोटे २ भागों मे दि, 

बा थोड़े अनन वस्तो में लगी श्वि gated घोने फोंचने से शुद्ध होती है 
११८ झोक से आगे एक झोक पीछे मिलाया कहीं मिलता है उस का रत ` 
Data दिन में जिन बालकों के मरणा में शुद्धि कही है उन की अवस्था क्‌: 
ad की हो उतने दिन गमी माने और उस के सस्यन्धी मलिन sees 
facet की अधिक सींचने से किन्ही की धप देने से और किन्ही at | रर 
अत्यन्त चोचे से हो सकतो है] यह झोक मृतक शुद्धि से कुछ सम्बन्ध रसता. iG 
पर इस द्रव्य शुद्धि के प्रकरण में agar हो असम्बद्ध है (- चमंणां तव ९ 
र दुलानां: चेलवचुद्रिः ) चाम से बने और वांस वेत आदि से बने पात्र त्री हो, 
दार्था को शुद्धि वस्त्रों के तुल्य बहुत हों तो सांच देने से और थोडे नै? 
` लगी हो तो पळारने बा घोने द्वारा करे ( शाकमूलफलानां च " | 
च्लुट्िरिष्यते ) शाक, मूल, तथा फलों को अधिक राशि हों तो सौच € | र 
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rae 


[ ३३१ J 
|. हों तो चोने द्वारा शुद्धि करे [ यहां घाग्यवत्‌ शुद्धि कहने से ग्रन्थः 
a भी आशय हे कि जिसर अन्य प्रकार से मी धान्य को शुट्ठि होती 
यि टि हे उस न कहो भी रोति से शाकादि को शुद्धि कर लेनी चाहिये] 
ह, a ng आदि ऊनी . स्तरों 
झेगेशविकयी 6 4: ) रेशमी ओर दुसाला SR ib 

वेध, aggre nat रेव आदि से (कुतपानामरिष्टकः) पहाड़ी उत्तर देशोय आ- 
| ।॥कस्वलों की रोटों से ( अंशुपट्टाना, श्रीफलेः ) वृक्ष के वक्कल से बने 
| | dif विल्वफलो से ( क्षोमाणां.गोरसपेपे-.) मुकटा पीतास्वरों . की शुद्धिः 
तर| 6 एएसों से करनी चाहिये (शङ्कशुङ्गाणामस्थिदन्तमयस्यच) ag तथा सीषों, 
ग्रा #हरिणादि के सोंग से बने और हाथी दांत से बने पदार्थों की ( विजानता 
विग | गोमूत्रेणो दकेन वा शुद्धि कायां) शुद्धि समकदार मनुष्य क पु. सको 
: ¬ | में मिलाथे गोमूत्र से वा गोमूत्र के न मिलने पर केवल सरसों मिले जल 
॥ही शुद्धि करलेनी चाहिये ( ठणका पलालं चैन प्रोक्षणाच्डुध्यति peek 
यि १ det तखत आदि और प्यार का विळोना सींचने से शुद्ध होता, वि 
तदे ft ही धोना भी कहा जायगा "किन्तु पडारना नहीं होगा ( नन) 
हैम ) कारने वुहारने लीपने और पोतने से घर शु होता और ( 0.) 
र्यम्‌ ).फिर कर अग्नि में पकालेने से मट्टी के पात्र घड़ादि ag दो 
| पुरीषे waa: पूयशो शितैः ) मद्य-मदिरा,, मूत्र, विष्ठा, eis, 
दि, पी और रूथिर इन. सब से aed प्रकार लिस om वाड क 
३ तदि भरे रहे हों ऐसा ( संस्पृष्ड मन्मयं पपा अ Ride 
त्र घड़ादि फिर पकाने पर भी शुद्ध नहीं होता nk Meg 
7 पक्‌ कारने बहारने, लीपने पोतने से ( सा ह ) है. दिनों 
रिम खोद्‌ डालने (च) और ( गवां परिवासेन ) गौरं pee नेती 
की रहने से ( पज्ञुमिभूमिः शुध्यति ) उक्त पांच उपाय सो यत की १ र 
हता है ( रहित गवाघातमवधूतमवधुतम्‌ ) जिन पकाये हुए रोटी आदि zs । 

4 ९ | किसी पक्षी ने AG खाया हो, जिस का गो आदि पशु ने ससोप = सूच 
( Saag बस्त्रादि का वायु जिस में लगा हो और जिस. के कपएंकिसी न्य 
Bor हो (कशकोटेश्र दूषितम्‌) और काडे कीड़ा वा वाल जिस में पड़ गया 
DN (wenden शुध्यति ) उत दूषित सङ्का के कपरी दूषित भाग के लेकर . 
OP से फक देने से शेष भाग qs हो जाता है । दूषित agra में थोड़ी सटी 


४९ 


पञ्नुमो ध्याय ; पी 


Ly? 
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x 
डाल कर धोने से शुद्र होला यह अन्ध लोग मानते हैं सो 
“रण हे कि पक्कान् म agt डालने से किसक जायगा पानी से चोने ब्र HE 
न होगा और अधिक भक्ष्य हो जायगा ( असेध्याक्तात्तत्ङतो ग ||" 
'ावन्नापैलि ) अशुटु मल म॒त्रादि का हुगन्ध वा साक्षात्‌ लगा मलारि इ a 
उस वस्त से सवेथा न ळूटं जावे ( सवासु दरव्यशुट्टिष aw ग्वार का 

ूव्यों सस्बन्धी सब शुद्धियों में तब पर्येन्त सट्टी और लल से उस २ nal 
सैर वा वस्त्रादि को थोते रहना चाहिये ॥ ॥ 
भा०-ढेर लगे हुए गहू जो आदि चघान्य ओर वस्त्रों का धोना aay, | rs 

` कष्टसाध्य वा असस्भव हे तिस से घोडा जल fase देना ही वहा aha त्र 
नी जायगी । और थोड़ धान्य तथा TAT का तो Arar सरभब ही है॥॥ _ 


ण्य 


किसी नदी वा तालाब आदि जलाशय सें गिरा थोड़ा मल मूत्रादि वसु 


३ सानवधर्ममीमां्षायास्‌ ॥ 


अशुहि प्रधान at प्रवल समदायस्थ शुद्धि को बिगाड़ नहीं पाती शोर पात्र 
स्थ जल को शुहि का वही अशुद्धि cat लेती नष्ट करदेती हे यह बलावत a 
भेद विचारसाध्य हे जेसे थोडा मीठा डालने से जलादि थोड़ा fag होता नि 
अधिक शबकर डालने से अचिक मीठा जलादि होता है वैसे ही शोधने | 
स्वयं पवित्र जल थोड़ी अशु में सी चने मरत्र से भी शुद्धि करने वाला होत 
जसे कच्चे घर की काडने और लीपने पोतने ही. द्वारा शुद्धि करना TH 
परन्तु पक्की चूना की गच को काडने बुहारने और चोने से शुद्रिही | 
हे । वसे ही रेशमी वस्त्रादि की रेव आदि से हो शहि करना उचित है! | | 
मद्य तो मल मत्रादि के सर्वथा समान ही है इसी लिये मनु जीने ति a 
कि सुरा ही अन्नों का मल है ” बह मल सत्र मद्यादि प्रबल ga) 
नेसे शीघ्र ही घटादि मृतुपात्र के मच्ष्मांशों में भी प्रवेश करता है कि ' 
' र से पकाने पर भी सवेथा उस से निकलता नहों । जैसे सब थातुं ड 
शो में भी व्याप्त हुआ रोग असाध्य होता है जो अच्छे प्रबल शो 
निवृत्त नहों होता बैंते ही अद्य जिस शरीर सें ठीक रोम र a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चुमोउश्यायः ॥ [ 333 J 
माध्य होने से प्रगयङ्गित्तों द्ररा भी ag नहीं होता इसी लिये aa 
त्त लिखा है कि “अग्निवणो अत्युष्ण सुरा पीके प्राण 
१० और सुरापान के अन्य प्रायश्चित्त कहना कळ भी प्रायश्चिस न क- 

~ की अपेक्षा कुळ शुद्धि होना जताने के लिये है !-सों वना, पळारना- 
ae “ss लीपना पोतना खोद्ना ओर पकाना आदि शदि हेत कसं 
न्यनाधिकता वा बलाबल देख कर एक वार वा वार २ जय 


#शुद्ध न हो तभी तक बटिमान के करना चाहिये यही ठीक है किन्तु 
i 


ह्वी वार वा अनेक ही वार करना नियत न समझे ॥ १२३ ॥ 


| बणिदेदाःपवित्राशि ब्राह्मणानामकल्पयनू | 
| ्रूष्ट मद्विनिणित्तं यच्चवा चाप्रशस्यतं ॥ 

जह आपःशद्वाससिगता वैतष्ण्यंयासगो मवत्‌ । 
= ब्रव्याप्तापचेदमेध्यन गन्थवशरसान्वताः॥ 
१९ तित्यपाद्व 'कारुहस्त पण्येयच्चप्रसारतम्‌ | 
न नित्यंमेध्यमितिस्थितिः ॥ 
नित्यमास्यंशचिस्त्रीणां शकनिःफलपातन | 
॥प्रथवचणचिवत्स पवामगग्रहणेश चि 

a : त्वितन्मनरत्रवीत्‌। 

४ पु sont याने गडाला TAT ॥१३१॥ 
_शाचराग्नःशाचवायः प्रवृत्ताहिवाहश्चरः 


al: जलंशचिविविक्तस्थं पन्यासंचरणशुच ७] 
: अ०-देवास्त्यक्तासरसम्पत्का: परीक्षककाटस्था शुद्धा 


a Mg जना ब्राह्मणाना Sif पवित्राणि नाश्वत्य सम- 
एर) थिततवन्तः । Wea शष्कविष्ठादिवस्तसंसगांददृष्ट लग्नः 


q ५ सुरापान का प्राय. श्र 


। aa क 
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| ३३४ ] सानवघसंसीसांसायास्‌ ॥ 
शौच स्थलपवित्रंबस्तसंसगद्रेषस्त | 
Baa प्रतोयत न तच्छुठुम,आदे संक्षालनादिना यः ‘| 
कृतं यच्च शुद्ुमिदर्माति बहुभिः प्रधानानां वाचा | 
शस्यते ग्राह्ममिदमदोषामति। यास पीयमानास्‌ aay 
भवेत्तावत्प्रमाशावाधि शु भूमिस्थितात्ममेध्येनचेदव्या[ 
शुभगन्धादिमत्यञ्षापः शुद्टा:। शिल्पकाये जात्याउधमस्प, | ॥ 
पि कारोहुस्तो नित्यं शटु: । अमेध्यविष्ठादिलग्नो हस्तोश | गि 
शिल्पिन; शुद्ुडति प्रयोजनमत्र नास्ति। जलपानाद्यर्था]। हिप 
कारुहरुतस्य शुद्धिविवक्षिता नास्ति किन्तु यत्तेन समपादो | (हु 
वस्त्रादक वा साव्यत तच्छाच ग्राह्य घायस | शा तभूर | Ae 


Me 


णाप पणे यद्रिक्रेते प्रसारितं तच्छचि बहक्रेदृपाणिस ति 
TAS दूषित न भवात । ब्रह्मचारिगतं मैक्ष्यमपवित्रमा-| भन 
गण नोतमपि शुट्ुमेव । स्लोणामास्य नित्यं शचि सोम स्त 
तत्ताधक्यात्‌। सध्येरगणडुषादिकमन्तरेण परुषाणां या) तः 
THEN चास्यमशुचि संपद्यते न तादृशं वामानां ग्राह्ृत| मर 
शोचसत्त्वादत युरुषापक्षया शाचत्वमन्न विवाक्षतम्‌। || सट 
कुने: काकाठेश्वास्यं फलपातने शुचि तस्मादेव काकादु गु 
च्छिष्टमप्याम्रादिफल लोके भक्ष्यमभिमतम । wea गोद | यः 


हकाल स्तन्यपाने वत्सर्यास्य शाचि तेना प्रक्षालितस्ती | ल 
| प्र 


a 


| 


तुना ग्रहण शवा शनो मखं शाच नान्यत्र । एवमिह 
परवाद्यन्मांसं तच्छुचि मनुरत्रवीत्‌। क्रव्थाद्रिश्वान्येश्रगड | 
लादभिदस्युभिश्च हतस्य च। इद्‌ च पद्म पश्चात क्षि वर) 


gk 


व्या 
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[ ३३५ J 


पञ्चुमोज्ध्यायः ॥ 
joe | रसाद्रक्तं ततो मांसमिति वचनात्‌ | 
॥ | २३ पद्यानुकूल सत्रादिवदेवाशाटु यत्सस्पष्ट मृन्मय 


क | द च १ 
k | त नायि न शध्यति तज्जन्यं मांसं मूलादेवापावत्र 
परतुन 


भा  दयपवित्रसं घोगेना TEATS मन्तव्य सपा 
प्ा०-अदृष्टमपवित्र्व जायमान म र्ला 

वाते । वाचा प्रशस्त मनो$प्यत्सहते कारुपदेन मोदक 

| शिशदिनिमातृणा ग्रहण नास्त्यत काष्ठादिकायवस्तयु a 

||| ह्पहस्तगताशुदुराप पवित्रकाष्ठादपदाथाना a छ 

यतेमन्यते वा। एव पशयप्रसारणादिमध्येशप बाध्य 

अह्नचारी स्वयं शुद्धस्तस्थ ससगाह सैक्ष्यमपि wie 

fa | अशे प्रावल्याभावान्नाशटुम्‌। सात जा 

| भवत्थेवाशहुस। सोमो गोरीआऑधाश्रत -इति x i 

सत्रीजात्या सह पवमानसोमस्य कारणासम्बन्थः प्रद ni 

| तत्रापि aa कारणप्राधान्यमतसत्र स्त्रीणां मुखेन = 

| मस उपमानोपमेयभावः प्रासा गतः | bebe 

सबदेवापेक्षया सोमस्वैवाधिक्येन स्पष्टीक्कत 


| शच्त्वमक्त ad चुस्बनाद्यरथमित्येकदेशिकथनमाद रणी 
. वात । फ- 
| यम बालादीनामांप मखस्य tea we i 
| लपातने: शकनिचञ्चुप्रवेशिः RAIS! =a 0 >> 
| Texasqaa a dad 5 
| प्राक्रता स्वांशे प्रबला च शु “se 
| ie पक्करोटिकादी aud चञ्चप्रवेशोऽशुचित्वप्रयो 


| तत्र च संयोग शुचित्व व्यज्यतै | रोटिकाया च 
i] 


द्राजा 


डार 
तत | तादृशं शुद्टिप्राबल्य नास्त 
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{ ३३६ ] ` सानवधमेमीमांसायास्‌- 
शुनि स्वतः ्रृत्याऽशुदेऽपि जाङ्गले = | 
वा प्राकृता प्रबला च शुद्धि: श्वसम्पर्केश न व्याहुन्य a 
शुट्टिकक्षायामेब मन्यतइति ग्रन्थक्ृदाशयो बोध्यः 
__ भाषाथः--( देवा ब्राह्मणानां. त्रीणि पवित्राश्यकहपयन्‌ ) आससै ग 
का छोड़ने वाले परीक्षक प्त gg निर्दोष पुरुषों की कोटि में प्राय प 
लोगों ने ब्राह्मणों के लिये तीन वस्तु पवित्र माने वा ठहराये हे (गए 
शिक्त ava वाचा प्रशस्यते ) सूखा विष्ठादि जिस में छू गया पर किसो न | 
खा न हो ऐसी सूक्ष्म लगी अशुद्धि, स्यूल अपवित्र विष्ठादि वस्तु के स्प ३ | 
जा दोष तो दुगेन्धादि की अधिकता से स्पष्ट ही ALE जान पड़ता है, Fan 4 

जल के द्वारा धोकर ys किया we तृतीय सत्यवादी प्रधान पुरुषों ने fal | 
की प्रशंसा वाणी से की हो कि यह yz निर्दोष ग्राह्य है ( यासु aay 
ही से र गो Ga हो सके ऐसा ( अभेध्येन नव्याः ) म. 
le म a i sa 20 आदि न हो ( गन्धत्रणेरसास्विताः ) | 
| ड ओर ate में स्वादिष्ठ हो तो (afanar आपः शटर) 
Ug पृथिवी में भरा उतना थोड़ा तक जल = 
नित्यं qz:) जाति से अधस चर्मेकारादि भी 
इस का यह अभिप्राय नहीं कि विष्ठादि 
का हाथ भी शुद्ध माना जाय, वा जल 


टु माना जाता है। ( े ' 
कारीगर का हाथ नित्य गुट है। 
शुद्धि जिस में लगी हो ऐसा शिहपी मि 
ह पौने आदि के लिये भी शिल्पी के हा इत्य 
> जन नहीं किन्तु जो वस्तु वह बनाता वा जिन asta a 
और जो ay Gah किये रा वरण करले थय है (यच्च पपा 
> si “ath ,दुकान पर कि 
( ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्यं नि 
वा ले जाते समय “किसी 
दाल भात पूरी आदि 
होता है इसी से उस के 
नित्यं शुचि) स्त्रियों का 
कुल्ला करने AR आ 


सो नीव मसलमान आदि ने॥|| 
बहुत खरीद्दारों के छ्ने परी दूषित नहीं होती. |: इ 
त्य मेध्यमिति स्थितिः ) अपचित्रमार्ग से लेजाने 7 |जह 
के कूलेने पर भी ब्रह्मचारी के हाथ में पकड़ी हुई रोगी rae 
भिक्षा नित्य ही शुट. हे । ब्रह्मचारी स्वयं स्वभाव से ही 08 

समीपस्य भिक्षा भो. Wye नहीं हो सकती नी 
मुख सेमतरव की अधिकता से नित्य शुट है। बीच २* | 
दि विना पुरुषों का मुख जितना वा जेस रशे ही || 


a SEE Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
RR Se aes 
कि. 


Ss by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पज्ञुमोध्याय: ॥ / [ 339 | 
no प्राकृत शुद्धि होनेके कारण स्टियोंका मुख श्रशुट्ट नहों होता इससे पुरुष 
| हा स्त्री के मुख को पवित्र कहना ग्रन्थकार का अभीष्ट है ( फलपातने 
q 4 ) कौवा आदि gat का मुख फल गिराने मे पवित्र है। तिसी से कौ” 
१ ` आदि का जुठारा हुआ भी आम आदि फल लोक में भन माना जाता हे 
| ब्र ava: शुचिः) गो को दुहने के समय थन चोंखने म॑ वळरा का मुख 
माण दस कारण वड्डरा के चोंखनेपर विना घोये धनों से भी दूध निकालना अनु- 
पा रे हहों है ( सृगग्रहणे एवा शुचिः ) खोजने योग्य वस्तु के मुख से पकड़ के 
ahi Pt उठालाया हो तो वह वस्तु कुत्ता के अशुटू होने से अपञित्र नहीं है । 
| त अन्य खाने पौने आदि के वस्तु में कुत्ता मुख डाल दे तो वहां उस का मुख 
मेह Bis ही माना जायगा । इस से fag है कि कुत्ते का मुख कहाँ भी शुट नहीं 
| Be, ही ayg है कहीं तो कुत्ता के मुखस्पर्श से काई वस्तु अपवित्र होजाता 
| पि और कहीं नहीं होता ( खभिहेतस्य यन्मांसम्‌ ) क॒त्तों से शिकार मारे हुए 
एप | बनपग्दादि का जो मांस है ( शुचि तन्मनुरवूवी त्‌ ) उस को मनुजी ने शुचि 
पबित्र कहा है (ब्य द्वि त्रहतस्यानयेत्राएडाला दिभि्दस्पुभिहंतस्यच) कीड़ा वा क- 
| सवा मांस खाने वाले पक्षी आदि ने मारे और चाण्डालादि दुस्युजाति के ग्र 
Uf नीच मनुष्यों के मारे ga पश्वादि का सांस शुटु । इसी के हक (शुद्िर- 
। इत्यादि एक श्लोक पीढेसे किसी ने मिलाया है उस np अर्थ-नीच के घर 
|| का भी अग्नि qa है, वाहर भीतर सर्वत्र विचरने वाला बायु पवित्र है 000" 
में भरा जल Ys Wie चलने मार्ग में शुद् है । इस से पहिला 23 ब ) 
| इत्यादि झोक भी पीछे ही किसी ने मिलाया है । कयोंकि--रु Sas 
| नता अर्थात्‌ afar जम जाता और परिणाम का के सास हो जाता यही 
| आयुर्वेद ana में लिखा है और इसी 3० के ९२३ शोक में कहे अलुसा भए 
| Ra तुल्य ही afar भी agg है कि जिस रुचिर से owt ह a 
हीत | पढ़ा फिर से पकाने पर भी शुद्ध नहीं होता उस रुघिर से. ला ae aia 
) ए जह से ही अशुद्ध है वह कुत्ता के मुखादि के साथ मिलने से और भी अपक छ 


0 fa am है ।। 
रोग Va मानना चाहिये तव उस को शुद्ध कहना न्तनीय श्र ह 
IFN भा८--न देखी परोक्ष में हुई सूक्ष्म अवित्रता मन को ग्लानि नहीं कर- 
i र At. वाणी से जिस की प्रशंसा को जाती हे उस का मन भी चाहता 2 2 
कारू कहने से लड्डू पेड़ाआदि बनाने वालों का ग्रहण न होगा | इस से स्वतः- 


| एट काष्ठादि के कायं पदार्थ सें शिल्पी के हाप को अपवित्रता भो पवित्रका- 


CC-0. Gurukul Kangri ~~~ उदा Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{ ३३८६ ] सानेवधमेमीसांसायाम्‌- 
छादि की अधिकता के साथ शुटु होती at मानी जाती है। है| फी । 
कान आदि में भो जानों । अर्थात्‌ शिल्पक्रिया जिन में की जाहो है र | 
में बेचने के लिये जो लगाये जाते हैं बे पदार्थ प्रायःस्वभाव से ही र ॥ i 
‘gat से हाथ की अशुद्दि से WATE प्रायः नहों हो पाते.। mem र # 
भाब से ag है उस के साथ में भिक्षा भी ag ही रहती हे । जथा ५ i 
-की प्रबलता न होने से भिक्षा agg नहीं होती । और कहो रश 


हि को रश > 
लता हो जाय तो भिक्षा भो जशुद्ध हो जायगी । ऋग्वेद के ( सोमो ay 4 


" 


_ की शुद्धि कल्पित दिखानी अभीष्ट नहीं यह एकदेशी विचार विशेष आद्रपो। 


' पक्षी का गिराया फल yg नहों किन्तु पक्षी की जठारी रोटी आदि की | त्रि 
. पक्षा फल भक्ष्य बना रहता है त्याज्य नहों हो जाता यही आशय है। द | 
। पकाई रोटी आदि में वही चञ्चु प्रवेश उस के अग्राहय होने का कारण है बै \ 
=a ह वहां सुयोग में अशुद्धि प्रकट हो जाती Bi फल के समान री वेर 

| a | ay शु नहीं है जो चोंच के संयोग से न fend । gat भाव रै | 
दु है पर बन के शशकादि जन्त वा अन्य खोये हुए वस्त मे स्वाभा 
प्रबल शुद्धि है वह कुत्ता का मुख लगजाने मात्र से विगडती नहीं वा उस |... 
5 : > कम वाधापड़ती है जिस में वह वस्त त्याज्य नहीं हो जाता (| 4 
३ पहा वन का UE वस्तु कुत्ता के मुख से sd की अपेक्षा न EN अधिक । 
चाहिये । शुटटाः क प्रकार. स्स दृष्टि से ग्रन्थकार का श्राशय a AS 
-पादोषे सटारुदादि दिखानामात्र यहां विवक्षित Qa मांस भक्षणादि का | 
कहना प्रकरणान्तर का विषय.जानी ॥ १३१ ' | 
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पञ्चुमोश्ध्यायः ॥ [ ३३४ ] 


९ विकावियुषश्छाया गौरणःसूर्यरश्मयः। 
| वभवीयुररिनिइच स्पशेसेध्यानिनिदिशेत्‌ ॥ 
॥एमिज्ोत्सगशुध्यथ स॒द्दायोदेयमथबत्‌ । 


ALTAR 


ज|हिकालांसलानांच शुद्धिषुद्ादशस्वपि ॥ 


नेप्रसापालसुङमञ्जा-सत्रविड्घाणकणविद्‌ । 


कि 
altace (AzZi जास्वंदी द्वादशतनचशासला ॥ 


बा एकालिङ्गेगदेतिस्‌-स्तयकत्रकरद्श । 
"भयो :सप्तदातव्या मुदःशुद्धिमभीप्सता ॥ 


HS 


|एतच्छचंगृहस्थानां द्विगणंब्रह्मचारिशाम्‌ | 


॥ ॥त्रिगणंस्याद्वनस्थानां यतीनाँतुचतुगुणस्‌ ॥ 


॥रत्वासत्रंपरीषंवा सखान्याचान्तठपस्पृ्णेत्‌ । 
र दा 


wd बेदमध्येष्यसाशशच- अव्ममश्नशचसेन 


ae) 
भिराचानेदपःपवे द्वि प्रसञ्यात्ततोसस्वस्‌ । 


sa 


| LN 
शद्राणांमासि 


ककाय वबपनन्यायवात्तनास्‌ | 
४२ 


७ ०-0. Gurukul Kangri ति | Haridwar 


| व्यघस्तान्यसेध्यानि देहाच्चेबमलाएच्यता: 


शारोरणीचनिच्छन[€ ्त्रीणढसतसकत्सरुत्‌॥ 


यवच्ळीचव्हल्पशच द्विजोच्छिष्टं चभोजनम्‌, 


[ see ] सानवचसंसीमांसायालू- | 
नोच्छिष्टकवेतेसख्या' विमुषोऽङ्गेपतन्तिः | 
नइसश्रशिगतान्याश्यं नढन्तान्तरधिष्दित| © 
[ झजाश्व॑ंमुखतोमेध्य गावोमेध्याश्वपृष्ठतः | | d 
ब्राह्मणा:पादतोमेष्या: स्वियोमेष्याशसर्वत्तः ॥ ' | 
गौरमेच्यामखेप्रोक्ता झजामेच्यातत:स्मृता।  / 
गो:परीबंचमत्रंच मेच्यमित्यत्रवीन्मनु: ॥ ] | | 
स्पपान्तिबिन्दवःपादी यञ्ाचामयत परान 
सो सिकेस्तेससाञञेथा नतरप्रथयतोभवेत ॥ |; 
[ दुन्तवदन्तलग्नेष ।जहवास्पशवचन्त्नत्‌ | 

परिच्युतेषुतत्स्थाना-ज्लिगिर ब्त्ेबतच्छ चि; ॥] 


अनिधायेवलद्‌ दूव्य-मा चान्तःशचितामिया 
वान्तोविरिक्तःस्नात्वात घतप्राशनसाचरत्‌ 4 
[ अनृतीतुमृदाशौच कार्येमूजपरीषवत | | 
ऋतीतुगभशद्ित्वा-त्स्नान॑मैथनिनःस्मृतम्‌ ॥] | 


निच । पीत्वापोऽध्येष्यमाणइच--आा चामल; 
यलोऽपिसन्‌ ॥ एषशोचविधिः कृत्स्नो दरात 
शद्विस्तथवच । उत्तोवःसर्ववर्शानां | 
धर्सान्िबोधत ॥ १४६ ॥ 
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वञ्जसोज्ध्यायः ॥ [३४१ ] 
उ०-यतो दैहाघोभागस््रपायूपस्याभ्यामेव मला वि- 
| cot सालिल्यप्रधाना: प्रकाराश्‍च्यवन्ते तस्मादेव ना- 
6 पिस्थाल्यडुगान्यपवित्राणि सन्ति । मक्षिकादयो$पवित्रे- . 
| उम्दा अघि स्पशे$पत्रित्रा नेव मन्तव्याः । सर्वाणये 
| [नि लघुल्वप्रधानानि वायव्यानि कानिचिदाग्नेयानाल 
एवा मेध्यानि मन्तत्यानि । सवमलापममार्थ शुद्वानामत्त 
| वारि _ -अर्थवतप्रयो जन वदादेयमपवित्नस्वतारतम्यमवः 
(| aaa मलापगमीपायरूपशुट्ठेरपि ताढृशसेच भद तारतम्य 
रनने । यो रोमकूपादिनिस्सृतः स्नेहा वस्त्रादयु लग्नो 
| यते सा बसा, शुक्र मांच . च, आसुशरुधिरम्‌, मज्जा-क- | 
| हादिस्थरोभेष ग्रीष्मवर्षाकाले लग्ना दृष्टः स्नेहः | इत्याद- | 
पो रां ठ्वादशविधा मला अभिमता see | युज ३ ६ 
रीपं बा छृत्वाऊडचान्तः छताचमन:, SEH व्येण्यसाराप् 


WAGGA खान्युपस्टरोद दरति शेषः । स्लो 
qa agape aad छिद्रस्पशँच Saray | न्‍्वायपथर 

| मास: qantas नपन कायम | वश्यवच्छी चळ ल्पश्श्र a- 
श्यः पञुदशाहे नेत्युक्तम्रकारक शौच PUSAT । सच्कूद्रोजषयक 
| कथनमेतत्‌ । सख्या विप्रुपो या अङ्गं पतान्त यानि उखु 
| गतानि जलादिकशजातानि यहुन्तान्तरधिष्ठित PETE 
[ansaid चोच्छिष्ट न कस्ते । तैरप्रयतोऽशुचिनं भः 
| वेत्‌ । उच्छिष्टेन शौचाहेश केनापि पुरुषेण प्राण्णिनो वा 
| ताठुशजलाव्क्रादिना at कथभाप भद्षयभोज्यादिवस्तु हस्ते 
| सृभपाददानोऽन्यः पुरुषः संस्पृष्ट स्यातदा तदुद्रव्यमान- 
धावेवाचस्वैब्ाचान्तः कृतजलक्रियः शुचिता शुचत्वना-. 
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[ ३४२ ] सानवघसंसीसांसायास्‌- 
मुयात्‌ । वमनविरेचनानन्तरं स्नानं घृतप्राशनं च Ref 
Ga कार्यमू Meal सुक्तवाऽऽचमन भेव,मेथुनान्तरं | 
` कोय॑म्‌। स्वप्ताद्यनन्तरं शुद्रेनाप्याचमनं कायंम्‌। एप कर 
शोचविधिरुक्तः Surg वद्ष्यमाणान्वयिबोध तेतिभगरा 
भा०-मालन सख्वनादनाचा गच्छात ag प्रक्ृत्या ; 
लिन तदंवाधों गच्छात तस्माञ्चाथस्थर्य [नकृष्टत्बं aah 7 
क्षयोपरिस्थस्थ च सदा Basalemye न्या य सिङे | , 
मन्तव्यम्‌ । मक्षिकास्स्वभावेन सलिनास्तासां सपशो fay ॥ 
पेक्षया मेध्यो सक्षिकास्पर्शाभावापेक्षया च स्वशस्यामेध * 
मेव मक्षिकादयोऽपि स्पशोदन्थत्र भक्षणादावसेध्याएवेल ः 
यादापद्यत | सबस्येवाल्पः रुपशेश्च स्लानादिशोचावश्यका 
नेव जनयात | अल्पससेध्यत्व सक्षिकादिस्पश जायमात pe 
सप्यमेध्यपक्षे न परिगशयते । एकाब्लकश॒रुय भक्षणमेक| ag 
बिन्दोजेलस्य पानं च भोजनजलपानपक्षयीन game † 
बसादीनां ग्रहणमपलक्षणार्थ सेन = ee 
ee. व । लिज्ञद्ष लग्नस्य मूत्रा 
७ छदादयद्वारप्रयोगी वारकः यदि च FA प्रा 


"न्यूनाधकसख्याकमृद्रारिप्रयोगेशा तत्कृत्ती गन्धो AIA) पगा 
निवत्तेते' तदा ताव 


स्याचसनं ते नेन्त्रियर्पर्श श शोधनहेतः । वमनविरेचतगे ) 
WAIT जायते तत्सनानघृतम्राशनाभ्यां निवर्त्तते | अ 
ह चापानजन्यमालिन्यं कक ॥ 

सयति तस्माच्छोधनम ॥ १४६ ॥ 
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पञ्चुमो ऽध्यायः ॥ [ ३४३ ] 
ret ( नाभेरूध्वे यानि खानि तानि aaa: मेध्यानि) नाभि से 
| गिर में जो मुख, आंख, नाक, कान ये सप्तर्षि नामक सम्मछिद्र हैं 
a नाम प्रत्यक्ष परोक्ष स्थूल सूक्ष्म सव प्रकार से पवित्र हैं । ( दे- 
। त्रे प्रकार rN मि be 
न ब मलाश्रूयुता यान्यघस्तान्यमेध्यानि ) fra कारण शरीर के नीच भाग 
aga गुदा और उपस्थ से ही मलिनता में सर्वो परि प्रधान विष्ठा मूत्रस्वरूप 
|) = प्रकार निकलते हैं इसी कारण नाभि से नोचे के इन्द्रिय faz अपवित्र 
( कह ( मक्षिका विप्रुवशूदाया ) मकती यतन वा जूठ जल 2 Si 
fa gig सनुष्यादि की छाया (गौरश्वःसूयेरशूमयः ) agat आदि के इवे; 
| , मे, घोड़ा, किसी अपवित्र वस्तु पर पड़े हुए सूये के किरण ( रजोभूरवोयु- 
विश. faq) अपवित्र त्रिष्ठ दि लगी उड़ती धूलि, चाण्डालादि से लुई पृथिवी, 
मेध हिरी को स्पशे कर आया वायु और चाएडालादि के i घर का अग्नि ( स्प- 
{यानि निर्दिशेत्‌ ) इन सव को स्पशे करनेमात्र में शुद्ध मानना चाहिये 
Jacq mag न माने । अर्थात्‌ ये सब कोई हलूकेपन में प्रधान होने से बा 
तख की प्रधानता वाले तथा कोडे आस्नेय हैं ऐसा मान कर ag माने ( दू- 
सातः हिकानां मलानां च द्वादशस्वपि शुद्धिषु ) अगले शोक में कहे बारह प्रकार के 
मेक पुष्य देहस्यसल वा सलिनताओं को शुट्टियों नाम अपवित्रताओं के gets 
शतक लिये तथा ( विणसूत्रोत्सगेशुदध्यथेम्‌ ) विशेष कर गा Se : 
में शेष की शुद्धि के लिये ( अथेवन्सृद्वायां देयम्‌ ) म्रयोजनानुकूल जल 
“Va जितने बार सांजने चोने से अवित्रता छूट सकती है उतनी वा उतने वार 
ue नल सटी सांजने थोने सं लेनी चाहिये [ इसी झोक के विशेष व्याख्यानरूप 
त्रचि राले १३६ । १३७ झोक हैं । अर्थात्‌ सामान्य कर उतने ही वार सटी जल ge 
लेप wma से उचित शुद्धि उस २ स्थान की हो सकती हे a वसाशुक्रमसृड मज्जा) 
था 4 ऐम कूपादि द्वारा निकलने वाला चिकना मल जो पहिने a में ल- 
साईँ|" दीखता है वह वसा९, शुक्र-वीर्य आत्तेव रुधिरर वा सामान्य रूधिर, val 
गल आदिस्थ लोसों में विशेष कर ग्रीष्म और वपां के SN याज" चा 
कता सल मज्जा ४ (सत्रविड्घाणकणेविट्‌) मूत्र, ५ विष्ठा,६ रेट ७ (नाक का सेल) 
at | फोन का लक (क ष्माश्रूदूषिकास्त्ेदः) कफ-खखार, ९ आंसू ९० कोचड ९९ 
प्रा She पसीना ९२ ( द्वादशैते नुणांसलाः ) ये बारह प्रकार के सल सनुष्यों © 
| में होते हैं ( एका लिडगे गुदे fag: ) दिशा पाखाने जाने पर और 
शाव करने पर उन २ स्थानों की उचित aig के लिये पशाव के स्थान सें. 
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[ ३४४ ] मानवधसेसीसा सायामू ॥ 


एक बार सटी जल लगा कर साजे wia, गुदा सें तीन बार माही लया ३ |. 
जल से a ( तथेकन्न करे दश ) तथा एक याये हाथ को [ जिस ३५ *। f 
अस्थान चोया सांजा हो ] दश घार सट्टा जल लगा २ कर wg र ( | f 
दिमभीप्सता) श्वि चाहने वाले को उचित है कि (उभयोः सप सी 4 
दोनों हाथों के मिलाकर सात वार साजे चोवे ( एतच्छौचं हस्थानाम्‌ | । 
उक्त प्रकार एक वार उपस्थ का BIT तीन वार गुदस्थान के साजरे 
आदि की शुद्धि गृहस्थाश्रम वालों के लिये कही है ( हिगुणं | 
ब्रह्मचारी इस से दूनी शुद्धि करे ( त्रिगुण स्पाहूनस्थानासू ) वानप्रस्थो छ 
उस से तीन गुणी शुद्धि होनी चाहिये और ( यतीनां तु चतुगुंशम्‌ ) deaf! 
यों को चौगुणी शुद्धि करना ठीक है ( सूत्रं पुरी वा कत्या ) सल स्तर बा 
करने पञ्चात्‌ ( सवेदाऽन्नमञ्नंश्च ) सब काल में नित्य २ भोजन करने के ay 
(च) और ( वेरमध्येष्याणञ्च ) वेद एढ़ने के आरस्म वा समाप्ति में [ : । 
चान्तः खान्यपस्पशत्‌ ) आचसन कर के इन्ड्रियों का स्पश करे। ( क । 
पस्त्रिराचामेत्‌ ) प्रथम ata वार जलों का आचसन करे ( ततो सुख हव 
ज्यात्‌) तदनन्तर दो वार सख Br घोकर शुद्ध करे ( स्त्री aw am, 
शौचसिच्छन्‌ हि सकत्सकत्‌ ) स्त्री श्रोर ve आपने २ शरीर को (६ 
चाहते हुए एक २ वार आचमन और सुख gfe करके शुट रहें । [स 
WAIT होने से प्रधान स्वतः शुट है सो ९३० ज्ञोक सें भी कह चके हैं इ 
वह थोड़ी शुद्धि से भी ug हो जाती और वालक ad के समान ag TA, 
अशुहु होता है इसी लिये दोनों को कम शुद्धि करना कहा बा द्विज | 
को अपेक्षा ये दोनों हीन दशा में हैं यही जलाने दिखाने के लिये erat | 
कम २ श्राचमनादि कहा है ] ( न्यायवत्तिनां agai सासिक वपनं कार 
न्यायानुकूल पञ्चमहायज्ञों को तथा ब्राह्मणादि की ठीक २ सेवा कए 
et को महिने भर में एक वार सब केशों का सण्डन कराना चाहिये (% | 
वच्छौचकर्पश्च ) वैश्य के कूल में गभी हो तो १३ दिन सें gg होता al 
शूह्‌ के लिये एक महिने में शुट होना पूर्व कह चके हैं पर यहां सब्द * “| 
फर्मोनुसार वैश्यसान कर उसी के तुल्यं शोच कहा है (च) और 
जनम्‌ ) ब्राह्मणादि ak के भोजन कर लेने पर बचे भोजन को सेवक a 
SG [अर्थोल्‌-उच्छिषएट किसी को न देवे-ऐसा जो कह चुके हैं वर्ह वे 
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पञ्चमोज्ध्यायः ॥ [ ३४४ | 
4 | og arg अस्य के लिये है। यहां सेवक को तो स्वयसेत्र मालिक का उ; 
की बाप cx iss 
है धि दाता चाहिये यह आज्ञा शास्त्रकार ने दी है (या मुख्या विग्रुवीजङ्गे प-. 
त र + ज 
ae gaa ) बात करते सम म pee सुख oe an 
गै; ag वा थुक के कण शरीर पर पड़ते हैं वे उन २ अङ्गों का (श्मश्रूणि गतानि 
I ८ ० a > EAS 
) grat wai में लगे age थूक के सू्मांश सुख का और ( दना 
| म ) सर्वथा ठीक २ शुद्धि कुल्ला कर लेने पर भी दांतों के वीच कहीं २ 
“fll x ० 
॥ काका PATE जाता है वह भी सुख को जूठा बनाने वा ठहराने वाला 
, Af < < 
फेम gaat जाता अथात्‌ बह थूक का सूतम ates जो अनिवायें है मनुष्य 
4 है ळ ग ~ ~ भी य ~ “x 
सा| fag वा अपवित्र करने वाला नहो होता | यदि ये भी अपवित्र कर तो 
|| ६ कमी ag भी नहीं कहा जा सकता है । सवेथा स्वानादि से शट इरा 
होई यज्ञ करते समय सन्त्र पढे तभी मुख की वाष्पद्वारा be उ है े 
शत पर अवश्य पड़ेंगे [ यहां १४१ झोक के आगे दो झोक पोळे मिलाये ग 
| ड और थे 
शिन का अर्धे--बकरा-घोडा मुख से पवित्र, गौ और बैल पीठ से हि 
ह्मण लोग पावों से पवित्र और स्त्रियां सव ओर से पवित्र हैं । गो और 
करी मुख से अपवित्र और गौ का मूत्र तथा गोवर दोनों का मनु we है 
2 न स्पश न्यो क 
कहा है | ( परानाचामयतो ये बिन्द्वः पादे स्पृशन्ति ) 02 
जल के छोटा पगों पर पड़ते हैं ( ते भौमिकः समा 
पप नज ट्र भें < ">> डि वन्दं के समान UE 
घास्तैरप्रथतो न भवेत्‌ ) उन को भूमि में वर्षने बाल "व हीं होता क्योंकि बे 
रो ( तेरप्रयतो न भवेत्‌ ) उन से अप्रयतनास agg नहीं होत a 
| - $ स शुद्र हो जाते हैं [इस १४२ के आगे भी ९ Be 
शम जल कण वायु के स्पशे से शुट ह क? सा 
॥ ~ हे जिस का अध? उत हा अ 
| किसी ने. पोळ से मिलाया ने तो और दां- 
WS तरूप ag साना जाय, यदि वह जिह॒वा से छुआ न जाता हृ र 
| 5 ne न उस की निगल जाने पर शुद्धि हो जा 
| लगा क्ष वहां से छूट जाय जे वा शुदि करते योग्य अपवित्र 
a क. N > ० वा शु 
|| (द्रव्यहस्तः कथंचनोच्किष्टेन सस्पृष्टः ) we वा शु = उदय वा 
alt र wa ate से खाने पीने आदि द्‌ 
NEG SSE स्य a तो (तदुद्रव्यमनि'चा- 
प में लिये हुए काडे अन्य पुरुष सम्यक्‌ दुबा गया ह य लिये 
र लिये हए वस्तु के कहीं न घर के पास से लि 
Tea: शुचितासियात्‌) उस लिये हुए IKE ag > 
CO ही आचमन कर केवा जो भायळुवा गया हो sat के! जल ड्‌ हु 
क बिज हो जावे वा हो सकता है (दान्तो बिरिक्तः सनात्वा गवसत कय 


ब्रह्म 


§ हलि पिलाते ससय जो 
ह्‌ दप! 


भी 
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[ ३४६ | मानवधर्ससीमांसायास्‌ ॥ 


रेचन होने पश्चात्‌ स्नान करके ( घृतधांशनमाचरेत्‌ ) थोड़ा घी पीछे तो प ry. 
होता । ( भुक्‍त्‌वाउन्नमांचामेदेव ) भोजन करने पश्चात्‌ आचसन हो करे शि | 
स्नान नहीं जिस से भीतरी कण्ठादि घो जावे किन्तु भोजन करने म॑ बा 
अशुद्धि कुछ नहीं होती इसी से स्नान नामक वाच्य शुद्धि को वहा जर ॥ 
श्यकता नहीं ( मेथुनिनः स्नानं स्मृतम्‌ ) स्त्री से pas करने वाले पुर | 
ara करना चाहिये । [इस के आगे भी एक झोक पोळ सिलाया गया है {| 
का अथेः-तऋतु ससय से भिन्न काल में स्त्री से संयोग करे तो वहां म (| 
aa सदी जल से शुद्धि करले और ऋतु काल में मेथुन से गर्भस्थिति ay 
REI होने के कारण सेथुन करने वाला स्नान करे | (सुप्त्वा gary भ | 
च ) सोने, dive भोजन करने (निठ्ठीव्योक्त्वा नृतानि च) थूकने, कूठ बोल्ने बीए 
( पीत्वाऽऽपोऽध्येष्यमाणश्च ) जल पीने पर और वेदाध्ययन का आरस ह 
ता हुए (प्रयतोऽपि सन्नाचामेत्‌) Ys पुरुष को भी आचमन करना चाहिये (|| 
घ कृत्स्नः शोचविथिस्तथेव a gayle: सर्वेबणोनां व उक्तः) यह सव राव 
दि adi का सम्पूर्ण शीौचविधि और वैछे ही द्रव्यशुद्धि तुस श्रोता लोगों 
कही अब (स्त्रीणां घर्मोन्निबोचत ) स्त्रियों के धम २० शोको में कहेंगे यह पभ 
जी प्रतिज्ञा करते हैं ॥ । हि } पिः 
भा०-सलिन वस्तु स्वभाव से नीचे को जाता और स्वभाव से मलिन eth ' ' 
वही नीचे को जाता है तिस से नीचे वाले का निकृष्ट होना और उस की 
पक्षा उपरिस्थ का सदा सत्र उत्तम होना न्यायसिटु ही मानना चाहिये || 
क्ख़ी स्वभाव से ही मलिन होतों उन का स्पशे होना विष्ठादि की अपेक्षा गु दु 
किन्तु सक्खीयो का स्पर्श न होने की अपेक्षा स्पर्श होना अपवित्र ही है 
मक्षिकादि भी स्पशे से अन्यत्र खा जाने आदि सें अपवित्र ही हैं यह शर 
त्ति से fag है सभी अपवित्र वस्तु के साथ थोड़ा स्पर्श होना स्वानादि १ गर 
को आवश्यकता को प्रकट नहीं करता | मक्खी आदि के छूने में हुई भी | 
अशुद्दि-अशुद्धि पक्ष में नहीं गिनी जाती जैसे अन्न के एक दाने का र | 
एक बिन्दु जल का पीना भोजन ओर जल पान पक्ष सें नहीं गिने जाते UR 
सादि का ग्रहण उपलक्षणाथे हे तिस से नाडी नस सांस पीवादि भी है. | 
'हैं। लिङ्गादि में लगे सूत्रादि से हुए दुरगेन्ध का एक वार आदि सट्टी 9 i 
संजना घोना. निवृत्त करने बाला हे । यदि कहीं न्यूनाधिक वार सट | 
फे संयोग से उस सूत्रादि सस्वस्थी WI ओर लेप BE वा निवृत्त हो at | 


s 
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वञ्चसीज्ध्यायः ॥ [ ३४७ ] 
मे वार सट्री जल देना चाहिये । ग्रहस्य को अपेक्षा ब्रत्मचारी 


५५ f gaa हृ ~ रों ~ 

Ty fal यायानुकल ही अधिक ate करनी चाहिये क्योंकि वे लोग आगे २ 
| „ को न्यायाद्‌ aig 

Rig | २ से ही परसपद्‌ को प्राप्त कर सकते है । इसी कारण ग्र- 


js है , q qa व्हे सह = x 5 
ah १ अगले २ को अधिक शौच कहा है । जल स्वयमेव पावन हे उस का 
र >+ Ke 


if 4 और उस से इन्द्रियस्पशे करना शोधक है । वमन विरेचन में जो 


4 a प्री = 
है | (वा मानस ग्लानिहूप वह विषमता होती स्नान और घुत खान द्वारा 
। छ स्बन्धि एदि के समय ऊपर 
wa (ही जाती है । जो अपान सस्बखिनी मलिनता स्वाद्‌ 


। है म a faa आने लगता है उस को 
gant है जिस से मुख में सल जम जाता वा दुग्ध आन ल ताहै 


| गणने. वाला होने से आचसन शोधक हैं ॥१४६॥ 
बलयावायुवत्यावा वृद्वयावापियोषिता | 
sl घातन्‍्त्रयेणकर्तव्यं किंचित्कार्यंगृहेष्वपि॥ 
बल्येपितर्वशेतिष्ठ-त्याणिग्राहस्ययीवन । 
TAMIA LAA नसजेत्स्त्रीस्वतन्त्रतासू ॥ 
नहेपित्राभन्रो सुतेवोणि नेच्डविरहसा | 
नैएषांहिविरहणस्त्री गह्यंकुर्यादुमेकुल । 
<ul ` ` र {दक्षया 
सदाप्रहृष्टयाभाव्ये गृहकाय ३ ८८2: 
+स्‌ व्ययंचामुक्तहस्तया | 
नसंस्तोपस्करथा व्य मुत oF 
पस्मेदव्यातपितात्वेनां स्तत १ ७ म 
| १शुश्रषेतजीवन्तं संस्थितंचनल्डू च 2 | 
सङ्घलार्थस्वस्त्ययनं यजञषचासांपरना ` ` | 
९ प्रयञ्यतेविवाहण्‌ प्रदानंस्वास्यकारणस्‌ | 
- सन्त्रसंस्कारकत्पति; । 
& २९ 2 र 


DD she. £ eS -ऱ्ताने 
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[ ३४८ ] सानवघर्मसीसांसायामस्‌ ॥ 
सखस्यनित्यंदातेह परलोकचयोषित है| 
विशीलःकासवत्तोवा गणर्वापरिवजित:। 


 उपचर्यःस्त्रियासाच्व्या सततंदववत्पति, || “ 
| [दानप्रभतियातुस्या-द्यावदायुःपतित्रता । | 
भदेलोकंनत्यजति यधैवारुन्धतीतथा ॥ ] 


नास्तिस्त्रीणांपथग्यज्ञो र 


पतिशश्रषतेयन् तेनस्वगमहीथयतं ॥ 
[ पत्यौजीवतियातुस्त्री-उपवासंक्रलंचरेत्‌ । 
आञायष्यंहरतेभत्ते-नरकचैबगच्छति ॥ | 


नधन साध्यानि तत्रापि भत्तेराज्ञा प्रधाना रक्षणीया । FA] 
मस्येव ट्वितीयदृतीययो: पद्ययोः Tag: । सदा प्रसादे | पप 
ष्वसत्स्वपि विशिष्टभूषशवसनाशनेच पत्या दिभ्योऽतुपं| ~ 
भ्यमानेष्वपि कान्तया प्रह्रयैज भाव्यं गृहकार्येषु दक्ष 
व्यवहारे चतुरया सववस्तुशोधनतत्परया व्ययेचामक्ती || 
हस्तौ यस्या येन व्ययाधिक्यं न स्यात्तथा तया भाग्य | 
सस्थत मृतमपि न लडङ्घयेद्न्यं पत्तिं न कर्यात्तमेव प | 
मन्वाना पत्यन्तरेच्छां च धर्म्यात्पथो बिचालिकां जात 
जन्म व्यतीयात्‌ | शासां बिवाहेष प्जापतेयज्ञो 7 | 
` स्ञस्त्ययनं प्रयुज्यते । प्रजापत्या देवोट्वेशेन यो यश 
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ञ्चुमोऽध्यायः ॥ [ १४९ | 
| दलभूतये सुखपूविकां सभ्यक्स्थितिं यथामयादेतदर्थ: 
| ar बिधिनतु इयमस्य भार्य्याऽयमर्घाः पतिः स्वाम्य- 
नति भावरूपस्थ विवाहपदवाच्याथस्य प्रधानविवाहस्थ ' 
| तं कारणं सप्तपदीपर्यन्तो विधिरापि तु प्रदानं स्वा- 
| कारणं ¬` TRA भ्रात्रा वा यस्मे सा दीयते-अ- 
| हीचा मकनाइनामल- 
पत्राय पौत्राय 
१ । इत्येव प्रात- 
3) [व स्वामिभावस्य 
एरीररोसापि सर्वे 


४. tas य्‌ 

| ॥। SCT, ग A 
स्‌ SE पुल हार 
| quate ~~ Bex २२, Cy ARS 


| पत्य 244 No, Date | no, {हस्य कस्मिन्नपि 

द| भागे ¦ छ A vAN 860 । ‘gaa किमप्या- 
Cuvee vid a क्रुत्प 

॥| घरेत (८ || 5 सन्त्रसंस्का र्र 


® : नि j 6 A UG 982 | 670 कासवृत्तांवा गुः 


प्रबा ९ ' सततं देववदुपचयः। 
प्र्प अर j ss ु 3/२2 | | । पतिलोकमभी- 
lege (TY 383 | Lat पाणिग्राहरुष 
पत... | बकलमेवाचरेत्‌ ॥ 


| 4 oS ॥ स्त्रोधसः। तासा 
स्य कृत्यमतो नासी 


पा रन शिक्षणादिक च PETE कच पि 
Se मंहृति सवंत्रेव बोध्यस्‌। 


has: । यद्यस्य कृत्यं तव तस्य थ 
नचायसेवाल्यो वामानां घमाउापतु य परूषस्य स सव॑एव 
स्त्रिया अप्यागत एव? पुमान ।खयात पुसा 


तद्डभताया 
८ बधानमप्यप्रधानाडुत्व तस्याः स्फुटयात ॥ यन्न 


॥ || स्याएकरोषा 
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[ ३४८५ ] झानव'घर्मेसीसांसायासू ॥ 
सखस्यनित्यंदातेह | । 
विशीलःकासकत्तोवा गुणेर्वापरिवर्जित: | 
उपचर्य स्त्रियासाध्व्या सततंदेववत्पति; 
छ = व्रता । : 


५ 


I 
i 


| Ro, |. Dat . No. f 
व Fk ३-५० ७ | प्युन | 
a a ia KE [चरेत्‌ । |" 

i 
पारि क नः वामृतस्यव मा 
पति_ | ठ 
. | ' स्त्रिया स्र या 
नधन र | ' शक्षणीया । प्र छ 


मस्यैव | | । सदा प्रसादर|| एर्‌ 
00 ` -्यादिभ्यो व 

PTH ०० हरये घ (| 
व्यवहारे चतुरया सव बस्तुशोधनतत्परया व्ययेचामुक्ती ब्‌ पा 
हस्तौ यस्या येन व्ययाधिक्यं न स्यात्तथा तया भाव्य | 
संस्थितं मृतमपि न लड्घयेदन्यं पतिं न कुर्यात्तमेव | 
मन्वाना पत्यन्तरेच्छा च धर्म्यात्पथो विचालिकां जाती, 
जन्म व्यतीयात्‌ । आसां विवाहेषु प्रजापतेयेज्ञा | | 
स्वस्त्ययनं प्रयुज्यते । प्रजापत्यादिदेवोद्वेशेन यो १९ || 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ [ ३४४ ] 
दुलभूतने सखपर्विकां सभ्यकूस्थिति यथाप्लुब्रादेतद्थ: 
थी विथिनंतु-इप्रमस्य भाय्याञ्यमरया: पतिः स्वाम्य- 
। गति भावरूपस्य विवाहपदवाच्याथस्य प्रधानविवाहस्य ' 
| आनं कारण सप्षपदीपर्यन्तो विधिरपि तु मदान स्वा- 
कारणं पित्रा तदनुसत्या आचरा वा यस्म सा दयत-अ- 
| AMARA पुत्री पोत्रा माना वा5मकनाम्नीमल- 
| कृतांशुभ कन्यासिलामसक्रगोत्रायासुकस्थ पुत्राय पोत्राय 
१ त्राय चासुकनाम्बे बराय तुभ्यमहं सम्प्रदद | इत्येवं मति- 
। -परस्सरं वाचा हस्तेन च कन्याया दानमेव स्यामिभावस्य 
हरणम्‌ | तद्वानकालमारभ्य कन्याया शरीररोसापि सब 
त्यः सर्वस्थ सएव स्वामी स्त्रियाः स्वदृहर्य FIAT 
Aa प्रागे स्वत्वसेव नास्ति तस्मात्तदिच्छाविरूद्ठुं सा न किमप्या- 
Hil Re । खन्तादुतुकाले चेह परलाक च Ae 
तिर्नित्य॑ सखस्य दाताऽस्ति । विशीलः कामदृत्तावा युर 
al परिवर्जित: पतिः साध्व्या स्त्रिया सतत देववदुपचय*। 


ने- 
| । अ्रस्याग्रएक पद्य पश्चात्‌ क्षिप्रमपलम्यत | म 
| सन्ती साध्वी Gl जीवतो वा सुतस्य A म ह्‌ 
| मनकलमेवाचरेत्‌ ॥ 
| Rater नाचरेत । आपतु मिथ 
a 2 स्ाचरणीयः स्तवीचम: । तासा 


भा०- या Baca 
| ta q क्त्यमतों नासा 
देऊं च पित्रादिपुरूपर 
पाठन TAIRA Wana बोच्यस। 


Wiad: । यदास्य कृत्यं तव तस्य TATA 
| नचायसेवाल्यो वामानां VATS यः परुषस्य स सवएव 
ता तददुभताया स्त्रिया अप्यागत एव प॒मान्‌ खियाति पुसा 
| A त्तस्पाएकशेषविधानमप्यप्रधाना जूत्व तस्याः स्फुठर्यात | BA 
“a 


| 


पसुषबाचका ब्राह्मणादयः श 
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चमसी क 
[ aye | सानवधससीमांसायासू ॥ 


दृश्यन्ते तत्रतत्र ब्राह्लण्यादीनामपि तेष्वन्तभोवात्‌ : | 


णामपि सर्वमेव यूवाक्त कत्तेव्यमागतमू | अतस्तासाम |^ 
gar नास्त्यपित व्याप्तो$नन्तो धमाउसख्यजन्मान्तरैस्‌॥, त 


सवाऽनुष्ठातुमशक्यः | अयन्तु खोणा विशिष्ट; प्रधानो ४ f 
ख्यो वा घम: | म्रथाने च कृतो यत्न: फलवान्‌ भा 
AMA कुतेउप्रधान तद्न्तगतं भवति । अतोऽस्मि 
प्रधाने स्वथमेऽनुष्टितेऽसेवितमपि सेवितसेवाग्रधानम । 
धसेप्रसारस्यानन्त्यान्त्न सदा चर्मः केनाप्यनुष्ठातं शक्यते त ( 
स्मात्मरथानएव संवरनुष्ठेयः । अपस्या सृष्टि सुख्यं गौण gl 
प्रधानसम्रधानच, स्वामी स्वं “च दिविघमेव wa न्‌ 
तत्र यद्वाणमप्रधान स्वं च सा स्त्री यन्मुख्यं प्रधान स्वामी” 
च स पुरुषः। प्राकृतान यमेनेब स्त्रिया अग्रधानल्वं स्वत्वं ॥ २. 
यद्वा यत्स्वभावेनवाप्रचानं कस्यापि स्वं च सा स्त्री। य| 
त्रयत्र यादृशं स्वत्वसप्रधानत्वं च तत्रतत्र तादृशं 
एवं च यदि स्त्री स्वतन्त्रा स्यात्तदा प्राकृतनियमविघाता। तै 
दज तदथ महदुयमू । प्राकृतनियमानकलाचरशमेव धा 
स्तस्मार्स्त्रया पित्रादिवशएव स्थालठ्यम्ष | विदुरेणाप्य' 
क्तमू-त्रयएवाधना राजन्‌ भार्या दासस्तथा सुतः | एकमेव 
पुरुष स्त्री भजेत | गणे परिवर्जितेऽप्येक स्मिन्सेव्यमाने 7 जे 
ससुखं न तद्वहुष तस्मान्मृतेऽपि तस्मिन्नान्य सेवेत । At] ७ 
सरकारपूर्वक ययोविवाहस्तै प्रायेणावियक्ताः परस्परं सुख 
सदाश्च स्त्रीपुरुषा लोके दृश्यन्ते । घेचान्यमकारेःस्त्रीसर्ख . 
नं कुवेन्ति कामपि कथमपि गृहे स्थापयन्ति न तां शोता 
'णगहीतीसिव सखयन्तो लोके दृश्यन्ते । तर्मात्पार्णि | 
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पद्भुमोषच्यायः ॥ [ ३४१ ] 
Es . य नान्यत्र समस्तीति 'मत्वा कयापि कदापि पत्यु- | 
fe [रो न कार्यः । यश्च गुणो न कदापि यतो निव्त्तंते 
५ 


| | निच 
| a सर्व: स्वाभाविको मन्यते। स्त्रिया अपि पुरुषाश्नय- . 


५ | gq, णहकसेखि चतुरा शृद्ठिपरा शुठुपाचिका नियत- 
`| करी च भवति तदा पित्रादीन्‌ तोषयन्ती स्वय च तुष्टा 


खत ए । पित्राद्याश्रयेण तदाधीनतया स्थितश्च सुखशान्तः 
।तकाऽतस्तादृशमाचरणा स्त्रिया घमएवास्ति | पतित्रतात्व 
स्त्रिया: सवोत्कष्टः सनातनो IH: | पत्यन्तरावांधश्च यदि 
शास्त्रेष्वायाति चेदपवाद्‌ः सउत्सगनियम न बाः 
[पत । सचापटुमएप्रघानो गौणो$यं च सनातनो धर्मः | 
या सनातनधम स्थिता तदपेक्षया नियोगादिना पत्यन्तरम- | 
| शिकर्वंती महाधमा वत्तेतएव | पत्यर्विशीलत्वादिकमत्र नेन 
| ्रधीयतेऽपित साध्व्या स्त्रिया विशीलादिरपि पातनाना | 
वरणीयः । याश्चानाद्रियन्त ता लोकेपि निन्दिताः सत्यो 

4 महदूःखमामुवनित | अत पतित्रताघर्मएवान्यसवळुत्यापे- 
॥ क्या स्त्रिया: प्रधान कत्तव्य AYA चर्मस्तस्मिन्सम्यगन्‌छः 
ते यशः कीर्तिः सुखं च सर्वविधमाप्यते 0१४६७ 
aqrard:— ( बालया वा युवत्या वा दृहुया वापि योषिता ) वालिका 

7 बलि उर ag तोनों अवस्था स रहती हुई स्त्री को चाहिये कि ( aesata 
ग्रह [evade किञ्चित्काये न कत्तेव्यमू ) घरों में भी स्वतन्त्रता से कुळ भो काये 
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eo क्कः 


| 


= Df में 
चीन ( पाणिग्राहस्य यौत्रने ) युवावस्था में पति के यी ( 


| ~. 
करती हे (यस्स त्वेनां पिता पितुरनुसते च भाता दुद्यात ) जिस पुरुष कको | । 


भि 
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[ ३४४ ] सानवधसेसीसांसयासू- 


न करे। अर्थात्‌ घर सम्बन्धी प्रायः सब "काम स्त्री को इच्छा और पव ३; ह 
चाहिये पर उन घरू प्रबन्धो में भी पिता पति आदि की आज्ञा बा स र 4 
सात १ 


वर्ख ( वाल्ये पितवंशे तिष्ठेत्‌ ) स्त्री वाइ में दतर. | 
ही प्रधान रखे ( वाल्ये पितुर्वशे लिष्ठेत ) स्त्री बाल्यावस्था सें पेता है | at 


वे.» 
त्राणास्‌ ) पति के न रहने पर वा संन्यासी आदि हो जाने पर a न 0 
न रहे किन्तु ( स्त्रीस्वतन्त्रतां न भजेत्‌ ) स्त्री स्वतन्त्र न रहे an ea 
करना कभी न चाहे । (पित्रा wat सुतिवा प्यात्मनो विरहं नेच्छेत्‌ ) पि 
HT पुत्रों से अलग हो कर कभी रहने को इच्छा न करे । अर्थात्‌ उन ey 
स्थाओं में पुत्री, भाग्यो तथा साता को अन्य पुरुष से जैसा पिता, पति di 
पुत्र बचाना चाहता है वैसा अन्य कोडे बचाने की चेष्टा नहों कर सकता 5 
तो फसाने कौ चेष्टा करे तो आश्चर्य नहीं! इसे कारण (wai हि विरह 
गहय HEH कुल) इन पिताआदि से अलग रहने पर स्त्री पिता और पि a 
नों के कुलों का कलङ्कित कर देती हे इस कारण उस २ वस्था सें पिता a 
आधीन उनर को निगरानी में रहे । इन दूसरे तीसरे झोकों में पहिले हीह 
का व्याख्यान है ( सदा पहए्या--भाव्यम्‌ ) स्त्री को सदा प्रसन्न रहना चाहा स 
[ अर्थात्‌ पति आदि चनादि पदार्थो को संचित कर २ न लाते न देते ह्रीक 
पक अच्छे २ वस्त्र आभूषण भोजन न मिलते हों तब भी वैसी हो प्रसबरस : 
जैसी कि धनादि के मिलने पर रहती हो ( भार्य्या च विमवक्षये ) घन aft 
रहने वा मिलने पर भी यदि स्त्री पूर्ववत्‌ प्रीति करे प्रसन्न रहे तो जानो योग 


की परीक्षा हो गयौ वह ठीक धमांनुकूल स्त्री है नहीं तो धन की दासी ही दे 
सिह है ] ( गहकार्यषु दृक्षया) घर के कामों में चतुर हो देन लेनाआदि वी एफ 
Nas ठीक उचित चतुराई से करे ( ससंस्कतोपस्करया ) अच्छे शुट वस्त्र १ y 
और घर के अन्य सब वस्तु को रखने Yara पकाने वाली हो और (व्यै 4 
मक्तहस्तया ) खर्च करने में हाथ को रोकने वाली हो सभक पूर्वक कर्म ict 
करे अधिक खरचीली स्त्री का घर उजड जाता और इसी से बह दु । र 


ir a पिता को आज्ञा से भाई दान कर दे जिस के साथ विवाह Ef 
ह शुश्रूपत) जब तक जीवित रहे उसी पति की सेवा शुश्रूषा करे ae 
सेवा का विद्यमान दशा में कदापि न i 


= ah 
त्यागे उस से उदासीन हो* १ 
तोड pe हुइ न रहे और ( संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ ) यदि पतिं छ. 
त के पोळे भी उस का निरादुर न करे आन्य किसी पुरुष का पति | 
= चय > 7 
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पञुसो आय: ॥ [ ३१३ ] 

alll न भी संकल्प न करे [ यद्यपि,मर जाने बाला पोळे नहीं जानता कि 

ही. a aq निरादर किया इसी से उस को दुःख होना भी नहीं कहा जा- 

| हँ । पर विद्यमान अन्य साक्षी लोग अवश्य जानते हैं कि इसने अपने पति 

४ ज्िराद्र किया पतिव्रता चर्म का पालन करती हुई ब्रह्मचारिणी तपस्विनी | 

ह बनी इसी कारण ब्रह्मचारिणी रहने वाली विधवा की प्रतिष्ठा व्यभिचा- 

vhf की अपेक्षा लोक में प्रसिद्ध ही अधिक है i ओर द्वितीय वह स्वयं जानती 

। मेने अपने पति का निरादर रूप पाप किया है इसी कारण वह सब के 

| „तज्जित संकुचित भयभीत रहती है इस दोनों प्रकार के जानकारीरूप 

pal हत पाप का फल वही स्त्री भोगती है जिसने अपने मृत्‌ पति का अनादर 
कता हि है इस से इस लोक परलोक में सुख चाहने वाली स्त्री कदापि अपने 
रहेर ति से ag न चले ] ( आसां वित्राहेषु प्रजापतेयंज्ञो मङ्गला थं स्वस्त्ययनं प्र- 
Ud गपते ) इन स्त्रियों के विवाहों में प्रजापति आदि देवताओं को संतुष्टि प्रस- 
पिता ia के उद्देश से होने वाला यज्ञ मङ्गल होने के लिये कि ग्रहाश्रम सें सुख पू- 
ही शकि सम्यक्‌ स्थिरता को स्त्री प्राप्त हो इत्यादि उद्देश के लिये बेदी पर होने वा 
ता चाह सप्त पदीपर्णन्त क्रिया का विधान है किन्तु यह इस को स्त्री ओर यह इस 
ते हों ह्लीका पति-स्वासी-पुरूष हे इस प्रकार के सम्बन्ध का नाम मुख्यकर विवाह है 
प्रसक्षएंस प्रकार के भाव सस्वन्धरूप विवाह का कारण सप्तपदी पर्यन्त होने वाला वि- 
धन | शन नहीं है किन्तु ( स्वास्यकारणं प्रदानम्‌ ) खस्वामी सस्वन्ध रूप विवाह 
जानो योग का कारण केवल कन्यादान है । पिता वा उस की आज्ञा से भाई जिस 
सी होश देवे अर्थात्‌ असुक गोत्र वा अमुक नाम वाली अमुक की पुत्री कन्या के 
दि बुक गाती अमुक नासी अमुक के पुत्र पुरुष के लिये में देता हूं हसा ae 
aah संकल्प करके दे देने मात्र से जो पति पत्नी भाव दोनों के सवे देहांश से 
aa आप हो जाता है कि यह मेरा पति और यह मेरी स्त्री हे इस का हो नाम 
कम “परवाह हे । इस से प्रतिज्ञा पूवेक वाणी तथा हाथ से कन्या का दान कर देना 
गै खासी हो जाने का कारण है । उस दान के समय से लेकर कन्या के श- 

att का रोम तक भी पति का ही सब हो जाता है सव का वही स्वामी हो 
अपने शरीर के किसी भाग में भी स्त्री का भिन्न स्वत्व नहों रहता तिस 

धाव से उस पति की इच्छा से विरुटु वह स्त्री कुछ भो न करे ( इहानृतादृतुका- 

फो परलोके च ) इस वत्त सान जन्म सें ऋतु समय हो वा ऋतु ससय न हो 
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[ ३५४ ] सामवधमेक्लीसांसायासू- 
sat द्वारा संस्कार करने ठाथोत्‌ मन्त्रों द्वारा पति पत्नी भाव के है| 
att को संचित करने वाला पति स्त्री के लिये सबेदः सुख के देने वात 
( विशीलः कामवृत्तो वा गुरा परिवजितःपतिः ) खोंटे स्वभाव वाला, mal 
` थवा गुण हीन कुळ कत्तेव्य वा सुधार न जानने घाला कैसा हो गया ] । 
अपना पति हो ( साध्व्या स्त्रिया देववडुपचर्येः ) सुशील सच्ची Aa, | 
उस पति की देवता वा इश्वर के तुल्य ही सेवा पूजा करे उस के नोद ५ 
समक्ष के निरादर करने से स्त्री का हो निरादर होगा । इस के आगे एक शेर | 4 
किसी ने पीछे से मिलाया है उस का अर्थेः-कन्यादान होने समय से a / 
लो. स्त्री जीवन पर्यन्त पतिव्रता रहती है वह पति के दशेन से अलग रुह | 
विचवादि दशा में दुःख नहों भोगती जेते कि ऊरून्धती का पति से कभी कि 
योग नहीं होता । (स्त्रीणां पृथग्‌यज्ञो नास्ति न व्रतं नाप्‌ युपोषितम्‌) स्ह |ˆ ९ 
लिये पुरुष-पति से अलग स्वतन्त्र रह कर BTS यज्ञ नहीं हे न कोई व्रत '] ल 
चान्द्रायणादि व्रत का भियम और न न कोंडे उपवास है किन्नु (येन पति शे पधा 
तेन सर्ग महीयते) पति की सेवा शुश्रूषा जिस भाव से जेसी करती है वैसे ख| 
सुख से वह पूजित सत्कृत होती हे इस के आगे भी एक झोक पोळे से मिली गोः 


Van, | 


रक को प्राप्त होती है । ( पतिलोकमभीप्सन्ती साध्वी स्त्री ) पति के नि । 
रहना चाहती अर्थात्‌ पति के बिना विधवा दशा में न रहना चाहती श्र 
पुण्य बल से पति का जो लोक मिला उसी का निवास चाहती हुई ( | 
वा शृतस्य वा पाणिग्राहस्य ) जीवित वा ga हुए पाणिग्रहीता--प्रपना a | क 
पकड़ने वाले पति का ( किचिद्प्रियं नाचरेत्‌ ) कुळ भी अप्रिय आचरण त | 
| प्रति के प्रतिकूल किंचित्‌ भो न चले किन्तु सर्वथा अनुकूल ही आचरण क 
Wo eat Tt कत्तव्य आचरण ही उस का थमे है । उन स्त्रियों ९ 
पढ़ाना शिक्षादि करना पितादि पुरुष का धमे है इस से वह स्त्री का धर्म 
हे । जिस का जो ठीक अच्छा कर सकता वही उस का करना चाहिये * hf 
जो जिस को करना चाहिये वही उस का धर्म हे यह waa ही नियम > ‘i 
और यहां इस प्रकरण में कहा यह स्त्रियों का धर्म वा कत्तव्य थोडासा a 
हों है किन्तु जो २ पुरुष का चर्म वा कत्तव्य हे वह सभी उस पुरुष % टी 
hal का भी कत्तव्य आजाता है क्योंकि ( पुमान्‌ स्त्रिया ) इस क. 
स सूत्र के अनुसार ब्राह्मण आदि पुरुष बाची शब्द के साथ ब्राह्मणे 


सके 
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पञ्जुसीऽच्याथः ॥ | [ ३५४ ] 
|. | कीप होने से स्त्री शक्ति का ्रप्रधानाङग होना स्पष्ट ही fag है । 
१, qed वाची द्विज वा ब्राह्मणादि शब्द an क्ाथिकार के लिये शास्त्रों 
Fd २ >> a १७ F<) 

Aa हे वहां २ उन २ सें ब्राह्मणी आदि शब्द भी अन्तर्गत हो हैं इम का- 


|| sated ह भक लिये 
शास्त्रों में कहा सभी कत्य स्त्रियों के लिये भी आजाता हे । इस से 


। ii का ga वा कर्तव्य अल्प नहीं है किन्तु पुरुषों के तुल्य उन के अनन्त 
| qi हैं जिस से सव का सेवन असंख्य जन्मों प नहीं हो सकता । पर 
| jai स्त्रियों का कत्तेव्य प्रधान, सुख्य वा विशेष wa है । प्रधान की प्रा- 
श | (क्रिया उपाय अधिक उत्तम फल वाला होता उस प्रधान के कर लेने पर 
हे | qa कृत्य उसी के अन्तर्गत आजाता हे) इस से अपने इस प्रधान घस ; 
a कर लेने पर न सेवन किया भी अप्रधान सेबित ही हो जाता है धमं 
नाव अनन्त है इस से काडे भी सव धमं का सेवन नहीं कर सकता तिस 
ः का ही सेवन सव केए कर्तव्य है । इस संसार में गोण-मुख्य, Ta 
हे पधान तथा स्व और स्वामी दो प्रकार में विभक्त सघ कुळ ठल है उस सं 
faa गौण, अप्रयान तथा स्वरा सिलिकयत | 2 वह wit ओर ma सुख्य प्र- 
[न खासी [ मालिक ] है वह पुरुष है । स्वाभाविक नियम से ही स्त्री अप्र- 
कन और स्त्र [ सिन्‌कियत J है अथवा जो स्वभाव से हो अप्रधान a (किल 
नि | खं है बह स्त्री ai जिस २ ने जैसा २ स्वत्व वा अप्रधानता है उस २ मे हि 
qatar है। एवं च यदि स्त्री खतम्त्र होना चाहे तो स्वाभाविक नियम तोड़ने 

ए स्त्री के लिये वडा डर है और प्राकृत नियम के अनुकूल आचरण aa i 
| हे तिस से स्त्री को पिता आदि के वश में ही रहना चाहिये आ 
। कहा है कि “ हे राजन्‌ तीन ही अधन नाम उन का कोई पुरुष च है 
, ₹-दास-सेबक AZ तथा ३-पुत्र 


वा aat बहुतों के सेवन में नहीं है faa a 
(RE सर जाने पर मी अन्य पुरुष का सेबन न करे। सन्त्रों से संस्कार होने पूर 
| घरों हे 3 परस्पर वियक्त न हुए प्रायः एक 
फि जिन स्त्री पुरुषों का विवाह होता वे परस्पर tags ज़ डप uty 
AR को सख देने वाले होते और लोक सें दीखंते हे । ओर जो सग 
आदि प्रकार से किसी को स्त्री कर लेते-किसी को किसी प्रकार घर से डाल 


तिन करने में जो सुख होता वह 


| हैं. उस को 
| पकड़ने 


पा 


४४ 
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। 
| 
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[ ३५६ ] साभवधससीसासायामू- 


हे ऐसा मान के किसी wit को कभी अपने पति से व्यभिचार ब्रा Fada wt 


करना चाहिये । जो गुण जिस से कभी अलग नहीं होता वह उसका my | 
fas साना जाता है स्त्री का भी पुरुष के आधीन रहना, साक्षात्‌ बा पा 
गत पुरुष की सहायता के बिना निर्वाह न कर सकना स्वाभाविक am | 0 
कदापि निष्त्त नहों होता । यदि वह स्त्री वाख्यावस्थादि में पने सर ॥ " 
आश्रयभूत पिता आदि पुरुष की उपेक्षा [ घेपरवाही ] करने पर भावा 4 
झसस्वस्थी किसी अन्य पुरुष का आश्रय करती हे तो पिता और पति ate । 
छे कुल को दुःखित और शोकातुर करती है । जब पति घर मेस्त्री सदा फ्रा] “ 
चर के erat में चतुर शुद्धि करने में तत्पर Agra पकाने खाली और ohh] गर 
खा नियमिस खर्च करने वाली होती है तब उस कमे से पतिआदि को सु | हैः 
करती र स्वयं सन्तुष्ट हुई सुख पाती है । जिस कर्मे का फल सुख है वही भरी । 
शौर धर्म का ही फल सुख होता है। पिता आदि का सहारा लेकर उन के 
रहना सुख WT शान्ति का हेतु हे इस कारण बेला आचरण स्त्री का धी 
- है । पतिव्रता होना स्त्री का सनातन परमधर्म है । और अन्य पति करने शग 
विधान यदि शास्त्रों में किसी प्रकार आसा हे तो बह अपवादरुप हुआ उस] 
के नियम का बाधक नहीं है बह नियोगादि आपदुर्स गौण प्रधान है श्र पेश 
यह सनातन धमे है। जो स्त्री सनातन wa पर स्थिर है उस at wae | जा 
'योगादि द्वारा द्वितीय पति को स्वीकार करती हुईं महा नीच ठहरती है। पा 
का विशीलादि होना यहां विहित नहीं है किन्तु अच्छी घसेनिष्ठ fadia € 
विशील fee स्वभाव वाले पति का भी अनादर न करे और जो स्तिया षी 
'का अनादर करतो हैं घे लोक में भी निन्दित हुहे बड़ा दुःख पाती ga 
पतिव्रता चमे हो अन्य सब कर्तव्य की अपेक्षा स्त्री का बड़ा कत्तव्य NM 
मुख्य धम हे उस की छपेक्षा अन्य सब चर्स छोटे हें । उस के ठीक? मु 
करने पर यश कोत्ति और सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है ॥ ९९६५ | 


कामतक्षपयेट्रेह शकमूलफलेःशुसेः | 
3 ॥ 


<r 


| 


(५ 
U 


आसीतामरणात्क्षान्ता नियतान्रस्मचारिणं र 
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पञ्चमोऽध्यायः ॥ [ १९७ ] 


"| ॥ऽवंगतानिविप्राणा-मझत्वाकुलसन्ततिम्‌ ॥ 


७५ [मत्तरि साध्वीस्त्री ब्रह्मचयव्यवस्थिता । 


| ह#ंगच्छत्यपत्रापि यथातेब्रह्मचारिणः ॥ 
प्रपत्यलोआद्यातस्त्री भत्तोरसतिवत्तत | 


पहनिन्दासवाप्नोति पतिलोकाच्चहीयत ॥ 


se तान्योत्पन्ा प्रजास्तीह नचाप्यन्यपरिग्रह | 

लेनद्विती यशचसाध्तीनां क्चिद्वत्तापदिश्यत १६२ 
उप्०--पत्यी प्रेते विधवा खरी देह रसरक्तमांसादरू- 
छ पेशोपचितं लितम्बकचादिरूपं कामासक्तिसम्बटु पापहेतुक 
३ क्षपचेद्रसरुघिरादिदृद्विहेतुतया कामोत्पादक पय 

|शाल्योदनादिभोज्यं हित्वा शाकसूलफलरल्पभाक्षतरल्या 
हारेरुपवासेर्वा शरीर शोषयद्तद्वर एकन्तु परस्यान्यप्‌ 

रुषस्य पतित्वेन नामापि न झह्तीयात्‌ । एक एव पतिरासा 
|तासां पतित्रतानां यो घमस्तानि सूर्वसखहेतया गणो च- 
'तस्तमनत्तमं घर्म काङ्क्षन्तो -आमरणान्मरणावाध क्षान्ता 
| कामोद्रेगं सहमाना नियता सवेन्त्रियाशि वशीकुवेती ब्र- 


| झचारिशयासीत। नच नियोगादिना पत्यन्तर कवेसी काणि 
| तिव्रता सम्भवति | यथा विप्राणां कुमारन्नरह्मचारणाम- | 


Maat सहस्राणि कुलसन्ततिमक्रत्वा ea गतान स्वगे- - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, — 


ee / 


* दह 


सनालनधर्मापेक्षथानिन्त्तश्च । अपत्रस्य = 


PF Chennet and congo 
[ ३५८ ] झागवधसमीसांसायामू ॥ 
साप्तानि तथा घृते भत्तरि ब्रह्मचये व्यवस्थिता छ| बीसी. 
Haale निवेशा$पि स्वर्ग गच्छाति । या स्त्रो त्वपत्यले | 
पान्नियोगादिना स्वकुक्षिज पुत्रमिच्छन्ती मृत wales | 
वर्तते तमतिक्रम्य पुरुषान्तरेण सह संवसति । सेह लो | ¥ 
निम्दामवाम्लोति प्रत्यक्षमिद्मनिष्ठ, पतिलोकाच्त्र जन्माला | 
हीयते नेव सा जन्मान्तरेऽपि पति लभते लब्ध्वा बा पि 
हीना जायते | अन्धेन पुरुषेण नियुक्तेनोत्पन्ना प्रजा नासि | 
तत्कुलस्थ सन्ततिः सा न भवति । नचाप्यन्यस्य भाय. | 
यासुर्पादिता प्रजोत्पादृकस्य vata यथा शशासत्रनिि | 
तं वसनं न क्षमायाः सम्भवति । Maa साध्वीनामत्ताः | 
कोटिस्थयापितां सनातनं धर्मं पालयन्तीनां न क्कापि ध्म 
शास्त्रादिषु ट्रितीयः पतिः कर्स॑सपद्शियसेऽपित मध्यमाना 
मसाध्त्रीनां सनातनधर्म पालनाक्षमाशां स नियरोगादिरुप त 
थ्मापटुमेउच्यत ॥ 
भा०-तपरिवनोनां विधवानामयमेव प्रधानो मुस्णे ` 
धमा यन्तिःसस्वेरल्पाहारेरुपवासैव्रेतैवौ शरीरमपि aT 


सुखम्‌ Iga सरणावचिके व्रते व्रह्लचय CEES 

श्‌ 
शक्तास्तांभरापांदू नियागाद्वद्षयमाणविधिना पत्यः ही 
TAHA: । भूणहत्यागर्भल्लावपणयये।षिटुदृच्या जीवना, a 


क्षया निथागादिना पत्यन्तरस्वीकारोऽपि धर्म्यः साध रीय 
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पञ्जुमोज्ध्यायः ॥ [ ३५९ | 
| _ मन्यन्ते तच्च न सावेदेशिकं कथनमितिमनुमतम्‌ । 
| | दा विशिष्टवलिनः सहायं नपेक्षन्तएवमुत्तमसनातन- 


॥|६्वमासुवन्ति । नच ते सन्तानाभावदुःखानलेन दह्यन्ते 
३ त सगतिभवत्थेव | यंचाचमाः सन्तानाभावदुःखान- 


| दन्द्ह्ममाना भृशं पीडिता यथाकथमपि जन्म व्यतीत्य 
फि | (ग्रन्ते न तेपां सुगतिनंच तेषां तादृशं सुक्कतमस्ति | त- 


तम | लेङ्गीक्कता अपि वस्तुतस्तत्पुत्रा न भवन्ति-अर्थादौरसा- 
धम पक्षया तेषामपुत्रत्वं निक्कष्टत्वं चोचितमेव । निःसन्ताना- 
रक्तया च तेषां यथाकथमपि सन्तानत्वमस्त्येव । यथाऽ 
न्यक्षेत्रात्पन्ने स्वस्थ बीजमतो बीजद्वारेणान्यत्र क्षेत्रद्वा रेण 


सन्तानत्वे सन्तव्यम्‌ ॥ १६२ ॥ 

भाषार्थः-(पत्यो प्रेते) पति के सर जाने पर विधवा स्त्री ( शुमैः शाकमू- 
गै "फ्लैंदेंह कामन्तु क्षपयेत्‌ ) रस रुधिर और मांसादि को बढ़ाने वाल होने से 
तेजन के छोड़ कर जो निषिद्ठ तमोगुणी 


(फासोत्पाद्क ga भात आदि उत्तम भ 
at कासोहीपक रजोगुणी न हों ऐसे सत्त्वगुणी शुद्ध शाक मूल आर फलों के ऋ- 


| णप आहारों से वा कभी २ उपवासों से रस सुधिर वा सांसादि रूप से संचित 
तु हिए-मुठाये नितस्ब तथा ढातीत्कुचादि रूप-कामासक्ति लक पाप के हेतु 
“तर शरीर के सोटेपन को भले ही क्षीण करदे-सुखा डाले [शरीर सें सोटापन न रहेगा 
झती आदि का सब मांस सूख जावेगा हड्डी मात्र रह जायगा | तब उस को 
कामभोग की इच्छा स्वयं न होगी और न कोडे पुरुष उस के देख कर चाहेगा 
| ata कुचादि का सांस ही काम का कारण है । यद्यपि शरीर को दुःख दे २ 
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5 अचर्यादिमवलघरमसेविन: पुत्रेविनापि स्वकमंभिरेव स्व- ` 


इर सखाना जिस को अपने भीतर से कोई नहों चाहता वह अच्छा कास " 


a तक. अस , 
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| १६९ ] सानवधसेसीसांसायासू- 
नहीं है तथापि पर पुरुष से संयोग करना उस से भी अत्यन्त बुरा १, 

पक्ष “आच्छा हु है SE 
कारण शरीर सुखाना सापेक्ष अच्छा छुआ ] ( परस्य तु नामापि न 


~ हि गृहे, | 
यात्‌ ) विधवा स्त्री अपने ga पति से भिन्त अन्य पुरुष का पति करने शै 


vey “él 
तु केर | 
~ ९ = हं a शै 
से कभी नाम भी न लेवे (यएकपत्नीनां घसस्तमनुत्तमं काडक्षन्ती) एक हो | 
का पति होता, अन्य पति का स्वप्न में भी जो ध्यान नहों करतो ऐश 
त्रता स्त्रियों का जो ga है उन्हो ने सब सुखों के हेतु जिस उत्तसोत्तम 2 a ह 
हि पो ०६ RY \ 
चारण किया है उस पतिब्रताओं के सर्वोत्तम धरे को काङ्क्षा करती हुई ह | 
सबा स्त्री (आमरणारस्क्षान्ता नियता ब्रत्मचारिण्यासीत) मरण पर्यन्त काम ty | 
के वेग के! सहती तथा इन्द्रियों का वशीभूत रखती हुई ब्रह्मचारिणी हो |? र 
Sa रहे तब वह तपिनी पूज्या देवी हो जायगी उस का उज्ज्वल धर्म ३ | af 
दित होगा । नियोगादि के नास से किसी पुरुषान्तर से संयोग करने बाहे | ah 
ki 
सहसाणि कुलसन्ततिमकृत्या द्वि गतानि ) बाल्यावस्या से कुसार awl] 


अनेक सहसों ब्राह्मण सन्तानोत्पत्ति किये चिना ही स्वर्ग सुख को प्राप्त हो गि 


> 


पर भी परमपद को प्राप्त हो गये वेसे ही (Ga भत्तेरि seas व्यवस्थितापपुत्रा 


पि साध्वी स्त्री) पति के सर जाने पर पूणे ब्रक्मचारिणी रहती तप करती |: 
सच्ची शुट्टा स्त्री पुत्रहीन निवेश होने पर भी (स्वर्ग गडळति ) परम पद | 


चाहती हुईं अपने पति का उल्लङ्घन कर अन्य पुरुष से संयोग करती है (| 
निन्दामत्राप्तोति ) वह इस जम्म में निन्दा को प्राप्त होती यह बड़ा प्रत र 
अनिष्ट फल है ओर ( पतिलोकाश्च हीयते ) जन्मान्तर सें पति को प्राप्त | 

| होती बा पति मिलता है तो रहता नहीं बिधवा हो जाती है ( caret] 
` प्रजा नास्ति ) अन्य नियुक्तादि पुरुष से उत्पन्न हुई पुत्रादि प्रजा उस कुल | को 
बा उस पुरुष को नहीं होतो जिस की स्त्री सें उत्पन्न हुईं हे और ( हे 
न्यपरिग्रहे ) और अपने वीर्ये से अन्य की स्त्री में उत्पन्न किया पुत्र भी पुन 
पत नहीं होता, [ जेते कि सन के सत्रों से वना वस्त्र रेशमी नहीं ही शी 


७. ब्र नह डे N a ॥ at 
कता बे अन्य पुरूषके उपादान कारण दीयते हुआ पत्र स्त्री बाले का के होण 
७ = 
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चञ्चुमोऽध्यायः ॥ [ ३६६ ] 


| Pal 


5 


हीं। इस कारण नियोगादि“द्वारा सन्तानोतूपत्ति करना उत्तम पक्ष 
ad ९८ र 4 र 
] इसी कारण ( साध्त्रीनां छृचिदूद्वितीयश्च भत्ता नोपदिश्यते ) उत्तमका- 
| परो = लिये हों < 
हः वर्भनिष्ठ सनातन धर्मे का पालन करती हुई स्त्रियों के लिये कहीं धमे- 
| ea xs ys x - 
दि मै द्वितीय पति करने का उपदेश--आज्ञा नहीं हे । किन्तु सनातन 
| ने में असमथ ६ की स्त्रियों के लिये बह 
Vic हा पालन करने में असमथ असाधु मध्यम कक्षा र 
Me ` र 8 
गादिरूप आपतकाल का घस कहा गया है॥ छ कु 
॥ा०-तपस्त्रिनी विचवा स्त्रियों का प्रधान वा मुख्य धम यहीं है कि अ 
| हवाले सूम हारों डपवासों बा ब्रतों द्वारा शरीर को भी सुखादेव कि- 
| 6 (रे पुरुष से संयाग करने की इच्छा कभी स्वप्त में भी न करे | इस अत्यन्त 
| टन ब्रत में जितना अधिक कष्ट सहने पड़ेगा वैसा ही भविष्यत्‌ में अधिक 
( 5 i आज्ञा का पालन करती 
हव होगा । जो विधवा स्त्रियां मनु जी को घमानुकूल i pe 
मरण पर्यन्त ब्रह्मचर्यत्रत से ठहर सकती हैं उन के लिये नियोगादि नहों है 
fi | > LA) iT ° है. by 
:" परेर जो जन्मपर्येन्त इस ब्रह्मचयेत्रत का पालन नहा कर सकतं उत्‌ क श्रा 
तकाल में दि 5 को पति कर लेना चा- 
[काल में आगे कहे नियोगादि के प्रकार से अन्य पुरूष See 
हिये । गर्भगिराने गर्भेहत्या करने और वेश्यावृत्ति से जीविका कर हे 
न्य पति नेकार करलेना भी थर्मानुकूल अच्ळ 
| एथ अन्य पति का ख र्‌ 
 नियोगादि के साथ ॥ द 3 .-. 
ही है परन्त सनातन घर्म की अपेक्षा आपढुमरूप नियोगादि निन्दित : 
। बक 6 वेशी की अच्छी गति नहीं होती सो यह स्वदेशी 
छाई लोग मानते हें कि निर्वेशी की अ 2 a 
| 42 न जी का मत है । जसे अधिक बलवान्‌ ल 
Mla नहीं है यह सनु 


दि प्रबल 
|रायक की अपेक्षा नहीं रखते | इसी प्रकोर उत्तम सनातन ब्रह्मचयाँदि 
| वै विना भी अपने कर्मा से ही स्वग सुख क्तो 


का हृद्य सन्तान के अभावरूप दुःखानि से zu 


ते ही है । ओर जो सन्तान के न होने- 
Ba नीच कक्षा के मनुष्य जिस किसी 


= उन का न वेसा सरत पुण्य होता ओर न उन 
ति wet यह जनश्रुति- 
a है को eat गति होती है । तिस से aus को as नहों होती यह eo 
at स्पष्ट ही एकदेशी है नियोगादि से हाना पुर अ a | ह 
| पत्र के न होने पर स्वीकार वा प्राप्त किये भी वास्तव में उस के पुत्र AT 
र्‌ रास अर्थात्‌ औरस पुत्र की अपेक्षा उन के अपुत्र कहना वा नोच सानन 


रचित ही हे! और सन्तानो के स्था न 


शे) छो 
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होने को अपेक्षा तो कुळ २ पुत्रत्ब - 


Eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३६२ ] सानवधमेमीसांसायामू ॥ 


पतिंहित्वापकृष्टस्व-स॒त्छष्टंयानिषवते | | 

निन्दोवसाभवेल्लोके परपूर्वतिचोच्यते ॥ | a 
व्यसिचारात्ुभत्तस्त्री लोकंप्राप्नोतिनिन्‍्दाताा 
शुगालयोनिंप्राप्नोति पापरोगेषचपीडयतते॥। 
पतिंयानाभिचरति सनोवाग्देहसंयता। | 
सामत्तलोकमाप्नोति सङ्किःसा ध्वी लिचोच्यते || 
वनेननारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता । पन्त 
इहाग्र्यांकीत्तिमाप्नोति पतिलोकंपरत्रच ॥ [पन 
एवंवृत्तांसवणास्त्रीं द्विजातिः पूर्वभारिशीम्‌ || 
दाहयदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेशचध्मवित्‌॥ (४ 
भाय्योयेपूर्वंमारिण्ये दत्वाग्नीनन्त्यक्रमंणि |. 
पुनदोरक्रियांक॒यो-त्पुनराधानमेवच ॥ शः 
अनेनविधिनानित्यं पञ्चयज्चानहापयेत्‌। । 
द्वितीयमायुषोभागं कतदारोगृद्वसेत्‌ wets 


~ ~ < Eh r णि) भटः 
इति श्रीमानवे धमंशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां ॥ 


. शौचविधिः पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


८ 
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पञ्चमौऽध्यायः ॥ [ ३६३ ] 
ऋ]. go- MAES रूपगणाःाः दहन रुख पति हित ऐोत्क्ृष्टमन्यं 
"१ पतित्वैन या निषेवते सा लोके निन्ये भवति नतु 
३. सया परपूर्वेति निन्दितनाम्ना चोच्यते लोक: । भत्तुव्ये- 
| राल्लोके स्त्री निन््य॒र्वं ्राम्रोति शुगालयोन्निं चाम्नोति 
_/ आन्तरे। तत्रात्रच पापरोगेः कुष्ठादिभिश्च पीड्यते। या च 
गराग्देहसंघता सती afd नाभिचरति सा भत्तुलोक स- 
| पोषकपालकसस्दसामीप्यं ater सद्भिः साध्वीतिप- 
शोच्यते । अनेन कृत्तेन सह वत्तेमाना मनोवाग्दहसयता 
= यां कीर्तिं परत्र च पतिलोक  स्वगेमाम्रीति। 
gai पूर्वसारिशीं सवर्शा स्त्रीं ध्म विह्‌द्विनातिरग्निः 
ite यज्ञपात्रैश्च सह दाहथेत्‌। पूर्वमारिंशयै भाय्यीया 
परल्त्यकर्मसायग्नीन्दत्वा पुनढोरक्रियां पुनविवाह पनरा- 
पानसावसथ्याधानमेव च कुयात | सवमायुषो द्वितीयः 


। शिक हापयेत्‌ न त्यजेत्‌ ॥ 
भा०-यदादा PATA विशिष्टसमारोहपुरस्सर बहून 
“पज्जनान्परीक्षकान्विदुणो लोकिकांश्च प्रज्ञान्‌ साक्षिणः FA 


£ 


त्यागे चात्यन्तं पापं न्‍्यायसिद्ठुसेंव | | 
र्ण पृसाश्यां सनष्याएव साक्षिणो नैव क्रियन्तेषपितु सवाच्यक्ष- | 9 
सत्य: सनातनः सर्वेनियन्तेशश्‍वरो$पि ताभ्या स्वप्रतिज्ञायां ह 
. पेध्यस्थ; क्रियते तस्या विघाते मध्यस्थः कप्यति तदुयान्न FE 


३२ 
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{ ३६४ | मानवधर्मभीसांसायास्‌ ॥ | 
कयापि पतिरनादंरणीय: । यदि निरपरा या भाया gag |, 
द्यात्कलेशथेद्वा तदा सोप तथन पापः र त्री च पराई न | i 

- सती सापराधमपि न जद्यादपितु सेवेत । AW परपेण 0 
नि meal पापिनी भवति । तस्माद्रामया सदेव पत्युरन 
तथा भाव्यत । यदि पतित्रता स्त्री सवथा पतिमेव aaa 


पर्वे सिथेत तदा स गृही जनोऽग्निहोत्रपाच्रादिभिः सहेव है " 


तोयः परिणय: । यश्च केवलेन ब्रह्मयज्ञेन सह तपो$नुतिष्ठा 


तपोवनसाश्रयेत्‌ | वानप्रस्थो वा TATA ॥ १६६ ॥ 


भाषार्थे:--( या स्वसपरृष्टं पतिं हिखोत्कष्ट निषेवते ) जो wt रूप | 

यनादि रहित अपने विवाहित निकृष्ट पति के कोड के अन्य रूपवान्‌ घन 

| आदि का सेबन करती-बैते को पति बनाती है । ( सा लोके. निः््यव भवे 
5 . वह लोक में निन्दा के योग्य ही होती किन्त उस की प्रशंसा कोई नहीं a 
(परपूवतिचोच्यते) अन्य २ परुष से संयोग करने वाली परपवा इस निन्दितं |. : । 

से कही जाती है (भत्तेव्येभिचारात्त स्त्री लोके निन्द्यतां प्राप्रोति) पति का a | ; 

आर त्याग कर न्य पुरुष से व्यभिचार करने वाली स्त्री लोक में fa ‘4 र्ते 

प्रास होती तथा जन्मान्तर. में (शगालयोनिं प्राप्रोति) श्यार की योनि a 

लेती अथवा मनुष्यादि योनि में ( पापरोगेश्व पीड्यते ) कुष्ठादि असाध्य प । क 

_ कै फल रूप रोगों से पोडित होती है (या सनोवास्देहसंबता पतिं af | 
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चञ्चुसोज्ध्यायः ॥ (य 
शी और अपने शरीरस्य इ न्द्रयों के सुरक्षित वशीभूत Fra घुरा- 
गी हुई अपने पति से भिन्न gaa की कदापि चाहना नहा कर- 
व्यभिचार नहीं करती (सा भते, लोकमाप्तोति सद्भिः सा“ ` 
है =. BS an. aN BS 
aap पालन पोषण Hla सुख दून वाल पुरुष क 
कः a 2 a 
दी हुई श्रेष्ठ परुषों से साध्वी कहातो है ( अनेन 
३ १००७-०१ S 
2 सहित वत्तेमान, मन वाणी 


| १ ति वे विरो 
र +f qizad’) बह 
१ पतित्रता होकर रह 
SG ahanzadaat नारी) इस उक्त TAs 
th है । कीत्ति माप्रीति ) इस लोक 
{feat को वश रखती हुई नारी ( इहाग्रूया कात्ति 
d द्‌ 4 ४, ८: nt 2 > 
A जन्म में उत्तम निमे कीचि को पाती (परच च पत नकम्‌) और जन्मा 
= Q SG ८ 
वरम पति के उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त होती है ( एवद्त्ता पूर्वेमारिणों is 
| € fz nN aS ST ay | 
| स्त्रीम्‌ ) ऐसे बर्ताव वाली स्ववणे की पाहिल सरी हुई स्ट zr ( ae 
| न BE | 
Aa यज्ञपा्रैत्र दाहयेत्‌ ) asa पति अग्निहोत्र और es द 
fl : ५ 2 2 = ह छ 
हित जला देवे ( पर्वेसारिण्ये झार्यायःन्त्यकर्म ण) अपने से पाहिल र ) 
| । य ~ hi ~ १2 
Toate कर्म से (ty दत्वा) आहवनीयादि तीन अग्नि देकर (पुनदार 
प्न्त्मीष्टि म्‌ 


वि मोर विवाहाम्ति का 
(all कुर्यात्युनराधानमेव च ) fat विवाह करे आर फिर से वा 44 
| E अनेन विधिना नित्यं पञ्चुयज्ञा 


Cos eS hates 
| aera लेबे ( 
विधिपत्रेक आधान कर अग्निहो 
त्‌ हुआ पुरुष पञ्चमहायन्चा का नित्य 


र द पे सतो = 

| mia करता 

हापयेत्‌ ) इस उक्त प्रकार स॑ अत्ता पञ्चमहा ee 

ति त्याग न करे किन्त सेवन करे ओर इस उक्त रीति से ( द्विती यम्ांदुषो 
| ह a oS! = 
. ज्ञ it = क में विवाह क 

'शतदारो गहे के द्वितीय भाग नास २२-९१ नप त f 

ह्तिदारों TB वसेत्‌ ) आयु * gard 


| के समीप घर में रहे ॥ व्य की दढ प्रतिज्ञा विशेष 


ऽप्रारस्भ में ही जिस ea ड 

भा०-केाई पुरूष pd परीक्षक विद्वानों तथा लौकिक हिनो ब 
> इस कास at ऐसा ही FET! उस के लोट , 
न्यायसिटु ही है । इसी के अनुसार ne स॒ 

ही साक्षी नहों बनाते faa वे दोनो सः 


| र = 
bh मारोह qa क वहु a 


wait करके करता है कि 
0१ छोड़ देने में अत्यन्त पाप re 
dan सें स्त्री पुरुष केवल सनुष्या का bate. 
अप | किन दही नियन्ता सर्वाध्यक्ष STAT ST सी अपनी i लत 
नद | ही हैं उस प्रतिज्ञा के तोड़ देने पर मध्यस्य साक्षी a. BS a 
A « करता है । इसी ईश्वरीय क्रोध के सय से किसी स्त्रीं का a 
। 'निरपरा स्त्री के! पुरुष छोड़ देवादु 


a tte नहीं करना चाहिये ! यदि र 
ति पने Sat ही पापी होता है। पर ATA से पराधीन रहने वाली स्ती 
शे बह भी वेर ८ 
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[ 8६६ ] सानवधससीसांसायासू ॥ 
अपराधी पति को भी न त्यागे किन्तु छस को सेवा ही करे । वर्योकि _ 
अपराधी होने पर स्त्री पापिनी नहों होती. इसी- से व्यमिचारी 2 a | 
की स्त्री वैसी न होने पर व्यभिचारिणी आदि नहीं कहाती । इस ३ al | 
“सदैव पति को श्रनुगासिनी अनुकूल वत्ताव करने वाली होना es 
पतित्रता स्त्री सवेथा पति का ही सेवन करती हुई पति से पहिले मर जाये AE 
रिनिहोत्र के पात्रादि सहित ही उसकी दाहक्रिया करके अन्य कन्या कश |, 
पुनर्विवाह करे और फिर से अग्न्याधान करे । साधारण गरहाग्रस समयस छ | 
चेद्‌ में पत्नी के साथ मिल के करना कहा है यह आगे नवसाध्याय Hah] 
तिस से जो वेरीक्त अग्निहोत्रादि श्रोतकर्स नियम से विधिपूवेक करना च | 
बही पुनविवाह करे सव को नहीं । जो पुरुष स्त्री के साथ विधिपवेक ह| 
यस से छरिनिहोत्रादि नहीं करता उस का एक भी विवाह wa का हेतु नहह ¢ 
किन्तु धर्मे का बाधक ही है तब उस का ह्वितीय विवाह घर्मानुकूल कैसे है | 
सकता है?। जो पुरुष केबल ब्रह्मयज्ञ के साथ तप करता और चाहता है वैष | 


न्तु वह AMAA का VAT करे वा वानप्रस्थ होजावे ॥ १६९॥  । 


इति श्री भोमसेनशर्म्म निमिं ते > 


पञ्चमोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
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HA षष्ठाध्यायारम्भः ॥ 
'वंगहाश्ममेस्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः | 


| तेवसेत्तनियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ 

[ अतःपरप्रवद्ष्यांम धमंवखानसाश्चमस्‌ | 
 वन्यभूलफलानांच विधिंग्रहणमोक्षण ॥ १ ॥ 
॥हस्थस्तयदापप््येद बलीपलितमात्मनः | 
ग प्रपत्यस्यवचापत्यं तदारण्यंसमाश्रयत्‌ ॥ | 


कस हे 


न त्यउयद्मास्यमाहार सवंचवपरिच्छदम्‌ । _ 
प्त्रेषआाय्यांनिःक्षिप्य बनंगच्छत्सहंववा ॥ 
ग्रर्निहो त्रंसमादाय गह्यंचाग्निपरिच्छदम्‌ | 
ग्रासादरणयंनिःसत्य निवसेन्नियतन्द्रियः ॥ ` 
॥न्यन्नेविविधमेच्येः शाकमलफलेनवा । 

| एतानेवमहायज्ञा-निर्वपेद्विघिपूवेकम्‌ ॥ 
` वसीतचसंचीरवा सायंस्नायात्प्रगतथा । 
' |जटाइचबिभयान्नित्यं एमश्लोमनखानिच 0 
यदभध््यंस्यात्ततोदद्याद बलिंभिक्षांचशक्तित 
| अस्सलफलमिक्षासि-रचयदाप्रमागतानू ॥ 
_खाध्यायेनित्यय॒त्तःस्या क समाहितः | 
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[ ३६८ ] झानवघममीसांसायामू- | 
तानित्यसनादाता सर्वभुतानकस्पक: | | | 
_वैतानिकञ्चजहुया-दग्निहोत्रेययाविधि। | 
 दशंमस्कन्दयन्पवं पीणमासंचयोगल: ॥ | 
क्हष्ट्याग्रथशचव चातसीस्था TAT ST म ; 
तरायणंचक्रमणो दाक्षस्थाथनमेबच ॥ ` || 
वासन्तणारदेमध्ये-मन्यन्नेस्वयसाहत | | 
परोडाशांप्रचरुपचेव विधिवनिवंपेत्ययक॥ | 
दवताम्यस्ततदधत्वा वन्यंसमच्यतरंहवि: | | 


शषसात्सनियञ्जीत लवशंचस्वयंकृतम्‌ ॥१ |... 
अ०-स्नातको द्विज एवं विधिवहुशहाश्रमे foal 

_ यधावद्विजितानीन्द्रियाणि थेन तादृशः सन्‌ लेप : 
| 
क्षप्रमास्त | गृहस्थस्तु यदात्मनः स्वस्थ बली पलितं श्वेत 5 
केशानपत्यस्यैव चापत्यमुत्पन्न्नं पश्येत्तदा5रणयं समाशयेत॥ उप 


'नियतन्द्रियो निवसेत्‌। विविधेम घ्येमन्यनेः शाकसूल्फ ar 
“ वैतानुक्तानेवान्नसाध्यान्‌ महायज्ञान्‌ विधिपूर्वकं निर्व ॥ 
स तपस्वी वने च निवसन्‌ दणवल्कलादिजन्यं चमंशो | 
“चोर वर्ग कौपीनादिकार्य वसीत । सायं प्रातः स्नाया् || 
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| चष्टमी।ध्यायः ॥ [ ३६९ ] 
| लोमनखं च Hey नित्य विभयात्‌ । स्वसन्तिधी 
| यासतएव बलिं भिक्षां च शक्तितो दद्यात्‌। स्वाः 
J मरमागतालस्मूलफलमिक्षाभिरचमैत्‌ । सेत्रोपरः समाहि- , 
ara उसयन्स्वाध्याये जेदाध्ययनजपा SHAM नि? 
क्तः सर्वेभूतानुकम्पकी नित्य दाताऽन्यस्मादनादाता च 
{qi दर्शं पौर्णमासं च पवास्कन्द्यन्‌ Aa: स्वकाल - 
| रिट्यूजन्‌ वैतानिक श्रीतमग्निहोत्र Butta जुहुथा- 
॥। SRSA TAU ष्ट,चातमासिष्टि,तु रायणेष्टि-स वत्स- 
| जाथमाना;दाक्षायणोष्ट,एत्ता इष्टीः क्रमशो निवपेत्‌ । 
।सम्सैः MAS मेध्यैसेन्न्यन्नेः YUSTA ASAI TIE 
Ei निर्वधित । तढवन्यं मेध्यतरं हविदेवताभ्यो हुत्वा शेषमव- - 
ष्ट खयं Ba लवं चात्मनि युञ्जीत-मुङ्जीत ॥ 

भा०-अस्मिन्त्रध्याये द्राविशतितमपद्यावचि वानम्रः 
धर्मा उच्यन्तेऽनन्तरं च संन्यासिनाम्‌ । सामान्यतया 
0 = पर वानम्रस्थेन भाव्यमिति विर्धीय्ते । 
बेतधशेषतस्त पत्राः सुरक्षिताः सुशिक्षिताश्र शहमबच्यससा 
उपार्जनादिक्षमाश्च पौत्रोत्पत्तिकाल AAT भवन्ति । भाया 
wy {शिला गतयौवना स्वस्थ AAT विषयेष परितोषश्च 
] स्यात्तदेव वानप्रस्थेन साव्योर्मात सः 
वन्यापेक्षया ग्राम्यं सवेमपविन्र सङ्गः 
(क्षेषाद्रिष्वासनोदुबोधक च तस्मादेव TIA STATA 
a वासोऽपि त्याज्यभेव | शङ्गारत्यागाय AMAA स्पित्ये 
“व चेजडादीनां AAA यथा गहस्थेनातिथ्यादीना सत्कार: 
| स्वसन्निहितभोज्यपेत्रांदना क्रपत तसैन सलफलोदको दन! 
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[ ३७० ] | सानवधर्ममीसांसाथाभ्‌- 


चनस्योऽप्यागतान्‌ सत्कुर्यादेन । वसन्ते शरदि च काल 7 

॥ 

एव सर्वाक्मोषधयो ग्राम्या वन्या वा मायेण पच्यन्ते स. 

_ भावतस्तञ्जन्यचरुपुरोडाशादिनैव द्शपीर मासादिक =|. 


मन्वानो नेव तज्जह्यात्‌। यत ओषध्यन्लादेव भलिताह ९ 
' दुर्धादिद्वारेश घृतादिकमुत्पद्यते तच्चौषध्यादिकारणे का. | # 
रणरूपेण शुट विद्यतएच । तथा च न तस्याभावः ॥१९॥ [7 


स्थिस्वा ) इस उक्त प्रकार गृहस्थ के धर्मो का ठीक २ पालन करता हु. | 
) हाश्रम में रह कर ( यधावद्विजितेन्द्रियो नियतो वने वसेत्‌ ) यथावत्‌ जीती है 


नता 
खानस ऋषि के कहे तृतीय वानप्रस्थाश्रस के घस को ओर वन के सल फलों क a 

HER 
ग्रहण वा त्याग करने सस्वन्धी विधान के सं [ya] कहता हू” ( गृहस्थस्तु १ ४ 
दांत्मनो बली पलितसपत्यस्प्रव चापत्यं पश्येत्‌ ) गृहस्थ gag जब अपनी त्व 


सें दृटावस्था की सिमटन वालों. का Tad हो जाना अथवा पत्रका भी रे : 
| ह्‌ 


हार आर सुख भोग के ग्रास सम्बन्धी सब साधनों को सम्यक त्याग के ( भा 
gag निः क्षिप्य) स्त्री के पुत्रों के समीप सोप कर (सहेव वा ) saat wil 
तप करने को इच्छा और शक्ति वा ठोक साहस रखती हो तो स्त्री के! साथ 5 
कर ही ( वन गच्छेन्‌ ) बन को जावे ( अग्निद्दोन्र ney चाग्तिपरिच्छद समा | 
साथ ले कर (ग्रांसाद्रण्यं निःसत्य ग्राम से निकल कर बन में ( नियतेदिप |, 
निवसेत्‌ ) इन्द्रियों को वशीभत रखता हुआ वसे ( मेध्येवि विधस्‌ न्न्यनन र्ष 
मूलफलेन वा) अति पवित्र न/नाप्रकार के सन्न्यन्नों और शाकमल TACT १ रा 
= से ( एतानेव महायज्ञान्‌ विथिपर्वक निवेपेत्‌ ) इन्हीं caret अनरसा) शेप 
- र ग्नहोत्रादि सहायज्ञों का विचिपर्वेक किया करे अर्थात्‌ अग्निहीत्र 4 ज्ञ h 
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पञ्चुसोऽध्यायः ॥ [ ३५१ ] 
हृति दी जाती हो eat भीं सुन्यज्ञादि की आहुति देना अनुचित 


पै तखझा वस्त्र बना के पहने (सायं तथा प्रगे. स्नायात्‌) सायं प्रातः , 

स्नान करे ( Hela any गोमनखानि च नित्यं fayara ) शिर के 

और डाढ़ी मळ तथा हाथ पांव के नखों St काठना कटवाना बन्द कर 
| ग लेबे ( यदुभक्ष्य स्यात्ततो भिक्षां बलिं च शक्तितो 


हि) जो कुळ खाने का पदाय अपने पास हो उसी सें से वेशवदेव करे और : 
| ही मुलर व्रह्मचारी आदि केर भिक्षा भी देवे, (अस्सूलफलभिक्षाभिराश्रमा- 
येल ) फल्नसूल वा Raq जल सम्बन्धी भिक्षा से ही अपनी कुटी वा आनम 
(ma हुओं का सत्कार करे ( दान्तो क्षेत्र समाहितः ) इन्द्रियों का वश में 
‘sl और किसी से लेशमात्र भी हेषन करता हुआ कित्तु निरु से सव का 
ale चाहता gat ( स्वाच्याये age: स्यात्‌ ) विधिपूर्वक नियमाहुकूलः 
> ाध्ययल वा जपादि करने में नित्य ही तत्पर रहे ( दाता नि 
|तामकम्पकः ) सव प्राणियों पर हृद्य से कपाद्रृष्टि रखता हुआ नित्य ₹ 
rita कुछ न कुछ agra अन्यों को देने वाला तथा saat से कुछ भी लेने. 
। चेष्टा न करता हुआ निर्वाह करे इसी दशा में रहने को वा प्रसन्न. 
(पोरेसासं दशै च wa योगत आस्कन्द्यन्‌) zal और पौर्णमास स a 
| gig करने के सस र को न त्यागता हुआ (दवता निकमस्निहोत्रं यथाविधि जुहु 


Ar = z+ ; 
| = न्थों में जैसा विधान किया है वेसा ह॑ 
गत्‌ ) शोत ऊग्निहोच्र को भी ब्राह्मणपन 4 स 
क्या करे (ऋत्षेट्टया्नणर्श वब चातुभास्या 


लि चाहरेत्‌ ) नक्षत्रेष्टि जो कृत्तिकादि 
कत्रो में feat हैं । आग्रयण नाम सवसस्येष्टि, चातुर्मासेष्टि ( तुरायण 
ih यश नाम संवत्सरेटि, 


८ Ne 
2४ ओर दाक्षायणाष्ट इन 
॥ क्रमशो दाक्षस्यायनसेब च ) तुरा > जन्य के परोडाशादि 
ey ta feat को वानप्रस्थ get नीवारा नामक कहि 
वि ला दष्ण्या को alts Sadr Ssaua: ) वसन्त ऋतु Wa 
पना कर किया करे ( वासन्तशारदसंष्य' स्मय र स्वयं वीन बटोर के 
रै = xa a गले = 
दि ह्ये 4 i 2 ( तडाशांश्वरूवेव विथिवत्पृथडूनिवेषेत्‌) चरु ही we 
, ये हुए मुन्न्यन्षों से ( पुरोडाश : 


० ot हविवेवताभ्यों हुत्वा) उस 
‘i > aa बन्यं हविद्वताम्या हु 

QW को विचिवत पथक बनावे (तन्सेध्यतर हि if = 
spo निष्याच्न का देवताओं के लिये होम Be 


तो 


) 


॥ शेपसात्मनि ussita ) यज्ञ से शेष बच 
Pix - वा सटी से क a 
दि के खार वा Het 


नाया लवण खावे ॥ 
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[ ३७२ ] सानवधर्सेक्षीमांसायास्‌ ॥ 


भा०-इस छठे अध्याय में प्रथम ३२ झोंको पयन्त वानप्रस्थ के घम कह 
-तरनन्तर संच्यासियो के धर्मे कहे हें । सामान्य कर पचाश वप को वश्या प 
हो जाने पर सलुष्य को गृहस्थ SATAN स्वीकार करना चाहिये और fady | ( 
विचार यह है कि पुत्र सरक्षित सुशिक्षित और घर का प्रवन्ध करने, कमाने योग्य 
पोत्र नास उन पुत्रों के पुत्र होते समय होते हैं। अपनो रहते शिथिल योबनावस्थ! । 
से आगे 7 हो जाय SAT अपना भी । yaar से सन्तोष 3 ay जाय भोग जा तषा | | All 
न रहे इत्यादि उचित अनझुलता जब गोख पड़े तभी मनुष्य को वानप्रस्वाप्र) | 
यारण करना चाहिये यही समय के विकल्प दिखाने का आशय है। बन 
पदार्था को अपेक्षा ग्रास का सभी वर्न BING ओर सङ्ग दोष से faa area | 
का भी उद्वोधक है दही से ग्रास के yet वस्त्रादि भो त्याज्य ही हैं । शर 
छोडने ओर तपस्वी के वेष से बन में रहने के लिये उस को जटा केशं सव | 
रखा लेने चाहिये । जसे गहस्य अपने "समीपस्य भोजन पानादि द्वारा अति 
आदि आये गये का सत्कार करता हे वेले ही सल फल तथा जलादि द्वारा बनस 
भी आये हुओं का सत्कार अवश्य करे । बसन्त ओर शरद ऋत सें ही ग्रासवा 
बन की प्रायः सभी ओषधियां स्वभाव से ही पकती हैं उन्हीं से हुए चर पुरो. 
डाशादि द्वारा दर्श पोराभासादि सब श्रौत कम को गृहस्य के तुरू 
घतादि हविष्य का अभाव मानता ह्या श्रोत कर को न छोड़े क्योंकि उ | 
खाये हुए sitaiy वा अन्न से हो हुग्घादि के द्वारा घतादि उत्पन्न होता है A. 
वहां mata आदि कारणा ga में कारणरूप से gz घतादि विद्यमान ही है| 
इस दशा में वानप्रस्थ की स्तुति के लिये a कमे को व्यर्थ कहने बाले कुलू | 
Big का कथन चिन्तनीय है ॥ ९२ ॥ UE 


स्थलजीदकशाकानि पष्पमलफलानिच । का 
मेध्यदक्षोद्‌सवानद्यात्स्नेहांइचफलसभ्भवा 
वजयन्मधु्सांसच भीमानिकवकानिच। | 
सर्तरण।शयुकचव एलष्सातकफलानिच ॥ | जर 
स्यजदाइवयजमासि सन्यन्मपवसंचितम्‌ । _ ls 
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GEA IAT: ॥ [ ३०३ J 
£ Fe =p 
सि शाकमूल फलानिच ७ 


सऽपि सलानिचफलानिच ॥ 
जरुर स्का लिली गद्दी | 

feria दनन्‍तोलखलिकोपिवा ॥ 
--न्यासुसुच यिक्कीठपिवा। 


फे चान्द्ायजविधानेवी शबलेकण्णेचवत्तयतू | 
पक्कान्तयोबीप्यशनीया-द्यावागूळ! घतांसलूत॥ 


[ घतःपत्रंसभादद्यो-ब्वततःपुण्यता tat 


|. सत चुष्पंसमादद्या-ब्वततःफलना हु त 42 


पष्णसलफलेवलीणि ककलेवतयंत्सळ 
_क्षालपक्षे:स्वर्थंशीणे-वेखानसमलेस्थितः ॥२९॥ 
| | घवूष्स्स्थलजाने AMSA दुकान भोाचकादी न 
| r= Hensai दुभवान्फलसम्मवान्स्नेहाच्या 


|पष्पमलफलान at 
ae we माक्षिकं सांसं,भोसानि कवकान च. भस्तं (NAS 


~ धएलेष्मातकप्लानि च asd! एकत संचितमाश्वयुजे मास्‌ 
Dadra ज्ञानि वांसांसि शाकमूलफलानि च A चेन- 
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[ ३७४ ] सानवघसेसीसासायासू- 


TEES कर्षशानर छ | | 
चिदत्सष्छठ त्थक्तमांप WieiBte क ९ 3 SRA 
ग्रामजातानि सूलान च फलान ATVI नाश्नीयात्त | |, 


प्रत्यहं सुझीतःसासपरिमतकालायथ सचायक:, भशमासतनि. 
चमो वा समानिचयएव वा स्याल्‌ । नक्त दिवा बा श. 
fea Mea समशनीयास्‌। चदुथकालिको वा रघ । हे 
| दष्ठमळालिका वापि स्यात्‌ । चान्द्रायणविचानेबा शुक्ले fad 
कृष्शो च पक्षे भोजनं कुर्यात्‌ । Rael थवागूं पक्षान्तयो- | 
वापि सछूदशनीयात्‌ । छात्नेवेक पद्यं पश्चायक्षिप्रभ्‌पलभ्यते। 
BIA: BAMA: केबल: पष्पद्ूलपलंघाण वैखानसः 

Hd स्थत. सदा Sag ॥ 
आ०-खन्र वानप्रस्थेन BEN भयं भवत्या निवोहः क 
येन भक्ष्येण घमा वधेत तथा भक्कशनियमो रक्षणीयह 
शास्त्राशयो$वणत्तव्यः। उत्पत्तितएव पसित्रस्याऽ््नस्य भोजने 


oe] 
LV 
pe निजी 
टी] > 
a 

~ 


ap 


दोषढुष्टानि फालक्ृप्ठोत्पदामब्थ॑हिंसादी षहुष्टमफालक्ृष्टी | र 
त्पन्न तु ग्राध्याशाहुसब्बहुं च । झश्नियक्कादयी विकल्पास न 

ति मन ye 
शक्तिभेठ्ञद्शेनार्थाः संचयतारलम्यं रागदैराण्यभेदाथ || ` 


_ साधु मन्यते स वशीक्षतेन्द्रियग्रास उत्तमो वानप्रस्थ च 
भाषाथे:- (स्थलजोदकशाकानि) वथञ्रा आदि स्थल में उत्पन्न हुए .तथा | 


शः 
आदि जल से उत्पन्न होने वाले शाक और ( सेष्यदृक्षोट्भवात्ि ) TT ॥ ३ 
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पष्टमोऽध्यायः ॥ [ ३७ ] 
कट पवित्र सत्वगुणी वृक्षों से उत्पन्न हुए पुग मूल ओर फलों को तथा ( फ- 
| हभवान्स्नेहांद्राद्यात ) नारियल आदि By से निकलने वाली घृतादि चिक- 
| को aa [ किन्तु पशु के दुग्ध से निकले घत को न खावे क्योंकि पशु को 
- दुःख देता छुआ दुग्ध तथा ya प्रकट होता हे पर अन्नादि रूप 
20 पकने ओर वृक्ष से अलग होने पर जीव वा जीवन नहीं ठहरता । इसी 
No agi हिंसादोप नहीं है] ( सधु मांसं च भोसानि कवकानि च ) शहदू, सांस, 
{ett वर्षो ऋतु के समय उगने वाले कठफूल ( शूस्तुणा figs चेव शलेष्मा- 
रज हानि च) Hey नामक शाक, शिगुक-सहजना और लसोढ़ा का फल इन 
Jagat खाना वानप्रस्य ( ब्जेयेत्‌ ) छोड़ देवे ( पूवेसंचितं weary ) पहिले 
| 5 संचित जोड़ के थरा सन्यन्न ( जीर्णानि वासांसि Fa) फटे पुराने वल्क- 

[दि के वस्त्र ( शाकमूलफलानि च ) औरसं चित घरे हुए शाक मूल फलादि जो 

an हि होने आदि कारण से कई सहिनो तक ठहर सकते हैं उन सव es श्रा- 

> यु -झासि त्यजेत्‌ ) आश्विन सहिने में त्याग देवे क्योंकि वर्षा ऋतु में पट 
AV भी gard विकारी हो जाते हैं उन को खाने से बुद्धि में भी तमोगुणादि पदा 
har aa कर्म की बाधा होगी (केनचिदुस्पृष्टसपि फालकष्ट नाश्नीयात) किसी 
नुष्य ने छोड़ दिया हो जो wel एकान्तादि में निरथेक पड़ा भी हो ae हल 
| जोत २ कर वोये गेंहू जी आदि अन्न को वानप्रस्य कदापि न खावे ( ग्राम- 
तालि सूलानि च फलानि चात्त४पि नाश्नीयात्‌ ) तथा ग्राम में हल जोते 
बिना सी उत्पन्न हुए मूल फलादि को भूखों सरता हुआ भी वानप्रस्य न खावे 
अग्नि से पका 


दिः | और्निपक्काशनो वा स्यात्‌ कालपक्वभुगेव वा ) वानप्रस्य नित्य 
ह्रः हि खाने वाला हो वा समय पाकर पक्के अन्न को स में पकाये विना ही 
स्त गने बाला हो ( अश्सकुट्रो भविद्वाऽपि दन्तो लूखलिको$पि वा ) शिलबढना है 
॥ वा द्रद्रा कर खाने दाला हो अथवा केवल दांतों से 


९ | सली ससल से कुट पीस 
sa! Ss नि का कुछ काम न रक्स [यदि 


^ Maeda को चवा २ कर खावे शिलबटना आदि [रया 
“तो मे ठीक शक्ति न हो तो शिल आदि पर कुचल पीस कर खावे और दात 
| तै ने हु तो शिल आदि पर पोसने की अपेक्षा दांतों से ही चवाना उत्तम है | 
| सकाल खा लेने योग्य ही अन्न नित्य २ लाकर खाने 


Mar हो जोड़ कर न रक्खे ( साससंचयिकोऽपि वा ) अथवा महिने भर खाने 
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॥ लिये संचय कर लेने वाला हो (पण्मासनिचयो वा स्यात्‌ ) वा छः सहिने 


Ea 


५ ey = ३, 


———_—— मत ति RR ( ७ 
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[ ३०६ ] मानधघदसीसासाथासू ॥ 


लये जोड कर रखने वाला हो (सूमानिचय एव वा) छग आया Um a 
तक के लिये संचय करने वाला ही । [ इन चार पक्षों में कस २ संचय की | 

बाला अच्छा साना जायगा । सो यदि नित्य २ कहीं से eee वा शाक ३ | 

` फलादि तत्काल मिलसके तो यही पक्ष उत्तम है और ऐसा नही सकने पर य 

सम्भव छोटे २ संचय वाले पक्ष अच्छी tee ] ( नक्त चास स सशूनोयात ) 7) 

चार रात को अन्न खाया करे ( शक्तितो दिवा वाहस्य ) वा शक्ति के अनुसार हने 
प्य्सका शिकः ) अथवा दिन के चोथे पहर में एक वार खाने बाला हो जरो 

अथवा आठवें पहर में थोड़ी रात रहे एक वार खाने का अभ्यास डाले ( चा. | एप 


को पन्द्रह ग्रासों में से एक २ यास घदाता जाय ओर रूष्णपक्ष में प्रतिपद | ग 
का एक द्वितीया का दो इत्यादि प्रकार एक २ गास बढ़ाता जाय gat गम 


सदा वर्षा तक भोजन किया करे (कथितां बाग पक्षान्तयोरबा पि सक्षरृण्नीया॥| 


अथवा पकाये हुए यवागू जो के शोरा को असावार्या क्र पंशेमासी दी ह| 


भर में दो बार ओर एक वर्ष में चोदोश are भोजन करता छुआ तप करे ग 
जब इस से भी आगे शक्ति बढ़े तो केबल अवूभक्षी वा केत्रल वायुभक्षी faa] 


है-जिस वृक्ष के पत्तों से कास निकाले उसी से पष्प न तोड़े और जिस AL 
लेवे उस से फल ने सेवे (केवल: कालपक्कैः खपी शे: एष्पमलफणै्वा सदा व| 


ऋषि का मत है अर्थात्‌ तरेखानस भी कोई बड़े aged वानप्रस्थ महात्मा ह| | 
पुण्य भूमि पर कभी सुशोभित हो चके हैं ॥ ay 

भा०-इस प्रकरण सें-वानप्रश्थ को जैसा बा जितना वा जब न भीर ay 
कर Tate करना चाहिये कि जिस भक्ष्य बस्त के सेबन से ua वढे वह aay 
का नियम tad यह शास्त्र का संक्षिप्त आशय जानो । उत्पत्ति नाम जई 
ही जो छन्न पबित्र है उस के Waa Vale भी gz धमानुकूल होती है | 
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दछमो ध्याय: ॥ [ ३७ ] 
पदार्थ हिंसादि करके मिलने से दूषित औरं हल जोत कर 
मी हिंसाझूप दोष से दमित हे ओर हल जोते विना ग्राम 


| ial qiat! 


fs न ant sara 
ty pets में उ qa हुआ हो तो सङ्ग दोष से ग्राम को agile उस में अवश्य १ 
aN A प्रति H WETS बना पक्राथ आ fx खाने के विकल्प कबल शक्ति भद्‌ 

श nl >; भर 


4 क लिये हें । यदि wa सें पकाये विना wa को पचा सकता हैं तो 


) नः हानं 3 

वं छे ओर न्यच = a = 
vary [हने Qa पकाना उत्तम हं आर न्यूना चक संवय के भेट वराग्य की न्यना 
रा 4 इता दिखाने वा आन्न मिलने की भिल्ल २ दशाश्रों के लिये हैं अर्थात्‌ जहा 
हाः | 


बार अन्न उत्प होता हे वहां एक वर्षे के लिये संचय कः 
गे agent किसी निदाप स्थान से तत्काल नित्य २ लाकर 


>) 
Ss 


दिह खाता जोड़ के नहीं रखता अथत्रा समय पर पक्के स्वयं गिरे केवल पुष्प 
है। 


तपरा [न फो कोई { खाता Bit जो SAT २ it अच्छा नहीं सानता वह जितेन्द्रिय 
nik ह 
A 


पका! 
'जमीविपरिवर्तेत लिष्ठद्वाप्रपददिनम्‌ | 
गे हो. 


हि 

5 स्य 
तरा 

प्रा दवा सास्तहेमन्ते--क्रमशोवद्वयस्तषः ॥ 
4 तपंथेल्‌ । 
5एपस्पशंस्त्रिषवणं पितृन्देवांश्च 


।मीपएचर्शचोग्रतरं WU” हसात्सनः ॥ 
| ग्नीनात्मनि्वैताना --न्ससारोप्ययथा दिघि। 


प्रनग्चिरनिकेतःस्या--न्मुनिगुलफलाशन: 
हग्रप्रयल्ल:सखाथष ब्रह्मचारीचराशयः । 
gaq वृक्षमलनिकतनः 0 


१ ॥रणशष्यमभ 


~ 
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[ ३७ ] मानवधमसीम।सायाम्‌- | a 
तापसेष्वेवविप्रेषु यात्रिकभक्षसाहरत्‌। | 
_ गुहमेधिषचान्येषृ द्विजेषूवनवासिष्‌॥ |, 
ग्रासादाहत्यवाइनीया = र a 
प्रतिगछापटेनेव पाणिनाशकलनवा ॥ 2 
एताइचान्याउचसेवेत दीक्षाविप्रोवनेवसन्‌।| 
विविघाइचौपनिषदी--रार्मखस ल यश्षती: ॥ प्रा 
ऋषिभिन्रोह्मणेश्चेब गृहस्थरेवसेबिताः |. |; 
विद्यातपोबिवद ध्यर्थ शरीरस्यचशुद्वय ॥ 
अपराजितांवास्याय ब्रजेट्टि शमजिह्मगः | he 2 


व््रासांमहषिचर्याणां त्यवत्वान्यतमथातनम्‌ 


बीतशोकभयोविप्रो ब्रह्मलोकंमहीयते ॥३२॥ | : 
श्य०-पूर्ण दिवसे सायसवधि भूमी विपरिवक्तेत नत. 
छेन्नापि संविशेत्‌। यद्वा प्रपदैः पादाग्रभागेः सन्ध्यापयनत। 
तिष्ठेदेव । यद्वा सवनेष कालत्रयेऽपडपयन्‌ त्रिःस्नानं कुवत 
स्थानासनाभ्यां विहरेन्मध्येरगच्छेत्तिष्ठेदासीत च। ग्रीष्म शो 
 तांद्दवाम्न प्रज्बाल्यापारष्टार्सयाग्न सहमान आासीत | 
वषोस्वभावकाशिक: स्यात्‌-न क्वाप्याच्छादिते कुंव्यार्वि | 
_व्यन्यासीत वर्षेणकालादन्यत्र कुत्यादिस्थिती कामचार क 
हेमन्तता तु वासांस्याद्राणि कार्याणि सर्वे चैतत्क्रमेण का. | 
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वष्टोऽच्यायः ॥ [ ३५ | 
sue सायाहे ल्‌ त्रिवार स्नान कुन्‌ पितन्‌ 
ven दैवाइन्द्रियादय; पितरो AAR 

[सरं तपश्ररब्ात्मनः स्वस्य देहं * 
घस्मिव्लेवालामे च्ोनुष्ठानका हठं प्राप्त- 


सन्त्रपुरस्सरं वैतानान्‌ श्रौतानग्नीन्गाहेप- 
सनि समारोप्यानग्निस्त्यक्ताश्तिसाधनो- 
मूलफलाद्यणनो मुनि; छुः 
सुखसाधनेग्वप्रयत्रो घराश- 


| Se ग फा डा > = « 
॥प्रझचारी शरण यु दक्षयूलादिष्वप्यममो व॒क्षमूलेघु क्रतनि 


(qx es 


oer TTT 


धादिनाजानलारत 


~ 
श्वसन BUTT 
हुग्यवसम्‌ ययास 


[सश्च TAT । ताय 
| ~ ~ ~ c= ७ SIT CC = = a 
हस्थेय Ay यात्रिक ग्राखयान्र सिट्टिप्रयोजनायव भक्ष 


। ~ As 5 क 
~ पि्नाक्मणैगेहस्मैरेव सेविता विविधा आपनिषदीः श्रुतीः 
DN 


| के > a 
J Rea । पराजितां वा दिशमास्थाय यागयुक्ता वायं 


निलाशनः सन्‌ शरीरस्थानिपातादजिह्य गोव्रजेत | भा 
| दह पिचयाशां मध्ये कयापि रीत्या तनु त्यक्त्वा feat वो- 
न ,एशोकभयः सन्‌ ब्रह्मलोके FGA लोको AAR सः 
हीयते पूजां ग्रप्तादं नैसंल्य ATAU | 2 
we न विपारवर्सनं Ta: स्थितिओंप्से पश्माग्नि- 
.. भा०-भूमो विपारवतत्तेन घ्रपद: स्थात ज्ञ 
hues च सवं तपः क्रशर १ । यदा च तपो- 


४७ 
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{ ३८० | भानवघभंभोमांसायासू- 


इनष्टानरूपो वानप्रस्थघमः काष्ठां गच्छतं तदा 4 । 
नात्मनि समारोपणादि कत्तेव्यमू । अस्मन्‌ पक्षे सन्या | 
साश्रममन्तरेणास्मिन्नेवाश्त्रमे कृतकृत्यः WATT मु | 

जायते संन्घासाश्रमस्य नास्ति तदा नामतो विशिष्ट प्रय 

` जनमर्थतस्त यदाऽऽत्मन्यग्नयः समारोप्यन्ते, शरशोष्वम 
मरवं दृक्षमलनिकेतनत्व च जायत तद्ऽस्त्येव संन्यासाः | 

जास: अतएव प्रकृष्टवैराम्येश विना नास्ति TANT: कः | 

स्यापि सोक्षस्तस्मान्नास्त्रा संन्यासं कुथोदिति नास्ति बिः 
शिष्टमपेक्षितम । यदा च तपस्तप्स्यन्‌ तपसः परां काष्टा 
न गच्छति तदा प्रसिह्ठेन प्रतिज्ञातेन च वेराग्येण संन्यास ८ 


धारणं वक्ष्यमाणरीत्या कार्यम्‌ ॥ ३२ ॥ fra से 

भाषार्थः-( दिनं भूसो विपरिवत्तेत प्रपदैदो लिष्ठेत्‌ ) उग्रतप के द्वारा १ 
पनी शुद्धि करता हुआ वानप्रस्थ दिन भर इधर उधर कुटी के सब ओर डो|वान : 
करे न as WL न लेटे अथवा एक स्यान में मोन होकर पगों की i ॒ 


को शुभ कृत्य में लगावे ( ग्रीष्मे तु पञ्चतपाः स्यात्‌ ) ग्रीष्म ऋतु में पञ्चत्‌) 
तपने बाला हो अर्थात्‌ चारों दिशा में अग्नि जलाकर बैठे ओर ऊपर सूर्य! ही 
प्रबल धूप हो ( वर्षो खभावकाशिकः ) वर्षा ऋत में खले में रहने वाला 
किन्तु किसो छये पटे घर भै निवास न करे परन्त वर्षा न होते समय 
तो छये में भी बैठ सकता है। ( आट्रेवासास्त हेमन्ते ) और हेमन्त शर (बने 
पौध अहिनों में जल में निगाये गीले वस्त्र पहिने (क्रमशो वर्धयंहतपः) पॅड पा 
यह सब तप क्रम से बढ़ावे Hata पहिले चतुर्थांश वा आधा दिन घूमते gery 
बा खड़े हुए काटे ओर आगे २ बढ़ावे तथा पहिले २ घड़ी २दी २ घड़ी | A 
` साश्नितप शोर घीरे२ क्रम से बढ़ावे तभी कर सकेगा एक साथ ऐसा कर * बेद 
कना दुस्तर है (त्रिषवणमुपस्पृशन्‌ पितुन्देवांश्च तपंथेत्‌ ) प्रातः सायं और * | 


Paes 


al 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठोऽध्यायः ॥ [ ३८१ ] 


| | 7 खान करता हुआ स्वशरीरम्य इन्द्रिया दिस्य अस्यादि देवों और 
गीर | | आदि पितरों को तुस संतुष्ट प्रसन्न करे इस प्रकार ( प ee 
या. त्‌) SAAT तप करता हुआ अपने शरीरस्य सांस रूथिरादि की स्यू- 
+ 3 क्षे सुखा देते । यदि इसो आश्रस में घसोनुछान की काष्ठा-हद्द तक प- 
qa तो ( यथाविधि घैतानानग्यीनात्मनि समारोप्य ) मन्त्रपर्वेक श्रीत- 
pate तीोंनो अग्नियो के अपने भीतर आरोपण a के शक 
6, ) प्रसिद्ठाग्नि के सेवन से रहित और किसी कुटी आदि छाये पाठ क A 
i a का निवास छोड़ कर ( सूलफलाशनो सुनिः स्यात्‌ ) Wa फल आदि 
| प्राप्त हो जाय उसे खाने वाला सोन हो कर विचरे ( सुखाथष्वरप्रयत्रः) हे 
ra लिये विषयों के संचय में प्रयत्न वा पिन न क्ररने wa ies 
परी) पृथिवी पर सोने वाला हो ब्रह्मचयाश्रम के नियम है. ह si 
है ((शरणेष चैबामसो वृक्षमूलनिकेतनः) वृक्ष की ooh को अपना ताप z १ 
[सा वा मानता हुआ पर उन सें किसी वृक्ष के नीचे अपनी ममता न जम न 
तो दुःखित होने पढ़े किन्तु सामान्य वृक्ष 
कहीं बैठ लेट रहूंगा जव जहां वेढा लेटे तब उतने ही काल ह oe € 
Aina साने (तापसेष्वेव विम्रेपु यात्रिकं भेक्षमाह पत ) अपने निवार ७. ॥ 
ति तपस्वी ब्राह्मणों से मांग लिया करे किन्तु पेट भर खाने id. चेष्टा क. | 
ae (वनवासिषु-गृहसेथिध्वन्येयु द्विजेष च) अथवा भिक्षा श 

त्रान सिलं तो अन्य वनवासी गृहस्थ न EE 

ao ee : Ba > न तो वन में रहता हुआ | 
र्त्‌) अथवा वन में कोई भी भिक्षा दून ae sd 
Er आ es चाणिना शकलेन वा) वह Ls 

प... 

र कि 0 is pee aan स्थेरेअ च ब्राह्मणैरात्म- 

पथा अन्य: उत्तम र नियमों दीक्षा तथा ( ज स = we - ee 

च शुहुये सेविता: ) दयों नास ' 


ha 
गेस सें अन्य काढे आसन कर ले 


= 


पर 


i) 


qt it दृध्यर्थं शरीरस्य 
ikea विद्यातपोविद्दरष्यथ शर व, aa 
\ रे ब्राह्मणों ने वा सध्यस गृहस्थ ब्राह्मणों ने अपनी सम्यक्‌ सिद्धि 


~ 


शिरा तप की वाढि और शरीर की शु 


! बै 


ME पनिषदीः श्रुतीः सेवेत) विविध प्रकार की उपरि 


| 
i 
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[ ३८२ ] सानवधमेसीसांसायास्‌- 
कानू क्सचितानू० इत्यादि | श्रुलियों कर सेवन करे ( बा युक्तो =f 
अथवा योग-समाथि के अभ्यास से ठीक सावधान हुआ जल वायु का हौ हि र्र 
जन करता हुआ (अपराजितां द्शिसास्थाय शरीरश्यानिपातादजिल्लगो an | A 
` इशान दिशा की ओर सुख करके शरीर के गिर जाने QF जाने समय ay सो | 
चलाजावे न कहीं वेठे न कुछ खावे न किसी अन्य दिशा को देसे (आसां aap 
चर्याणासन्यतमया तनु त्यवस्वा) इन महर्षियों तपस्थियों के आचरशों से से कशि र 
एक रीति से शरीर कोड कर ( वीतशोकभयो विध्रो ब्रह्मलोके महोयते) शोक ॥ 
HC भय से रहित हुआ ब्राह्मण जानने थोग्य ब्रह्म के सस्वन्ध से होने बाहे | 
aig प्रसन्नतादि द्वारा पूजित होता है ॥ 


सा०--भूमि पर डोलना, पग की अंगुलियों के सहारे fea भर खड़े रहना | 
और ग्रीष्स नें agri दि सब लघ झन से ही बढ़ा MF 
ग्रोष्स Hagia तपना safe सब तप $ से ही बढ़ाना चाहिये। | 


और जब ANGI रूप वानप्रस्थ का प्रस असीम दुशा Sr पहुंच जान्ने त 
श्रीताग्नियो का अपने में आरोपणादि करला चाहिये। इस पक्ष में संन्यातता- ५ 
श्रम किये बिना इसी वानप्रस्थाश्रम में सव eat से सुरत हुआ Bawa et 
जाता है। तब संन्यासाश्रस का नास और fag धारण करने का विशिष्ट प्रयो- 
जन नहीं है । परन्तु जब अपने से अग्नियों का समारोप , 
स्थानादि में भो मसता का त्याग जोर करों के नीचे निवास 
तब सन्यास का अर्थ वा आशय (तो विद्यमान ही है। इसी से 
ड्ए विना दुःखों से काडे नहों मुक्त होता यह ठीक ही है | 
मात्र सन्यास धारण करने की आवश्यकता नहीं है ओर जब वानप्रस्थ पुर 
क लै his ay तक नहों assay सय उस का प्रसिठु pH 
९ आणे कहे अनुसार विधिण्वेक संन्यासांग्रस की | 
थारण करना चाहिये ॥ ३२॥ 2 पे | 


वनेपुचविहत्येवं तृतीयंभागमायुषः । | 
'चतुथमायषोभागं त्यक्त्वासङ्गान्परिव्रजेत्‌॥ 4 
 आश्रमादाश्रसंगत्वा हुतहोमोजिलेन्द्रियः | कप 
जिक्षाबलिप्ररिश्रान्त: प्रवजन्प्रेत्यवर्घेते ॥ | 
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L पष्टीएघ्यायः ॥ ३०३ ] 
मक] #णानित्रीणयपाकृत्य ' मनोसोक्षेनिवेशशेत | 
१ प्रनपाळत्यमोक्षन्त संवमानोवजत्यघः ॥ । 


जन 


| प्रधीत्थविधिवद्वेदान्‌ पत्रांइचोत्पाद्यधर्संतः। | 
क्तितोयञ्ग-सेनोसोक्षेनिवेशयेत्‌ ॥ 


| 
i 
ote 


॥निण्ट्वाचेवयज्ञेशश्‍च मोशझ्षमिच्छनवृजत्यघ॥ 


THT 


च शेणद्त्वासवंभतस्यः प्रव॒ुजत्यभयंगहात्‌ | 
स्यतजोसयालोका भवन्तिब्रह्मवादिनः ॥ ` 
[स्मादश्वपिस्‌तानां द्विजान्नोत्पद्यतसथम्‌ | 
: 'स्यदहाद्विसक्तस्य भयंनास्तिकुतरचन ॥ 
एग्रागारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपांचतोसुनिः | 
पसपोढेघकासेष निरपक्षःपरिवजल्‌ ॥ ४१ ॥ 
चप०-एवसकतप्रकारेण ठृतीयमायूषो भाग ततः के 

OMG न्यनं चा तपस्तप्स्यन्‌ वनेषु विहृत्य वन्यवस्तान: सह्‌ 
॥ “बिहार कृरवाऽऽयषश्चतुर्थेभागे सववस्तुसद्रास्त्यक्त्वा पार- 
'खेस्सात्पथग्त्रजेत । ब्रह्मचयांद्गुहाश्रमं गच्छेदेवमाश्रमादा- 
WP क्रमशो गत्वा हतहोमो जितेन्द्रियो मिक्षाबलिपा स्श्नान्ता 


rs 
ह 
० 


£ 


—— 
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[ ३५४ ] मानवधममीमांसायाम्‌ ॥ 
छुानेन सर्वतः श्रान्तो यः परिव्रजात स प्रत्य “J । ऋ 
बदेवपिपदाथानां संबद्ठुमुणचय नियात्य A मनो नि. | 
बेशयेत्‌ | त्ररणान्यनपाक्नत्य मोक्षं सेवमानस्त्वशो ब्रजति 
श्पतण्व बिधिवद्वेदाध्ययनेनर्षि-ऋ णं,विचिवद्ज्षैरिट्ठा “a 
वर्णा,विधिवद्घर्मतः पुत्रानुत्पाद्य च पित॒णमपाकृत्य मोहे । 
मनो निवेशयेत्‌ | अतो विरूठुं वेदाध्यथनाआकृत्वा मोक्ष 
. मिच्छन प्रायेणायो ब्रजति । सर्व वेदों घन दक्षिणा यस्या 


AN) = 


| 


णो गृहात्कटीतोवा प्रत्र जेत्‌ प्रकंषण त्यकत्वा गच्छेक्ष पु | 
नरावत्तेत | ब्राह्मणकथनात्क्षत्रियादीनां प्रव्रज्याधिकारो | 


ति तस्य ब्रह्मवादिनस्तेजोमया: सर्वगगामया लोका - ह 
भवन्ति यत्र रजस्तमोजन्यं ठःख न तेनाप॒यते। स्वजीवनकात| Et 
यस्माहु ट्विजादणवपि भयं दुःखं कस्यापि न जायते तस्य कु Is 

तोऽपि क्वापि कदापि किसपि दःखं भयं बा नास्ति। तस्मात्पुन गु 
कलन्रादीन्‌ भयभीतान्‌ दुःखितानसमर्थान्‌ कुस्वाऽकर्माच्‌ ^ 4 
केनापि प्रव्रजितव्यम । समथष शिक्षितेष च सतेषु प्रसि ब 
प्रस्सरं प्रत्रजने तेषां यत्किंचिद भयं दःखं वा नतदल्पर्त पे 
दुयपक्षे गणयितमचितम | एवं जपतपञ्षादिभिः समन्छि Na 
आगारान्मुनिर्मानी, सन्नभिनिष्क्रान्तः समपोढेष TAG |` 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ [ ३८ ] 


oS 


| | ा्रमस्येषु कुटीसस्बटुघु त्रा भोगेषु निरपेक्ष: सन्‌ परित्र 


~ SS 


नि. {44 ॥ 


| gad एकाश्वयाठुत्थापनं शोधनं वा। यथा चशुट्ट AA 
त कोऽपि रागो व्याम्रात यथा वा कलाप धृतः पाद्स्तत उत्था- 
'कमन्तरेखाय्रे निवापयितुमशाक्यस्तथा मनोऽपि मोक्षे नि- 
। नय > 
Janta: । तस्मान्धुसुक्षोः Tae परमा 
fy. शियकम । मज! पत्थेष्टिनिरूपणं प्रसिटुद्ढप्रतिज्ञानेन सह 


 |सर्ववरतष समत्वनिरासाथ प्र । यः SAAT सय दु खवा 


जासे पश्तिपयमान: पीड्यते न च शम लभते नच मोक्षसाधनांन 
|नडानष्ठातसस्सहतेऽपितूभयतो भूष्ठो जायते | ग्रहागारा- 
दिपद्स्थासकत्प्रयेगांद्वानप्रस्थाश्रममकुत्वा गृहाश्रमादपि 
ज़ = । एवं च कोऽपि व्रद्लचयादाप सन्यासम- 


हात । तत्र सर्वत्रैवान्याश्रमाणामथा न लुपूयत यथा को 
न्गृहाश्रमभोगेभ्य: प्रायेण 


aA 


प्राप्न 
| ऽपि गृहे लिष्ठन्नेब संन्यासामच्छ 
है त्संन्यस्थति नत Wa 


| माट 

|विरक्तर्तपसि रमते सएव गृहा 

र कु Be 
त्पत्र| तिस्थ च गहाश्रमएवान्त्यकाले$थेतो यन i 
ks 4 j 
aa ।अतो भोगानामपेक्षात्यागएव प्रधान: yas iS x 
af | भोगानां देशभेदेन त्यागः संन्यासपदवाच्य न 


॥ 

कदापि स्वोक्रियत ॥ ४९१ 

Ee —( wa ठतीयसायषो भागं aay च विहत्य ) इस उक्त प्रकार 
प्राय के तृतीय भाग में वनों वा शून्य स्थानादि में विहार वा खल करके (अआा- 


| ब पदार्थों 
aad |तं भाग सगान्‌ त्यञ्ष्वा परिव्रजत्‌ ) प्राय के aq भाग स स द्‌ 
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RS 


स 0 


.[ ३६ ] सानवधर्ससीसांसायाम्‌ ॥ 


` आश्रम से आश्रस-ठाहर से ठाहर में-पड़ाव से पड़ाव से पहुंच कर ( 
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बा प्राशियों के सब प्रकार के सङ्गों को छोड़ कर संन्यासी हो हि (eats 

ater: ) होमादि जिस ने किये ऐसा जितेन्द्रिय हुआ ( आश्रमादाओ 4 
ES i 

गत्वा ) ब्रह्मचर्यं से गृहस्य गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास a | 


बलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्‌ प्रेय ava ) गृहाम में भिक्षा देते २ और बहुत अ 
थिककाल तक Sea देवादि करते २ थका हुआ जो संन्यास लेता है वह जनाई hal 
न्तर सें अवश्य वढता अधिक २ सुखी होता हे ( त्रीणि,ऋणान्यपाछत्य aa (हज 
सनो निवेशयेत्‌ ) ऋषि ऋण, देवऋण ओर पितृ ऋण इन तीनों ऋणों के रका | 
काकर सोक्ष में सन को लगावे ( अनपाकत्य तु मोक्ष सेत्रभानोऽधोबव्रजति ) = ial 
चुकाये विना सोक्ष का सेवन करता हुआ पुरुष अघोगति को प्राप्त हो जाता [बह 
है ( विचिव>दानधोत्य ) अथात्‌ विधिपू बेक शास्त्र की आज्ञानुप्तार गुरु मुखरे it पु 
वेदों का पढ़ने द्वारा ऋषि ऋण चुकाके ( शकितितोयचे वेष्टा ) यथाशक्ति बड़े २ 
यज्ञ करने द्वारा देव ऋण चुका के ( पुत्रांश्न घमतठतपाद्य ) और चर्म से पुत्रों 
को उत्पन्न करने द्वारा पितु ऋण चुका के ( सोक्षे सनो निवेशयेत्‌ ) मोक्ष मे| 
सन लगावे (द्विजो वेदाननचोत्य) ब्राह्मण वेद न पढ़ के (यज्ञैश्वैबानिष्टआा) बे 
यज्ञ वा दृष्टि न करके (तथा सुताननुतपाद्य ) तथा पुत्रों को उत्पन्न न करके... 
अथात्‌ इन तीनों कत्तव्यो द्वारा तीनों ऋण न चुका कर ( सोक्षसिच्दलध | 
asta ) मुक्ति चाहता हुआ नीचे गिर जाता है (सबेबेद्सदक्षिणां प्राजापत्या! 
fate निरुप्य ) अपना सभी वेदस्‌ नास घन जिस की दक्षिणा में दे दिया 
जाता ऐसी प्रजापति देवता वाली इृष्टि-यज्ञ का निरूपण करके ( आत्म्य 


के संन्यास का अधिकार नहीं है यदि कोई क्षत्रियादि ज्ञान की प्रबलता से र |पण 
न्यास का अधिकारी हो सके तो वह लोक परम्पपरा से भले ही क्षत्रियादि कहै (श ` 
किन्तु शास्त्रानुसार वह ब्राह्मण ही है । (यः सर्वभतेभ्यो५भयं qe) जो अपौ या 
ओर से सअ प्राणियों को अभय दान देकर अर्थात्‌ क्रिसी प्राणी का दुःख न दक ं 
- (गृहादुभयं प्रत्रजति) गहाश्रम वा वनस्य कुटी से निर्भय हुआ संन्यास लेता 
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पष्टीध्योथ: ॥ [ aco ] 
है! | किसी का सतर कर कहीं को apat है तो उस को उसी का भय लगा 
| हे कि जिस को ga सलाया है वह कहीं इधर उधर से awh सताने को 
स iy (त्राता अब आता है इसी सन्देह में मय भीत रहता हे ] (तस्य ब्रह्मवा- ; 
मसीजीमया शोका भवन्ति ) उस ब्रह्मवादी इशवरनिष्ठ ; देश्वरभक्त पुरुष 
। सखगुणरूप प्रकाश की अधिकता वाले लोक प्राप्त होते हैं wala उन 
नमर hal में रजो गुण तमोगुण सम्बन्धी दुःख उस St कभी प्राप्त नहीं होता ( यस्मा- 
मोते [दू भूतानामण्त्रपि भय नगेत्पद्यते ) अपने जोवन सभ्य सें जिस ब्राह्मण से 
॥ च. मात्र भी सय वा दुःख feat St नहीं पहुंचता ( देहाद्विमुक्तस्य तस्य कुतश्वन 
/नास्ति) ग्रासाठि समुदाय से वा शरीर से अलग होने पर उस के! किसी 


) क्र 
हि वहां कभी कुछ भी दुःख वा भय उत्पन्न नहीं होता तिस से fog हुआ कि | 
agg री पुत्रादि को भयभीत दुःखित वा असमर्थ दशा में विलखते कोइ MS त- i 
गी किये विना अकस्मात्‌ किसी की संन्यास नहीं लेना चाहिये। ओर उन 
ale के aad शिक्षित हो जाने पर प्रसिद्धिपूवेक सब को ठोक ३ समझा 
: abt के संन्यास Ga सें जो कुळ थोड़ा दुःख वा भय होता वह अति अल्प 
क से भय वा दःख पक्ष में नहीं गणना चाहिये (पवित्रोपचितो मुनिरागारा- € 
भिनिष्क्रन्तः) जप तप आदि पवित्र कर्मों से युक्त हुआ मौन व्रतचारी घर 
निकला (हसुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ) यहाश्रमस्थ वा कुटी सस्व” $ 
| संचित भोगों से अपेक्षा रहितहुआ निकले अर्थात्‌ भोगों की अपेक्षा वा स्म- । 


कछ भी 7 emt संन्यास लेवे. ॥ 
कळ भी न रखता हुआ लेवे, त > 
all ३ प्रकार से संन्यास को रीति कहो है । ऋण का चुका 


भा०--यहां अच्छ ; 0 
चार वा बन्धन से stat वा उस की सलिनता का शोधन - 


+ ज्ञ ¢ 
रन है । जैसे कि agg वस्त = कोई रंग नहीं चढता वा जेसे पिछला 
TH पग नहीं धरा जा सकता Sa ऋणरूप बन्थनों से हटाये विना 
ha 
तर है तिस से सुसुक्षु के पहिले ऋण चुका देना 
ज्ञा के साथ प्राजापत्या इष्टि का नि- 


त्सन्यः 


(सन के! एक भा 
यादि! 


प्रश्र ग उठाये विना अ 
ai? tes में अन लगाना भी दुर 


यादि त sq प्रसिद्द और दूढ़ प्रति [थ म ; 
र Pr पदार्थों में समता छोड़ने के लिये हे । जो किसी के दुःख 


SY 
net षा भय देकर संन्यासी होता है वह जब स्मरण करता हे कि सेने न व्हा 
ql दिया तब उस स्मरण से शोक वा परिताप कता हुआ वार २ क sy २ 
करि होता उस छ फिर सुख नहों सिलता, और न मोक्ष साधना क अनुष्ठान 
(त्साह करता हे किन्तु वह पुरुष दोनों आर से AE हो जाता है । यहां 


| वो ह at< 
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| ४८८ ] २ सानयधर्मसीमांसायास्‌ ॥ “J 
गह और आगार शब्दों के कई वार छणने से वानप्रस्थाश्रम किये चिना री 
अस से भी संन्यास लेलेना अनुचित नहीं यह जताया हे । इसी के रुपा 
काई पूर्वजन्म का छाच्छा ज्ञानी वा विरक्त शुद्ध संस्कारी पुरुप ब्रह्मचर्या श्रम से ह 
संन्यास ले सकता हे । अर्थात्‌ आश्रम से आश्रम में जाने का,विचार पेसा Hf 
रण के लिये और विशेष पुरुषों के! यथोचित करने का अधिकार है। उन सभे 
दुशाओं में अन्य प्रसिद्ध में सेबन न किया आश्रम उस को अपेक्षा नी लुप 
“होता क्योंकि जैसे कोई घर में रहता गृहस्थ कहता हुआ भी वानप्रस्थ चा इ. 
'न्यासी के तुल्य योग्य हो सकता हे । जो गृहस्थ के भोगों से विरक्त रहता 
BA तप करता हे वह ग्रहाश्रम से संन्यास ले सकता है सब Sry नहां, क्यों. 


AARNE TART GAA | 
उपक्षको5शंकुसुको सनिर्भावसमाहितः॥ 
कपालंदक्षमूलानि कुचेलमसहायता । |= 
समताचेवसवस्मि-न्नतन्मुक्तस्यलक्षणम्‌ ॥ | 
नाभिनन्देतमरणां नाभिनन्देतजीवितम्‌। | 
कालमवप्रतीक्षेत नि्दंशंभृलक्ोयथा ॥ | 
oe, ग्रेष्मान्हे मन्तिकान्मासा-नष्ठी भिश्लु्विचक्रमेत्‌ । | 
. ठ्याथसवभूताना वर्षास्वेकत्रसंवसेत्‌ ॥ 


| नासूर्यहित्रजेन्मागे नाढृष्टाभूसिमाक्रमेत्‌ । 
' परिभूतांभिरद्विस्तु कायकुर्वीतनित्यशाः ॥ 
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चष्टी+धपायः tt [ ace ] 
= बदेदन पकारिणीम । 


गृहाः 
नष] कल्कापेतामपरुषा-सन्शंसामपेशुनामू ॥॥ ] ` | 


गेहैटटपलंन्यसत्पाद॑ वस्त्रपृतंजलपिबत्‌ । 


है i 
+ hh 
| त्यपतांवदद्वाचं मनःपूृतसमाचरतू॥ ॥ 
"खा तिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येतकंचन । | 


साविसंदेहसाखित्य वेरंकर्वीतकेनचित्‌ ॥ jh 


क्यों 


।१॥६यन्तंनप्रलिक्रध्य-दाकष्टःकशलवदत्‌ | | 


| 
गों y |] [ 
"4 'तट्वारावकीणाच नवाचमनूतांवदतू ॥ | | 


वध्यात्सरतिरासीनो निरपेक्षोनिरामिषः | | 
प्रात्मनेवसहाथेन संखार्थीविचरोदिह ॥ ४० ॥ € 
छ०-एकस्य सिद्धि संपशयव्यसहायवानिष्टसिज्र्थ न 
चरेत्‌ सर्वचराचरस्य सङ्गन्यासएब सन्यास | 


hia सापेक्षसुखटुःखसाथनानि न जहातिन तः 5 ही 
|तेडभयथाऽपि हानरूपावयोगजन्थदु खान्मच्यते। AVA 


॥ाध्ययज्गर हि तोऽनम्निरनिकेतोऽनि ATTA AT \ अन्त | 
| न्यदा । उपेक्षकः WAAR 


| कारः 
' ुनिमोनी स्यात्‌। कपालादीनामप्युदासीनभावन ह > | 
Mata आधिक्यं च जीवन्सुक्तस्य पूर लक्षणं सए 

पि भवति। सरणं जीवितं वा 
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[ ३९० ] सानवधससीमांसायासू- 
सतायामेव चेतो रमेत । सेवका यथा ea मही. ॥ 
क्षते तद्वत्कालागमनं मतीक्षेत । TT eeu, | 
मानं पश्चातक्षिप्तं पद्मत्रय विद्यते तस्याथ; : | 
शऽवलोक्यः । निरपेक्षस्त्यक्तामिलाषो निरामिषरत्यकत | 
विषयवासनो5ध्यात्मं रममाणएव योगःभ्यासेनासीनश्चाउच 
ल्यरहित MHA सहायेनेह सखार्थी बिचरेत्‌ ॥ | 

भा०-चेतनाचेतनसाधनाधीनएज सरल सुखदु:खानु- द 

भवः सुखार्थी च परवशतया दुःखमवधय भुड़कते त्यत्त 


> त्य ee : [0 दों (ow a SI vas प र 
तद्व ब्रह्मत्वं वाहु । निदाषं हि wa ब्रह्म तस्माश्साम्प |. 
परायशास्ते ब्रह्मणि तिछन्ति । अन्नत्मैःपद्मयेरुच्य मान सर्वमेव) 9 

व्याख्यान विषमताया निरासक समतायाश्रोषपादक कृतम [ ब 

a ग्रे र Pash San १ सर क a छ > (> (~ | 
अनेनव सवः सन्यासः सम्घढसाफल्यं गच्छति न किमि 
कृत्यान्तरमवशिष्यते ॥ ४९ ॥ | 
भापार्थः-( एकस्य fae संपश्यन्‌ ) एक की सिद्धि होना सम्यक्‌ देखती प्रा 

ga [किसी को साथ रखने वाला रगट्वेषादि दोषों से नहीं कूट सकता. एक al) 
N | 

निर्दोष ae fag हो सकता है ऐसा दृढ़ विचार रखता छुआ] ( असहाय, 
निष्टसिदृध्यथेमेकएवनित्यं चरेत्‌) किसी की सहायता न चाहने बाला इष्ट fat) 
अयस कल्याण को सिद्धि के लिये अकेला ही नित्य विचरे किसी के साधौ न ही 
करे । सख दुःख विशेष के हेतु चराचर-प्राणी अप्राशी का सङ्ग छोड़ना ही रु | पगो 
न्यास इला है [यदि वह अन्यों से ही सेल करता है तो स्त्री पुत्र कुदुम्बादि | शर 
ही क्यों कोड वहां तो सेल वना बनाया हो है] (न जहाति न हीयते) जव ९) हार 
; उ त्याग के सार्थक सन्यासी हो जाता है तब संयोग वियोग हानि लाभ 
; बाला सुख दुःख उस को नहीं सताता (भावससाहितो मुनिः) चित्त से. सार्वः | ह 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ ः [ ३९१ ] 
A (तजर मौनी रहता हुआ संन्यासी ६ अनग्निरनिकेतः ) गाहंपत्यादि ग्रग्नि- 
सी यज्ञ के नियम का भी त्यागी, किसी निज घर में न रहता हुआ ( उ- 
। aE TET: स्यात्‌ ) सब वस्तु वा प्राणियों से उदासीन स्थिरबद्वि वाला 


श्‌ | और (wae ग्रामसाश्रयेत्‌ ) अन्न के लिये ही केवल ग्राम में जावे अन्य 
“पय नहीं ( कपालं दृक्षमलानि कुचेलमसहायता ) हाथ में भोजन के लिये एक 
॥पर का हो ना, उत्तम दुशेनीय स्वच्छ तस्त्रों का धारण न करना, दृक्ष की जड़ों के 


तो. 


ma है । यदि दरिद्रता के कारण खप्पर आदि रखता होगा तो उस की सब 


॥समता कदापि नहीं हो सकती इस से समता हो मुख्य हे (नाभिनन्देत मरण 
॥भिनन्देत जीवितम्‌) न तो मरणा को इच्छा करे और न जीवन को ही अधिक तृष्णा 


फे किन्त (निर्देशं भूतको यथा कालमेव प्रतीक्षेत) जैसे सेवक खामी के सकेतमात्र 
गी ही प्रतीक्षा करता है। संकेतरूप आज्ञा पाते ही उस काम में कट लगजाता 
23a ही सत्य के संकेतमात्र की प्रतीक्षा करता रहे । मृत्यु का संदेशा पातेही 
G4 [ बहुत अच्छा, तयार हू ] कह कर प्राण त्याग. करे । इसी के आगे पीले fa- 
| ये तीन झोक कहीं २ मिलते हैं उन का संक्षेपार्थ:-[ ग्रीष्म और शीत काल 
| आठ सहिनों तक संन्यासी देशाटन किया करे परन्तु सव प्राणियों पर दया 
रने के लिये वर्षा ऋत में एक नियतस्थान पर रहे [aut में शतपदी-गिजाडै 
देस आदि अनेक जीव सागे में दब २ के सर जाते हैं उन पर भी दया करना आ- 
एक ही भपक है ] सर्य के न होने पर रात्रिसें साग न चल, ARE भूसि पर हि 
|न करे, बहुत से शुद्ध जल से स्नानादि काये करे, हिंसा कठोरता, चुग ' 
‘Ramat, आसस्बट व्यर्थै और सिध्यापन के दोष से रहित वाणी को सत्य 
Vat बोले ] ( दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूत जल पिबेत्‌) आंखों से देखता हुंश्रा 
‘lett से चले जिस से कोडे जीव जन्तु पगों से दूब कर न मर जावे, वस्त्र से 
दिम | शान कर जल Aa जिस से जल के जीवों की हिंसा न हो ( सत्यपूतां वदे- 
aS) होच सनःपत॑ ससाचरेत्‌) सत्य से पवित्र को हुईं वाणी को बोल और सन से है 
aay रहता हुआ waa feat ( अतिवादांस्तितिक्षत कचन नावमन्येत ) अन्य 
फे कठोर, मिश्या, वा असस्वटु अहितकारी areal को सन कर सह 
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[ १९२ ] मानवधमसेसीमांसायामू- 


का आपमान न करे वा करावे ( इमं देहसाशित्य केनचिदपि वेर न है| ‘eel P 
नित्य शरीर को धारण करके किसी के साथ वेर न करे (ऋष्यन्तं प्रति न कर 
अपने साथ क्रोध करते हुए से क्रोध न करे (आक्रुष्टः कुशलं वदेत्‌) कोई जी | f 
को गाली दे कोशे तो उस से कुशल क्षेम नाम उस के हित की बात भी को न्‌ 
लता से ही कहे किन्तु स्वयं किसो को बुरा न कहे (सपद्वार।वकीणों च न 
न वदेत्‌ ) मुखादि शिर के सात fagt में जिस का तत्त्व फैला हे ऐसी बाणी र i 
सिश्या कभी न बोले ( निरपेक्षो निरामिषः ) सब कामना और विषय सोगको |... 
वासना जिसने त्याग दी हों ( ज़ध्यात्मरतिरासोनः ) अपने आत्मा में ही रम ए 
चाला योगासन के साथ Feat से बैठा चञ्चलता रहित हुआ ( आत्मनैव सहा. 
येन ) आत्मा नाम अपनी ही सहायता से ( इह सुखार्थी विचरेत्‌ ) इस जगत्‌ 
में सुख चाहता हुआ विचरे॥ 
भा०-चेतन वा जड़ पदार्थो का सङ्ग ही सब सुख दुःखों के प्राप्त होने का वि 
मुख्य कारण है इस लिये इस संसार में सुख चाहता हुआ परवश होने से दुःस। 
अवश्य ही भोगता है। और सुख भोग की अभिलाषा तथा सब जड़ चेतन प- 
दार्थों का सङ्ग छोड्ने वाला संन्यासी सब grat को छोड़ ही देता है । समता| 


लोग ब्रह्म में ही ठहरे माने जाते हैं । इस प्रकरणस्थ झोको! से कहा व्या-| 
स्यान विरक्त की विषमता का हटाने और समता का fag करने वाला है। 
इसी समता के धारण से सब संन्यास ठीक सफल होजाता है ओर कुछ कत्तव्य | 
शेष नहीं रह जाता ॥ ४९ ॥ 


नचोत्पातनिमित्ताभ्यां ननक्षत्राङ्गविद्यया | हि 
नानुशासनवादाम्यां मिक्षांलिप्सेतक्हिंचित्‌। af 
नतापसेत्रोह्सगोवा वयोभिरपिबाइवभिः । 

आकीणंभिक्षुकेवोऽन्ये-रागारमपसंत्रजेतू ॥ | 
'झुप्तकेशनखप्रमशरुः पान्नीदण्डीकुसुम्भवान्‌ | नि 
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वष्ठी$ध्यायः ॥ [ ३९३ ] 


u „ प्रिवरेत्नियतोनित्यं सबसूतान्यपीडयन्‌ ॥ 


यासौ 

गतास द्भ HAM चमसानामिवाध्वरे ॥ 
हर = मन्मयंबेदलंतथा | 
"ने [तानियतिपात्राणि मनुःस्वायस्मुवो&ब्रवीत्‌॥ 


- एककालंचरढ सश नप्रसज्जतविस्तरे | 
प्ेप्रसकताहियति-विषयेष्वपिसज्जति ॥ 


(० [व्तेशरावसंपाते सिक्षांनित्यंयतिएचरत्‌॥ 
|ग्रलासेनविषादीस्था-ल्लामेचवनहषथत्‌। 

रत प्राणयात्रिकमात्रःस्या--न्मात्रासङ्गाद्विनिगतः। 
सिपजितलासांस्त जगप्संतवसवश 

ते अभिर्पजतलासैषच यतिसक्तो6पिबध्यत ॥ 


| हियमाणानिविषये-रिन्द्रियाणिनिवत्तंयत्‌ ॥ 
~ इन्दरियाणांनिरोधेन रागद्वंषक्षयणच | 


` अ्हिंसयाचभताना-ममृतत्वायकल्पत॥६०॥ 
| ~ ध्य०-उत्पातो भूमिकम्पादिस्तवकथनेन तत्फलप्रदर्शने- 
॥ नच नक्षत्रचलनबोघेनाद्वानां वेदाङ्गाना च विद्यया 
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[ ३९४ ] सानवधमेसीमा सायामू ॥ 
नशासनवादाभ्यां च कदापि-यतिभिक्षां न al ॥ 
पसेव्राह्मशेबा वयाभिर। पेश्कभिवाऽन्थोभिक्षकैवाऽऽकी शमा 
- गारं नोपसंत्रजेत्‌ | eats छिन्नानि केशनखश्मश्रूणि चर. 
तादृशः पात्री भिक्षार्थं कपालधारी दरडी कुसुःभवान्‌ 
दिकरकोदपात्रघारी नियतो वशीकृतेन्द्रियः सर्वभूतानि शः 
qua गतान्यप्यपीडयान्त्रिरयं - विचरेन्नेकत्र सुखेनासीत | 
तस्य भिक्षोनिद्रणान्यतेजसानि तेजोदीपियंष न विद्यत 
तानि पात्राशिमुन्मयादीनि स्यृश्चससानामिवाच्वरे तेपा 2 
Rig: शोच स्मृतम्‌। झलाब्वादीन यतिपात्राशि लैजसाभावे 
स्युरिति पद्यस्थ मेघातिथिभाष्यं aka तेनानमीयते मे 
) घातिथिभाष्यकरणानन्तर केनापि घत तत्तेजसप्रतिषेधे चा 
थापत्त्यांप तंपां ग्रहणसम्भवात्‌ । मनुः स्वायंभुवोउब्रवी- 
दिस्यप्रामाणयभधेनेवोकतमनुमी यते | एककालं सैक्ष चरे 
द्विस्तरे न प्रसज्जेत । यतो भैक्षे प्रसत्त च 
सज्जात | सवसहयागिषु भोजनक्वत्यात्सवंथा निवृत्तेष य) 
Wied ग्रामस्थगहस्थगहादु भिक्षामानेतं व्रजेत्‌ । खला... 
भे विषादी दुःखितो नस्याल्लाभे चैव न हर्षथेदपितु प्रा शेर 
णयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्घाद्‌ दशडकमशडल्वा दिकमपी' | 
द शोभनामद्मशोभनमित्यनासक्त सङ्घाद्विवजितः | अगि 

` शजतान्सम्मानसहितान्‌ भिक्षादिलाभान्‌ सर्वशो जगुप्सेतैव। 
यतो मुक्तोऽपि यतिरभिपूजितलामैर्बध्यते । खल्पाब्नाभ्य 
वहारेण च विषयैहिंयमाणानि-इन्त्रियाशि faded! 


रागट्रेषक्षयेण भूतानासाह सयेन्द्रियाणां निरोधेन | 7 
WM यतिरमृतत्वाय. कलपते ॥ | 
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पष्ठीएप्यायः ॥ [ स्थ] 
जव्यातादिजीचने शि कारि CH ere 
4 लडन उन शक्षा/लप्स। बतानक्रवत्मु- 
०० 
aN Nee ee eons = | EN f= td & शोषे ग 
प्र । अन्ये; कैरपि समाको स्थाने निवस्तु विरे 
5 फैल । खान धमीविलामाघ त TSS 2 
च्छत्‌ । ज्ञानवमादिलाभाय तु गमने न दोष: । * 
न्ति TERI न ad ना eee भिक्षोः 
yee use कोऽपि चोरथेतदा भिक्षोः 
TIC सिश्लाधिव 
कतहर्थसधैजसपात्रबरिधिः । भिक्षाधिक्येने- 
EF WHITE a 
ey विषयवासनीदुबो धकं जायते THA 
ee, ‘Cres ION ञः CoS re हव्यं 
[छे गने सहु चाल्ने ग्राम Baa Vales 


द ` = दनु छठि € = सव = 
जेन सिक्षालाओच्छा/ठवजन च सव व्याख्या 


| SAAS THE ahh 
नम | झल्पाव्क्षाम्थवहरुण रहःस्थानमासन च जितान्ट्रय- 
) ~ 


य प्रधानं कारणं जितेषु च तेषु रागद्वेषहिसा- 


| य| सेनां स्वतएवाभावे$मृतत्व सुलभम्‌ ॥ 
ला" ,चाईः- (नोस्पातनिभित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया) होने वाले भूकम्पादि उत्पात 


प्रा ओर उस छे निलिच कारण बा फला Se es मक नक्षत्र असक ससय 
[पी- सन्यासी कदापि भिक्षा की चाहना न क आए हि हु 
i 


| २७ द्या 


हर भिक्षा न चाहे (नानुशासनवादाभ्यासू ) छर ऐसा २ करो ऐसा मत करो 
ial रूप बाद विवाद से भी संन्यासी भिक्षा wat 


> 
शासन तथा शास्त्राथ 
|इत्यादि अनुशासन तथा शास्त्र | रस 
। = “व मिक्ता चाहना के विना भी संन्यासी के उद्देश से उत्पात 
भ्यः [चाहना न करे । अर्थात्‌ शिक्षा a ह परि 
त्‌ नई कर्तव्य नहीं है तथापि शिक्षा आदि के लालच को कोड 
त्‌ (| *धनादि कोई कत्तव्य नहं is 


शक्कता देखे तो चर्म की शिक्षा कभी कोई विरक्त कर सकता है (तापसेत्रोत्मणेबो 
| (सिरप वा शभिः ) तपस्वी क्षत्रियादि से सी, arent से, पक्षियों से, बा 


१... < प्र 5 
||सं से (अन्पेभिक्ुकेवोअकोणसागार, 


ae 
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[ ३९६ ] SAAT MAT 


ब्रह्मचारियों से घेरे हुए स्यान में संन्यासी न जावे ( = ) सन्यास 
शिर छे केश डाढी माको को मुडाये ओर नखों को BITS रहे किन्त इन को 
रखाये न रहे ( पात्री दण्डी कुखुस्भवान्‌ ) भिक्षा के लिये एक खप्पर हाथ 3 | 
cad एक बांस का दणड सदा समीप रकखे ओर कुसुस्भ नास एक, सटी शादि का 0 
Stat सब समय पास रक्खे [यदि कुसुस्भवान्‌ शब्द का अथ कुसुस के फल से रे पे 
र्त्र चारण करना किया जाय तो पूरवे कहे कुचेल से विरोध mur कयो || 
कसम का रंग उत्तम केशरिया होता है ] ( नियतः सर्वेभूतान्यपोडयन्नित्य चि 
चरेल्‌ ) इन्द्रियों को सर्वथा वश से रखता हुआ शुद्ध शाम्त सन्यासी अपने पे 
शत्रता रखने वालों को भी किझित सी पीड़ा न पहुंचाता हुआ नित्य faa 


भसण किया करे कहीं एकत्र सखपूवेक न बठे जिस कारण कहाँ किसी से रा 
aga न होने पावे ( तस्य चातेजसानि पात्राणि fasta स्युः) उस सन्यासी 


के कांसा पीतल आदि चसक ara चातशों से भिन्न wet काष्ठादि के पात्र णि पी 
aie रहित हों sata फटे न हों ( अवरे चमसानासितर auras: शोध विष 
way) यज्ञ में चमसो की जसे केबल जल से थो डालने मात्र से शुद्धि होजादी 


लाबं दारूपात्र च PAI ET तथा) Gat, लकड़ी का कसण्डल, सटी का करवा| 
अथवा वांस का पात्र ( स्व्रायम्भुवो सलुरेतानि यतिपात्राणयञ्रवीत्‌ ) Ba, 
सनु जी ने इतने पात्र संन्यासी के लिये कहे हैं [ इस झोक पर सब से पहिले| 
टीकाकार मेघातिथि का टीका नहों है तिस से तथा तेजस पात्रों का निषेध का 


अप्रमाणता ठहर जाने के भय से खायंमुघ सनने कहा ऐसा कहा गया] ( एक ग्र 
काल भक्ष चरत्‌ ) एक ससय भिक्षा करे ( विस्तरे न प्रसज्जेत ) वार २ बहुत यों 
खाने सें न फसे ( हि ) जिस कारण (सेक्ष प्रसक्तो यतिः) wa अच्छे २ खाने में सस 
लगा हुआ संन्यासी ( विषयेष्वपि सज्जति ) अन्य विषयों में भी क्रमशः पर 
ही जाता हैं ( विधसे सन्नमसही व्यङ्गारे भक्तवज्जने ) ग्रासस्य WAT के घर 


सुला उठना, तथा उखली मूसल से कूटने का शब्द बन्द हो जावे; चूल्हों का ड 
gama, गृहस्थ के संबन्धी सब खा we (शरावसंपाते दत्त ) सट्टी शको ज्र 


Tatar [ace] आदि उठा कर वाहर पॅक दिये जावें अर्थात्‌ भोजनादि | 
गोग.सवेथा निवृत्त हो. जावें तब ( यलिनिंत्यं भिक्षां चरेत्‌ ) सं | 


a 
| 
& BD 
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चष्ठीऽध्यायः ॥ [ ३९७ | 
है भिक्षा मांगने को गृहस्थो के द्वारे पर जाया करे (अलामे विषादी न ह्यात) 
०५ >, "> >> र्‌ न 
न को (हवा न न मिलने पर दुःखित न हो ( लाभ चेव न हर्षयेत्‌ ) और अच्छी भिक्षा 
ia म्र मिलने a कुळ ह्ये सी न्न we ( मात्रासङ्घाद्विनिर्गेतः प्राणयात्रिकमात्रः स्यात्‌ ) 
द्‌ | दर्ड कलण्डलु आदि अच्छा है, यह तो अच्छा नहीं इत्यादि प्रकार लेशमात्र 
पी आसक्ति को कोइ कर प्राणयात्रां जीवन निर्वाह चलने मात्र के लिये थोडा 
| ~ ८: 2 Sk 
fara एक वार खाया करे ( आमिपूजितलाम(स्तु सर्वेशो जुगुप्सेतेब ) सस्मा- 
बि. |पर्वक होने वाले भिक्षादि लाभों को सव ओर से निन्दा वा घृणा ही करे 
| es tf < ~ fi Ne [a : 
अर्थात्‌ सम्मानपूर्वक भिक्षा की चाहना न करे ( अभिप्रूजितलासश्र मुक्तोऽपि 


विचरे |तिवंध्यते ) क्योंकि सम्मानपूर्मेक भिञ्चाडि लाभों में फंसने से मुश्‍तनाम जीवः 
रा. (मुक्त हु भी संन्यासी बन्धन सें पड़जाता है ( अल्पान्नाभ्यवहारेण ) थोड़ा 
यासी | ` 


fea खाने तथा ( रहःस्थानासनेत च) एकान्त स्थान में रहने वैठने द्वारा (विन 
` | द्रियसाणा्नी न्द्रियाणि निवत्तेयेत्‌ ) विषयों की ओर खिचे हुए इन्द्रियों के 
शौ विषयों से निवृत्त करे ( इन्द्रियाण। निरोधेन रागद्वेपक्षयेख च ) रागद्वेष के क्षीण 
जाती होते इन्द्रियों के रोकने ( अहिंसया च भूतानाम्‌ ) और प्राणियों की हिंसा के 
(आर. वेथा त्याग से (असृतत्वाय कल्पते) संन्यासी मुक्त होने के लिये ससथे होता हैं॥ 
करवा| भा०-उत्पादादि बता कर रिक्षा की चाहना नौकरी करने के समान पराधीनता 
Per काम Bi अन्य किग्हो भी प्राणियों से घिरे हुए स्यान पर वसनेको वा विश 


त ने के लिये बे प द्वारा अपना वा अन्यां 
महित कर ठहरने के लिये न जावे परन्तु थस वा ज्ञान की चचा हारा आपन 24 
जस कांसे आदि के सूल्यबान पा 


नेपेध का लाभ होने की दशा में दोष नहीं ela ee 
| < > नयासी क होने का सम्भव है । सो सन 

क पु | कोई चुराले जावे तो संन्यासी को शोक होने का सम्भ क 20 

उ की को शोकादि न व्यापे इसी से अतेजस सही आदि के पान ni 

एक” प्रधिक २ भोजन करने से विषय वासना Br सचेत करने जाशी मल ee 

aga यो में होती है faa से अधिक खाने का निषेध किया है भोजन हं 

ने में सभय यदि संन्यासी ग्रास भें जावेगा तो भोजेन ठीक तयार ह होने से ग्राम 
। भें डे ने T क्लेश हो यह सब 

aN अधिक काल तक ठहरने पड़े वा लोट आने से गुहस्य के x SU यह 
है इस से उस ससय मिक्षा सांगने के! न जावे 


फंस 
Fy | त हट 
ca फुळ संन्यासी के लिये अनिष्ट 23 
‘mt new के घर पर भिक्षा सांगने के जावे । दुःख 
द ~ 5२ 

रना चाहिये । उस से भो स- 


(fA / किन्तु ९ प्रहर दिन रहे ससय 
से भकत होने के लिये संन्यासी को वड़ा उपाय क | टु 
| की प्रधानता अथात्‌ उन उपायों में समता मुख्य है । लाभ वा अलाभ से 


सी हषे शोक का त्याग तथा सस्मान के 


७ 
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[ ३९८ ] सानवचमंमीमांसायामू- 


समता का व्याख्यान है । थोड़ा अन्न राना और एकान्त सें रह ह जितेन | 

>. ४ 
होने का बड़ा प्रधान कारण है और इन्द्रियों के. वशीभूत होजाने पर ayy | 
तथा हिंसादि का स्वयसेव HATA हो जाने पर मुक्ति होना अति रहज है ५७ | 


छारवेक्षेतगतीनणां करमदोीषसमदुया 
निरणेचेवपतलं यातनापचयसछाय 
विप्रणोगणिथषथेव सयोगचतथाऽपिथः | 
ज्रयाचासिभवनं व्याधिलिश्वीपपोड्नम ॥ | 
| देहादुरक्मसंचास्मात्‌-पूनगंन घसस्भवस्‌ | 


अधमप्रभवंचन हःखघोगंणरीरिशास | 
चसीयप्रभवंचव सखशंधोगमछुसयल ॥ 
सूह्सतांचान्वव्षत-योगनणर्सातसनः । ` 
दहेषचससत्यत्ति-सत्तसेष्द्धमेजच ॥ईए॥ ` 

अ०-कर्मदोषेः समृदणया नखाअतिगहितसकरादियी 


तर 
निषु गतीरधोगमनानि, निरथे तोऽपि निकृष्टे शाश्चतदु 


3 
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बष्ठो$च्याय- ॥ [ ३९९ ] 
= जीवरुंथ  योनिकोठिसहसेथ सती 
क ।पनर्मुत्वा;संख्ययोनियु गमन शरो[रंणामधमप्रभव चेव 


'४५ योग घमाथप्रसव चंवाक्षय सुखसयागसवहत | उत्तमधु- ' 


`य 

। घ्राह्मणःदिषु,क्मधमेषु मलकृम्यादिषु च देहेषु स्वस्थ 
व्यक्ति योगेन योगाभ्यासेन परमात्मनश्च सूदमतामन्व- 
हेत गत्यादीनामवेक्षणं सद्दमतायाप्रान्यवेक्षणाम ॥ 
भा०-एतत्कथनेन संसारस्थ संसारत्य ठुःखमयत्व च 
यण्ड प्रतिपाद्यते। “मिथ्याज्ञानादयो ठुःखान्ता घमाश्चावः 
'्वेदेनेव प्रवर्तमानाः संसारः” इति वात्स्यायनापेछत सः 
;॥ एरलक्षणं सब मे वात्र संघटते। जन्मारभ्य मरणाचा दान 
वयापार: प्राणयात्रार्थ: क्रियते तावान्‌ सवएव दुःखानुनच्छा 
|हःख्ेनावियुक्तश्च तच्च सबं दुःखानुसक्त दु खसयमहो ! 
Balan: सम्यक्‌ Uta स नांवद्यत निर्विएणी Tat 
र ते विरक्तम्श्वावश्यं विसुच्यतं। यथा कोऽपि क्लापि रहें 
देशे स्थाने वा दःखाधक्यमीक्षणेन Get तदि तदनुपा 
lake तज्जन्यदुःखादपि मुच्यतएव । नाह कोऽपि दुःखहे 


तत्व कस्थाप्यजानंस्ततः कदापि निविद्यात नच निवेद्स 
| न्तरेण कोऽपि विरज्यते नच वेराग्यमन्तरेण कोऽपि si 
`| विमुच्यते । तस्मात्सर्वदु aan विमोक्षस्य TER भूल 
नैवोक्तप्रकारकमीक्षणभेवा[स्त | 
बषभक्षणाद्विरक्तस्तज्जन्यदुःखा- 
खादुभी तो दुःखकारणासदाम- 


कारण संसारस्य संसारत्व 
षा | विषस्थ विषत्बं जानानएवा 


जी-| देषि सुच्यतएव। अतएब दु 
घाः क्षमाणो तत्संयोगजन्यंदु 


a |नोर्तविध्मीक्षण er ॥ ६३ ॥. 
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{ ४०० ] सानवघससीमांसाथासू- 


भाषाथः-( कसदीषसमुद्धवा नृणांत्गतीरबेक्षेत ) संन्यासे पुरूष 


रागादि दोषों से प्रकट होने बाली सूकर नीच योनियों झैं जाना आह 
वष्षयमाण गतियों का एकान्त बैठ २ शोच विचार करे कि सें संसार सें पासा | 
` तो मेरी भी यही दृशा होगी इत्यादि (निरये वेब पतनम्‌ ) सकरादि योनि 
से भी अत्यन्त नीच सनातन दुःखसागर रूप नरक सें गिरना (sand य ary) 
स नाम सत्यु के स्थान में पीड़ाओं का भोगना [ अपान का रूप चारण | 
aq ने नाभि सें प्रवेश किया है इसं से उस का निवास स्थान arly चा सध्या fe 
भाग है। सृष्टि में भी अन्तरिक्ष का भी मध्य सुत्यु का निवास स्थान है ] (Gf 


तथा शत्र वा हिंसक सिंह व्याघ्रादि के साथ किहो का संयोग होना ( जरया fit 


० 


च्चाभिभवनं व्यायिभिश्वोपपीडनम्‌ ) शिथिल अशक्त दशा से दबाया जाना sil 


घृणित यानियों मै बार २ श्रावागसन करना (शरी रिणामपर्सप्रभव॑ सैन wands 
अधमं से होने वाला दुःख शरीरधारियों को मिलना ( घर्मार्थप्रभव॑ 
सुखसंयोगम्‌ ) धमम ओर धन दानादि द्वारा होने वाला सापक्ष अविनाश | 
स्वगादि का सिल जाना इन सब कर्मो से होने वाली प्राणियों की carat को. 
ज्ञानदृष्टि से देखे ( उत्तसेष्वधमेष च देहेष समुत्पत्ति च ) और उत्तम ब्राह्म 
ऋषि, देव पितर आदि देहों में और अति नीच nana के कसि आदि शरीरो 
में अपनो उत्पत्ति का सक्ष्म दृष्टि से स्मरण करे (a) ओर ( थागेन Tea) 
सूच्सतां चान्ववेक्षेत ) थागाथ्यास द्वारा परमात्मा की सह्मता को भी देखें ॥ D 
भा०-इस सब कथन से संसार को संसारता और उस का दुःखसय हींग 
स्पष्ट ही दिखा दिया है “ मिथ्याज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्स दुःख इन सब क| 
लगातार विद्यमान रहना संसार कहाता है ” यह वात्स्यायन ऋषि का ही 


ससार का लक्षण सभी यहां संघटित हो जाता है । जन्म से लेकर ह) पर्यन्त 
जितना व्यवहार जीवन सिद्धि के लिये प्राणी करते हैं वह सभी दुःख से ACT 
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। पछोउध्यायः ॥ [ ६०१ ] 
(ठस भरा हैं एंसा जा सभ्यक्‌ देखता जानता हे बह उदासीन होता उदासीन 
आ | विरक्त ओर ठीक विरक्त होने पर मुक्त होता है । जेते कोई gaa किसी 
पक (देश वा स्यान सं ध्यान देकर दुःख को अधिकता देखता है तभी उस का 
va ve न करन पर उस से होने बाल = भी छट हो जाता है । Bre * 
कसी पदाथ की दुःख का हेतु न जानता हुआ उस से कदापि उदास नहीं 
क | ता र न उदास हुए बिना काडे विरक्त होता है और न वैराग्य हुए विना 
मध्यम र कभी मुक्त डो सकता हे faa से fag हुआ कि संसार का संसारत्व के | 
(Ra उक्त प्रकार ध्यान दृष्टि से निरीक्षण करना ही परस्परागत मोक्ष का मल | 
Ray रण है क्योंकि विष का विष होना जानता हुआ ही विपभक्षण से विरक्त । 
ता तभी faa से होने वाले दुःख से छूटता है । इसी से दुःख से डरा हुआ 
[ (उके कारण Br देखता हुआ छूट जाता हे तिस से संन्यासी का कहे. अनुसार 
तार का SAM करना हो चाहिये ॥ ६५ ॥ ० 


BRR क 


ata 


| नासग्रहणादेव तस्यवारिप्रसीदति ॥ 
सगर शणायजन्तनां रात्रावहनिवासदा | 


'षांस्नात्वाविशुद्ध्यर्थ प्राणाघामान्षडाचरत्‌। 
रं प्राणायासात्रादाणस्थ जयो०पिविधिवत्कताः। 


यत्तं | 
न्याहतिप्रशावै्य त्ता विज्ञेयंपरमंतप' ॥ 
| ह्यन्लेष्मायसानानां घातनांहियथामलाः | 
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[ ४४२ ] भानवधनेमीमांसायामू- 
तथन्द्ियाणांद्छान्त दोषा पया Ig 
प्राणायासद्रं ट्री षा-न्था रणा लिएचकिल्विषस | 
प्रत्याहारेणसंसगा -न्ध्याननानीश्वरान्गणान ह 
यच्चावचषभतज ढुजयासकताटससिः। | 
च्यानयोगनसंघशयढ्‌ TATA न्तरात्सन; | | 
सुस्यग्ठ्शनसम्पन्नः कमभिननिबध्यते | 
दशननविहीनस्त संसारंप्रतिपद्त | 
्रहिसथन्कियासह -वादकशचेवकसंसि 


ढुठूषिताशपं सवच YAY प्रतशष समदशनः सन्‌ लिङ्गं ध | 
मकारण नास्तीति मत्वा घर्मे चरेत्‌ ATs asta 
नमवमन्येत । यद्यपि कतकवृक्षस्य निर्मल्याः फलमम्बप्र 
सादक MISA तथापि तस्य नामग्रहणादेव वारि है. 
प्रसोदत्यपित तदानीय पिष्टोदके यदा क्षिप्यते तदा प्रसी = 
दृति लटूल्लिड्र weatsgear वा सर्वथापि क्रतसाघने वहि 
रक्तः सिध्यत्येव | रात्रावहनि बा सदा शरीरस्यात्यये पी नान 
डिलेऽपि शरीरे जन्तूनां संरक्षणार्थे वसुधां समीक्ष्य IE लि 
पश्यन्‌ चरेत्‌ । यलिरज्ञानतोऽहा रात्र्या च यान AAT 
हिनस्ति तेषां हिंसादोषविशुध्यर्थ रनात्वा षटप्राणा ने लनः 
` चरेत्‌। व्याहतिप्रणबै्यक्ता बिधिवर्कृतास्ल्लयोऽपि आणा he 
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वष्ठीःच्याय: ॥ [ ४०३ J 
i! jet ्राह्णस्य परम तपो विज्ञेयमू। यथा ध्मायमानानां 
अस [दूनी मला दह्यन्तं तथा प्राणस्य निग्रहात्पराणायामा- 
न्‌ डिन्द्रि्ाशां दोषा दह्यन्ते | प्राणायामरागद्वेषादिदो 
; घारशाभिश्च योगप्रतिबन्धि किल्विष प्रत्याहारेण 
pase प्रस्यावर्तेनेन विषयेन्द्रियसंयोग़ान्ध्या- 
, ॥ नाली खरान कामक्रोधादिगशानीश्वरस्य ध्यानेन दहेत्‌ | 
प्चावचेष अतेण्वक्तात्मभिदज्ञेयामस्यान्तरात्मनो गात 
ग्रानयोगेन सम्पश्येत्‌ | सम्यग्दशनसम्पन्नः सम्यक्त्व 
[नानो दर्शनशास्त्रसर्मज्ञः संन्यासी कर्मभिनं निबध्यते 
Alaa तत्त्वज्ञानेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यतएव आह 
पया सर्वया हिंसात्यागे नेन्द्रियासङ्गैरिन्द्रियाणां वशीकरण- 
गा ।दिकैयज्ञादिकमेभिरुग्रेस्तपसञ्चरणश्वेह संयतात्मानो स- 
ध्‌ दु तत्त्वज्ञानं सवेदुःखेभ्यो मोक्षक साधयन्ति 
मातत्वज्ञानस्य सुक्तेश्वेदमेव साधनम्‌ ॥ 

पर भा०-झन्न लिङ्गस्य प्राचान्यवारण प्रयोजन नतलङ्ग- 
Ca EA तात्पर्यमस्ति । लिङ्ग चृत्वाणप BAG 
सीर fag लिङ्गमन्तरेशापि तत्काय साथ शत । एवं 


विति वैयथ्य लिङ्गस्य स्यात्‌ । यो लिङ्ग धृत्वा तात्पयण साच- 


“भान्यनतिष्ठति स॒ त्मक्तलिङ्गात्साधनतत्परात्साधुतरः । यश्च 
ह ॥लङ्ग घ॒त्वाप्यनथ करात सोऽपि त्यक्तालङ्गा 
तून, शो वरइति विचारेशोभयथापि लिङ्गयारणमावत म्‌ । 


। 


दनथेकारि- 


जनउमन्तरेश न तदाश्रमक्ृत्यं कुयासात न मन्येतापिल 
haar घर्ससेवाचरेदित्याशाय: | सर्वपापाना मलं का 
० 
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[ ४०४ | मानवपमंमीमांसायामू- 
ay हिंसा तां wa प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । हे | 
परमो धर्मः स च सेव्यमानो MATT मूलं भवति । प्राणा. 


Nee Cn 


. We a oy ~ ~ 
` यांमेरिन्द्रियदोषदाहाजज्ञान वधते ततोउग्रजग्र, ज्ञानजन्यम 


° ~ ~ 26 € Mg 
काशेन हिंसादोषादपि यतिनिवत्तते । माणायामैरिन्द्रिय 
दोषाभावे धारणादिभिः किल्विषादणः save | 
प्राणायामे च सम्यक्‌ las घारशादीनां क्वार्यत्वादस्त gy स. |; 
लभत्वम्‌ । था हि घ्यानेनान्तरात्मगतिं पश्यति सर्वविध-॥ए 
प्राशिषु कथमयमन्तरात्मा म्रविष्टो नि्हुश्चेत्ति च्यानयो, 

शेन यः पश्यति स आत्मज्ञः सन्‌ तत्त्वज्ञो भवति । सएव 
'घंमांनुष्ठानस्य सीमानं आसः सस्यगूविदितवेद्योऽनासयं Ah 

, Soe ग्राम्रोति नान्यः ॥ ७५ ॥ | 
` भाषाथे४-( यत्रतंत्राश्रमे रतः ) जिस किसी आश्रम के काये में लंगा तश 
रहता हुआ पुरुष (दूषितोऽपि सर्वेषु भूतेषु समः ) संन्यासादि आश्रम के चिही 
का चारण न करने वा त्याग देने से छान्यो द्वारा दूषित निन्दित हुआ भौ | 
FA में सम दृष्टि रखता हुआ ( लिङ्ग ध्सकारणं न ) fag धमं का कारसि ध 
नहों है ऐसा मान कर (धर्मे चरेल्‌ ) घर्मा वरण ही करे किन्तु अन्यों के दूषि प 
कर देने पर अपने आत्मा से ग्लानि करके निरु्ट कर्मे न करे ( यद्यपि कतक" षय 
qa फलमश्युध्रसादूकम्‌ ) यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शोधने वाला पन 
है तथापि (तस्य नामग्रहणादेव वारि न प्रसीद्‌लि) उस फल का नाम लेनेमात परश 
से जल प्रसन्न नहों होता किन्तु उस को लाकर पोसळे जब जल में ढोड़ाजाताओ 
तब जल को सलिनता को छांट कर जल को yz करता है । उसी के तुर ate 
आश्रस के चिह्न धारण कर बान करके सब ही दशा में उत्तम साधनों का सेवत दशे 
करने बाला विरक्त मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो हो जाता है (रात्रावहनि वा Er 
राजि वा दिन सें सभी समय में ( शरीरस्यार्यथे Gq) शरीर के 4 छ Ree 
i नये भी ( जन्तूनां संरक्षणार्थं वसुधां समीक्ष्य चरेल्‌ ) जीव जन्तुओं की रक्षा oF 
SE एथिजी को ठीक २ देख कर संन्यासी चला करे किन्तु ऊपर को मुख ठग पष 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ FS 
न चला करे ( यतिरज्ञानतोइहा राव्या च यान. जन्तून्‌ हिनस्ति) संन्यासी | 
वा रात्रि से नित जाने जिन जीवों को मारता है (तेषां विशुद्ध्यर्थ स्ना- 
हा पटूप्राणायासान्‌ चरत्‌) उन सम्मन्धी हिंसा दोष की निवृत्ति के लिये स्नान करके 
प्रा री, प्राणायाम करे (व्याहतिप्रणवैयेक्ता विधिवल्ङतास्त्रयोऽपि प्राणायामाः) व्या ˆ 
zy Ni ac प्रणव से युक्त विधिपूर्वक ठीक २ किये हुए तीत भी प्राणायाम 
_॥प्रहमणस्य परसं तपो विज्ञेयम्‌ ) ब्राह्मण के कत्तेव्य में परमोत्तम तप वा शोधक 
न्ते नी (यथा इ्मायमानानां धातूनां मला दह्यन्ते) जेसे अग्नि में धर के धोके हुए 
सु. | श्रादि घातुओं के सल भस्म होजाते हैं (तथा प्राणस्य निग्रहादिन्द्रियाणां 
Ty. fin दच्यन्ते) वैसे प्राण के रोकने रूप प्राणायाम से इन्दियों के दोष भस्मोभूत हो जाते 
यो | प्राणायासेदो पान्यारणाभिद्य किल्विषस्‌ ) प्राणायासो द्वारा रागह्रपादि दोषों, 
mata के द्वारा याग के विरोधी कल्मब-पांप को ( प्रत्याहारेण संसगोन्‌ ) 
एव पके की ओर भागने से इन्द्रियों को .लौटाने द्वारा सङ्गजन्य दौषों का और. 
मो-|यानेनानीश्वरान्‌ gary दहेत्‌) ईश्वर के ध्यान द्वारा ईश्वर प्राप्ति में मुख्य विज्न-- 
री वा जो इेश्वर सँ सवेथा ही नहीं हैं ऐसे काल क्रोधादि श्रनीशवर गुणों के 
जिन की ओर अधिक झुक्ने वाला जन स्वयं भी डएबरपन-स्वामिपन से च्यत 
हीजाता हे] नष्ट-भस्मीभूत कर देवे अथात्‌ जल में आग्नि को gat देने के स- 
ह प्राणायासादि में रागद्रेषादि को नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है यही 
नासि धर्म की व्यापकता जानो ( उच्चावचेषु भूतेष्वकतात्य भिषण लस ता? 
गो गतिमू ) ऊंचे नीचे सब प्राणिदेहों में विद्यमान सूखे लोगों को न ल 
Awa इस अन्तरात्मा जीव की दुशा [ हालत ] के ( शपि संपश्यत्‌ ) 
sath यानरूप येगाश्यास द्वारा विचारपूर्वक अपने अन्तके देखे ओर शोचे ( स- 
मात्र परर्शनसस्यत्नः क्मेभिने निवध्यते) दर्शन शास्त्रों का Rae ठीक AT जानतः 
पाता संन्यासी कर्मा से होने वाली वासनाओं से आगे के लिये ag गा 
तह थौत्‌ उस के लिये वत्तेमान के कसे भविष्यत्‌-होने वाले बन्ध के हेतु नह होते 
त दशनेन बिहीनस्तु संहारं प्रतिपद्यते ) आर तत्त्वज्ञान से रहित शून्य सन्यासी 
दा) सार के प्रबाह में ही पड़ जाता है मुक्त का अधिकारी,नहों हो सकता (श्रः 
होने हिसथेन्द्रियासङ्गैः ) सवेधा हिंसा के त्याग और इन्द्रियों को बशोभूत करने दप 
Saga कर्मभिः) वेदोक्त अग्निहोत्र स्वाध्यायादि कर्मा के सेवन से ( उदे 
उठा तपसश्चररेद्च ) और उग्र-कठोर तप करने द्वारा (इह तत्पदं साथयन्ति ) संय 
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[ ४०६ | ] मानवधमसीसांसायासू-- 
स से रहने वाले विद्वान्‌ विरक्त लोग सब दुःखों से छुड़ाने बाले + Aq 
जीवन्सक्ति के अधिकार के! इसी जन्म वा शरीर सें fee कर लेते 


भा०-यहां fag की प्रधानता हटाना प्रयोजन है किन्तु Tag की व्यथेता दि 
खाना यहां इष्ट नहीं है। क्योंकि चिह्न चारण करके भी कोई Tad करता छ 
कोई fag धारण किये विना भी विरक्त संन्यासी हो जाता अर्थात्‌ पूर्ण no 
के कास करता है। ऐसा होने पर वेष धारण करना व्यर्थं हो सो नहीं क्योंकि | 
जो पुरुष संन्यास का वेप धारण कर तत्परता से ज्ञान बराग्य के साधनो का 
अनुष्ठान करता हे बह वेष छोड़ के तत्परता से साधनों का अनुष्ठान करने वाले 
से बहुत अच्छा है। ओर जो चिह्न धारणा करके भी अनर्थे करता हे वह भो gia 
त्याग के अनथ करने वाल से अच्छा न्युन अनर्थकारी होगा अर्थाल्‌ वेष धारण | 
सुकृत करने में कुछ सहायक होगा और दुष्कत सें बाधा पहुंचावेगा । इस से पद 
विचारपूर्वक देखो तो दोनों प्रकार संन्यासादि का वेषघारण निरर्थक ag 
किन्तु उपयोगी हे । fag धारण किये विना उस आश्रम का रत्य करू हो 
नहीं यह न माने किन्त तब भी wa का ही आचरण करे यह आशय जानो। 
सब पापों का सल कारण हिंसा हे उस को सब प्रकार प्रयत्न के साथ छोड़ देवे 
इसी कारण अहिंसा सर्वोपरि परसोत्तस धर्मे हे वह सेवन किया हुआ मुक्ति ada 
सूल कारण होता है प्राणायामों द्वारा इन्द्रियों के दोषों का नाश होने से ज्ञा ध्धा 
बढ़ता है तिस से आगे २ ज्ञानजन्य प्रकाश से mara द्वारा होने वाले ) 
सादि दोष से भी सन्यासी निवृत्त होता जाता है। प्राणायामं द्वारा इन्द्रियां We 
के दोष नए होने पर धारणादि के gra किल्विषादि mada निवृत्त हो जातै| 
हैं। और प्राणायाम के ठोक fag होने पर थारणादि प्राणायाम के कार्य होने Al 


से सुलभ होजाते हैं। जो पुरुष ध्यान फे साथ अन्तरात्मा की दृशा को देखता 


है सब प्रकार के प्राणियों में यह भ्रन्तरात्म। कैसे प्रविष्ट वा निब हुआ इस 


अकार ध्यानयोग से जो देखता है वह आत्मज्ञ हुआ तरवज्ञानी होजाता aq 

वही धसोनुष्ठान को सोमा को प्राप्त हुआ सम्यग्‌ जानने वाला निरुपद्रव मोक्ष Se 

पद्‌ को प्राप्त होता है अन्य नहीं ॥ ७ | 
|| 


तप्रस्थिस्थणंस्नाययतं मांसणोणितलेपनम्‌ | 
चसोवनढदु्गन्धि पणेंसत्रपरीषयोः ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः ॥ [ ४०७ | 

| दाशोकसंसाविष्टं रोगायतनमातरस्‌ । 
जस्वलमसनित्यंच सतावाससिमत्यजत्‌ ॥ 

\ दीकलंयथावक्षो वक्षंवाशकुनियथा । 
5 तथात्यजन्मिमंदहं कच्छाढग्राहाद्विसुच्यत ॥ 
i = सपियषचढुष्कतस्‌ | 
ने व्रेसञ्यध्यानयोगन ब्रह्माभ्यतिसनातनस्‌॥ 
३ प्रद्याभावेनभवति सवसावषनिःस्पृहः | 
र पढासखसवाप्रोति प्रेत्यचेहचशाश्वतम्‌ ॥ 
| aa विधिनासवा-स्त्यवत्वासड्डभाज्छने:शनः | 
न सर्वद्वन्द्नविनिमु क्तो ब्रत्मणयेवावतिष्ठतं॥ 
। ध्यानिकंसवमेवेत-व्यदेतद्मिशब्दितम्‌ | 
॥ नह्यनध्यात्मवित्कश्चितू-क्रियाफलमुपाइनुत 
है गधियज्ञंब्रह्मजपे-दाधिदेविकमंवच | 
आध्यात्मिकंचसततं वेदान्तामिहितचयत ॥ 
३ इदंशरणमज्ञाना-मिदमेवविजञानतान । 
इद्मन्विच्छतांस्वग -मिदमानन्त्यमिच्छतास्‌॥ 
| प्रननेनक्रमयोगन परित्रजतियोद्विजः | 
| सुविचयहपाप्मान परंत्रह्माधिगच्छति 0 
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. वेदसंन्यासिकानांत कसयागनिबोधत =| 


त्यजेत्‌ । दक्षो यथा नदीकूलं नदीम्रवाहाथीनं त्यजति त- 
- दृत्कर्माधीन देहपतनं यस्यास्ति सस्य कर्म॑भोगान्ते शरीर- 


` योगेन बिसुज्य सनातन ब्रह्लाभ्येति प्राग्नोति । यदा भावेत 


. स्यादि यद्वाचोक्तं aad ध्यानिकमथवा यस्क्रिमणि स्नात | ४ 


Mere aor = oo at o> एन tee 
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[ ४०८ ] मानवधमेमीसांसायाम्‌- ` 


एषघमोऽनुशिष्ठोवो सतीनांनिथतात्मनास। | 


श०-अस्थीन्येत्र स्थूणाइवास्मिन्‌ स्नायभिर्यलं र 


चसंणावनट्ु बहिशछादितं सांसशोशिताभ्यासुपलिप्न yg. | 
च्रपुरीपयो भमंत्रपुरी पाभ्यां पूर्ण मतएव ठुगन्धि जराबस्थया 


शोकेन च समाविष्ट विविधरोगाशामाधारं झ्षुत्पिपासादि. 
भिरातुरं रजोमूत्रादिमालिन्यनिः सरणशीलं विनभ्वरस्वभावं 
पृथिव्यादिभूतानामावासस्थानं जीवस्य ग्रहमिवरेद॑ शरीरं 


पातान्मोक्षो थेन च मृत्युबंशीछतः स यथा weg 
यजति तथा स्वेच्छया देहं त्यजन्‌ कृच्छाद्‌ ग्राहादु ग्राहः | 
सहशाठू भयहेतोट:खाद्रिसुच्यते प्रकारट्रयेपि मोक्षस्य 
म्यस्‌ । स्वेषु प्रियेष सुकृतं स्केष्वप्रियेष च supe ध्यानः 


चेतसा सर्वभावेषु सर्वपदा्थेषु निःरुएहो भवति तदा परेत्य 
चेह च शाश्वत सखमबाम्रोति। अनेन विधिना शनैःशनेः 
सर्वान्सड्रांस्त्यकत्वा सवैमानापमानादिद्वन्द्वैविशोधेश निर्म 
कतो ब्रह्मण्येबाबतिष्ठते | यदेतदभिशब्दितम स्थिस्यूणमिं 


कोदे; कत्त॑व्यमुकतं तत्सर्वं ध्यानिकं ध्यानेन विचारेण यः स | * 


स्यग्जोनात सोऽध्यात्मविदेब सवर्य फक्रियाकायउस्य | | 
भुपाइनुते यश्च वाङमात्रेण कथयति किमपि करोति च ना 
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। _g | बष्ठोःच्याय: ॥ [ ४०९ ] 
UU फलमश्नते | यदा ध्याने चेतो न लगेत्तठा संन्यासी यन्न- 
॥ | माघकृत्य त्रह्म बंद जपत्पठत्‌। एक्माधिदेविकमाध्यात्मिक 

| i च बेदान्ताभिहित ब्रह्म चोपासीत। इद्‌ वेदाध्ययनादिकमे र 
म- | शानवतामज्ञानामिद्मेब स्वगेमन्विच्छतामिदमेवानन्त्यमि- 
या | च्छता शारणमरित | अनेन क्रमयोगेन या द्रजः परिव्रजति 
दि. |स इह पाप्मानं विधूयासुत्र परं ग्रह्माधिगच्छति । नियता- _ 
ng |त्मनां यथाकत्तमिच्छन्ति तथैव शक्तिमतां स्वायत्तानां य- 
तरं | तीनां परमपदाप्तये यतमानानां विरक्तानां धमा वी यष्म- 

तत भ्यमनुशिष्टो मयेति भृगुराह । वेदसंन्यासिकानां वेदेन ज्ञाने 

र- | नव संन्यासो येषां नतूपरिष्टाद्रेषधारणग्रहत्यागादियें: क्रिः 

क्ष | यते तेषां कमंथोगं यूयं श्लोतार ऋषयो निबोधत ॥ ( 
हः भा०-अस्थिस्थूखमित्यादिकथनेन शरीरतत्त्वं तथ्यमेव ` 
मलिनस्वरूपं घणोत्पादाय प्रदर्शितम्‌ | इयमेव विद्याऽत- ६ 
नः | एव योगभाष्यडकतम्‌-«स्याना द्वीजा दुपष्टम्भान्त्िःस्पन्दान्तरि 

ओन | घनादपि । कायमाधेयशी चत्वात्पणिडताह्यशुचिं विदुः ” 

त्य इति । नच घणोत्पत्तिमन्तरेश SITE कस्यापि त्यागः 

नेः | कत्ते शक्यते | नदींकूलमित्यादिना च विशिष्टमनित्यत्वं 

i शरीरस्य प्रदर्शितम्‌ | विशिष्टं नियतं चानित्यत्वं कस्यापि 

म- | जानानास्तद्विनारोनाघिकं शोचन्ति दुःखं वानाऽनुभवन्नि 

+ | ध्यानेन ममावधि तत्तज्ञानानएव यस्तत्तद्विरक्तकृत्यं स- 

| म्यक्सेवले सएव तस्य कमंणार्तत्तत्फलमाम्नोति न Wa: । 

5 अथात्सर्वक्ृत्ये तत्त्वज्ञानस्य ग्राधान्यं मन्येत । तेष्वपि त- 

ही | त्वज्ञानानुमतकर््तव्ये चत्वारि प्रधानानि मत्वाऽधिक्येन - 


NE 
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` एवमाचरच्लेब यः परिगृहीतं सर्वे सांसारिकंदुःखहेतुक हि- | 


. नास मल निकलता रहता है ओर अनित्य जिस का पता नहीं कि कब तक 


द्विमुच्यते ) वेले इस शरीर को त्यागता हुआ बडे भयङ्कर य्राह से छूट जाता 
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[४९०] `  मानवधमंमीमांसायाम्‌= 


सेबेत। पञ्जुमहायज्ञाद्यज्ञेषु वेदाध्यथनरूप ब्रह्मयज्ञ | 
Sale प्रक्राशप्रघानो न्सेवेत | शरीरस्यान्तविद्यमानेष्वात्मा- |. 
नमन्विच्छेट्रेदान्ताभिहितमेक ब्रह्म चोपासीत | हृद्मेव कुट प 


सु्षस्थं सवदा सवथा सवायपत्तयाउजबबथन सुखकरनारत। रि 


थाग 
ष प्र 


त्वा संन्यस्थात स WE: VF त्रह्माऽऽप्राति। एव चानिए- 


हानेनेष्ठावापिः सझरा ॥ ८६ ॥ 
मावार्थः-( अस्थिस्यूण स्नायुयुतम्‌ ) संन्यासी इस शरीर को-हड्डियों की 
जिस में थूनी [ थुनकियां ] लगी हैं नसों रूप रस्सियों से बंधे ( सांसशोणित- | 
लेपनम्‌ ) मांस का जिस में लेस किया और उस के ऊपर लोहु से लोपे ( च 
alaag मूत्रपुरीषयोः Gai दुगेखि) उस के भी ऊपर चमड़ा-खाल से बन्धे और 
विष्ठा सूत्र जिस के भीतर भरा सलमूत्र से पूणे इसी से इुगेन्धयुक्त थोड़ी देर 
भी न चोने से दुगन्ध प्रत्यक्ष जिस में उठता (जराशोकसमाबिष्ठस्‌ ) शिथिल वा 
वृद्ठावस्या ओर शोक जिस के भीतर समा से प्रविष्ट हो रहा हे जो अपने कक 
समय प्रत्यक्ष दीखता है ( रोगायतनमातुरम्‌ ) रोगों का आधार रोग जिस 
रहा हो करते हैं तथा सब समय भूख प्यासआदि किसी न किसी प्रकार की 
चाहना से दुःखित ( रजस्वलमनित्यं च ) सब समय जिस से ढिद्रो द्वारा रज 


हे ओर कब गिर जायगा ( भूतावाससिस त्यजेत्‌ ) पांच महाभूत जिस में रहते 
हैं ऐसे जीवात्मा के इस घर को महासलिन त्याज्य समझता हुआ संन्यासी त्याः 


नियेथा) अथवा जेते पक्षी दृक्ष को त्यागता है (तथेमं देहं स्यजन्‌ Brag ग्राही 
क्रिया 


अर्थात्‌ जब कसे भोगने पश्चात्‌ चीरे २ पराधीन दशा में [ aa कि प्रवाह के | क्रिया 
आधीन वृक्ष का गिरंना है ] शरीर छोड़ता है तघ नदी किनारे को न न, विषर 


समान ओर दक्ष को पक्षी के समान शरीर को ळोडता हे तब मृत्यु को च्य जय 
ड 


WAR नशीभल कर लेने से जब चाहता है तभी शरीर वृक्ष को छोड़ के ड 


/ 
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चष्ठी:घ्यायः ॥ [ ४११ ] 
बै है । दोनों दशा सें कच्छू याह से Beat समान ही है पर विदेहमक्ति से 
| é जीवन्मुक्त दशा सें दोनों का सेद रहता है (स्वेषु प्रियेषु सुकतमप्रियेष च gradi 
| यानयोगेन विसुज्य) संन्यासी शरीर छोड़ते समय अपने मित्रादि प्रिय उपकारि 
fi में अपने संचित पुण्य को और अपने शत्रु आदि अग्रिय कपियारे अनुप 
। ! “र aat में ध्यान योग से दुष्कत नास संचित पाप को ढोड के यदि शरीर 
> Jamar है तो (सनातनं त्रज्माभ्येति) सनातन ब्रह्म नाम सदा से बढ़े श्रेष्ठ ब्रह्म 
~ हि प्रा हो जाता है [ यद्यपि विरक्त संन्यासी की और से कोड भी शत्र वा 
| मित्र नहीं हा सकता और जो हो सकता है ते उस को संन्यासी नहीं as सकते 
यासी किसी से wage न करे तव भी कोडे २ लोग स्वभाव से उस का 
re: य्य सुख होना चाहते और Se स्वभाव से ही उस का बुरा होना चाहते 
_ | इस से वेर शत्रु मित्र कहाबेगे इसी से संन्यासी जब सुकत दुष्कत दोनों के सत्य 
स चित्त से त्याग ता है तव न्यायाचुसार जो २ उस के विषय में अच्छा वा बुरा जेसा 
पाहता था उस रेको अपनी २ चाहना रूप कर्मानुसार वह २ फल मिला ते अनुचित 
नहीं है] (यदा भावेन सर्वेभावेयु निःस्पृहो भवति) जव चित्त से सव पदार्थो में 
तृष्णा छोड़ देता है (तदा प्रेत्य चेह च शाश्वत सुखमवाप्रो ति) तव इस जन्म और 
में सनातन नित्य सुख को प्राप्त होता है (अनेन विधिना शनेःशनेः स- 


तवापि संर 
क < 


त्याग के ( सद्ून्द्वविनिसुक्तो ब्रह्मण्येवाबतिष्ठते) सब मानापमानादि हृन्दों 
से विशेष कर डूटा हुश्जा AM नास परमात्मा में 'ही अवस्थित होता है ( यदे- 
तद्भिशब्दितं सवेसेवेतदुध्यानिकम्‌ ) हड्डी को get आदि जो कुछ यहां कहा 
है अथवा ब्रह्मचारी स्नातकादि का जो कुळ कत्तेव्य इस शास्त्र में कहा है वह 
सब ध्यानगस्य है जो उस के! ठीक २ ध्यान देके विचारता है बही उस २ 
विषय का naw पुरुप उस २कर्स का यथार्थे परिणास वा फल देखता है किन्तु 
(अनध्यात्मवित्‌ कडित्‌ क्रियाफलं नच्युपाशूनुते) भीतर से ठीक न जानने वाला उस 
| कमे का ऐसा नहीं कर पाता जिस का उचित फल मिले इसी से उस के 
है क्रिया का फल प्राप्त नहीं होता (अधियच्ञ ब्रह्म जपेदाचिदेविक्षमेव च) अग्निहोत्रादि 
के | क्रिया यज्ञ के छोड़ देने पर भी जब ध्यानादि सें चित्त न लगे तब संन्यासी यज्ञ 
| विषय का जिस में ada है ऐसे ब्रह्म नाम वेद का तथा wha आदि देवताओं 


ने 
इ (बुद्धि आदि के वर्णन वाले शिवसंकल्प सूक्तादि वेद भाग का और (बेदान्ताभि- 
५९ 
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के गुण वणेन विषयक वेद्‌ का (आध्यात्सिकं च सततम्‌) तथा अपने भोतरी सन _ 


ESS’ ~~~ र? 
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“ कोडे भी त्याग नहीं सकता । नदी तट के वृक्ष की उपमा देने आदि से शरीर 
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[ ४२९] मानवघमेमीमांसायाम्‌- 


हितं च यत्‌ ) वेदान्त में जिस एक इपव्र के महरव का वर्णन है उस विषयक at 
रेद्‌ अभ्त्रों का जप पाठ बड़ी लाग से किया करे (इद्सक्ञानाभिदमेत्र विजानता । री. 


शरणम्‌ ) यही उक्त वेदाध्ययनादि कमं अज्ञानी वा ज्ञानबानो का भी बडा at 
आश्रय-आधार-ठहरने के लिये बड़ा सहारा हे ( इदमन्विच्छतां स्वरस ) wll हर 
सुख खोजने वालों के स्वर्ग देने वाला ( इद्मानम्स्यासच्छताभ्‌ ) और अनन्त $ af 
मक्ति सख चाहने वालों के! यही मुक्ति दाता हे ( अनेन क्रमयोगेन यो द्विजः | ८: 
परिव्रजति ) इस क्रम से सेवन किये योगाभ्यास के साथ जो ब्राह्मण संन्यास ar । 
लेता है ( age पाप्मानं विधूय पर ब्रह्माचिगच्छति ) वह यहां इसी जन्स वा a 
शरीर सें पवे से विद्यमान पाप को डुड़ाके जन्सान्तर में पर ब्रह्म परसात्मा को । 
ma हो जाता है ( नियतास्मनां यतीनासंब घसा aisatsrg: ) star Vi 
चाहते वेसा करने को समर्थ स्वाधीन इन्त्रियो को सरथा वशीभत रखने सः 
बाले परमपद्‌ मुक्ति को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न वा श्रम करत हुए बिरक्त 
संन्यासियो का यह उक्त धस सें [ भूग ] ने तुस श्रोता ऋषि लोगों से कहा खु 
( वेद्संन्यासिकानां तु कमेयोगं निबोधत ) वेद्‌ नास ज्ञान से ही जिन का. 
फल भोग विषय सें संन्यास हे किन्तु घर छोड़ने और वेष घारण BA द्वारा जो | स्‌ 
संन्यासी नहीं हुए उन का कत्तेव्य कर्मयोग वा क्रियायोग आगे कहा तुम सुनो", शा! 
भा०-हडूडी ही धनी हैं इत्यादि कथन से सलिनतारूप सत्य २ शरीर का ८ 
स्थरूप एणा उत्पन्न होने के लिये दिखाया हे । यही बिद्या है इसी कारण योग 
भाष्य में कहा है कि «माता फे मलमूत्रादियुक्त घणित गर्भाशय a उत्पन्न तः 
होने, शुक्र-वीये ओर रुधिर से बनने, खाये पिये से बने रस रुथिरादि से ठ 
हरने, हर बार इन्द्रिय ढिट्रो से मल निकलने, सदा को बड़ी शुद्धि होने ज्र | eq 
शरीर शुद्धि का विशेष विधान होने से पण्डित लोग शारीर को agg We द्‌ 
वित्र मानते हैं” और किसी वस्तु में एणा उत्पन्न हुए विना उस को हष पूर्वक 


फी विशेष कर अनित्यता दिखायी है। किसी वस्त का विशेष और निश्चित त्र 

नित्यत्व जानते हुए ज्ञानी ही उसके विनाश वा वियोग में अधिक शोक वा SS | 
नहों मानते । ध्यान के साथ ad पर्यन्त उस २ विषय को जानता हुआ हौ जी नै द्‌ 
उस २ विरवत के कत्तव्य का ठीक २ सेवन करता है वही उस कर्म के उस २ a 
फल को प्राप्त होता है, अन्य सब कोई नहीं अर्थात्‌ सब कत्तव्य में avant 


I आशा 9५555. 
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hb षष्ठौऽध्यायः ॥ [ ४३ ] 


की प्रधानता साने । उन तत्वज्ञान के aaa कत्तेव्यों में भी चार कर्तव्यों 

क्ष प्रधान सान के अधिकता से सेवन करे । यन्चविषय सें aman का और 

श्रेष्ठो मं प्रकाश प्रधान देवताओं का सेवन स्तुति आदि, शरीर के भीतर विद्य- 
मानी में आत्मा का खोज और वेदान्त में कहे एक ब्रह्म की उपासना किया 
i करे । यही कत्त व्य सब के लिये सब काल में सब प्रकार से सव की अपेक्षा 
(प्रधिक सुखकारी हे । ऐसा आचरण करता हुआ ही जो ग्रहण किये सांसारिक 


0 
T 
T 


| 


दुःख हेतु सव विवय को त्याग के संन्यास लेता है बह ys हुआ Ys सनातनत्रहम 


ब्रह्मचारीगहश्थश्च वानप्रस्थोघतिस्तथा । 
VET हस्थप्रभवा-इचत्वारःपथगाश्नमाः ॥ 
सवऽणिक्रसशस्ह्वत यथाशास्त्रनिषबिताः । 
यथोक्तक्ारिशंविप्रं नयन्तिषरसांगतिम्‌ ॥ 
सवंचामविचतेषां ददस्मतिविधानतः | 
" गृहरुथसच्यतेश्रेष्ठः स॒त्रीनेलान्बिभत्तिहि ॥ 
| शथानदीनदाःसवं सागरंयान्तिसेस्थितिम्‌ | 
| सथेवाश्मिशःसवं गृहस्थयान्तिसंस्थितिम्‌ ॥ 
| चतर्भिरणिचेवेते-नित्यमाश्रभिमिद्विजेः । 
| दशलक्षणकोधसः संवितव्यःप्रयत्नतः ॥ 
| धलिःक्षमादमोऽस्तेयं शो चसिन्द्रियनिग्रहः । 
| चीविद्यासत्यमक्रोचो दशकधमलक्षणम्‌ tt 
| दशलक्षणानिघर्मस्य येविप्राःसमधीथत | 


के प्राप्त होता है इस प्रकार अनिष्ट हे त्याग द्वारा इष्ट की प्राप्ति सलभ है ॥८६॥ 
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| अधीत्यचानवत्तेन्ते तेयान्तिपरमांगतिमू ॥ _ 


| 
| 


4 


| 


[ ४१४ ] मानवधमेमीमांसायासू- | 

» र द 
दशलक्षणकधम-सनतिष्ठन्ससाहितः। 
वेदान्तंविधिवच्छुत्वा संन्यसंदनुणो द्विज | 


संन्यस्यसर्वकमाणि कमंदोघानपानदन । ' ॥। त | 
नियतोबेदसभ्यस्य पत्नेषबयसखंवसंत ॥ | 
[संन्यसेत्सर्बकमाणि वेद्मेकंनसन्यसेत्‌ । त्स 


वेड्संन्यासत:शूद्र-स्तस्थाठेटंनसंन्यसेत्‌ ॥ | 
° १७ 
रावंसंन्यस्यकमाणि स्वकायंणर्मोऽस्पह 


an र 


संन्यासंनापहत्यनः प्राप्नोलिपरमांगलिस ॥ 
एषवोऽमिहितोधसा ब्राह्मणश्थचलदियः । be 
पण्योऽद्चयफलः प्रत्य राज्ञांधमंनिबो चत ॥८9॥ क्षर 

इति श्रीमानवे wages सगप्रोक्ताया `" 


_ संहितायां वानप्रस्थसंग्याशवर्णंनो नास छर 
५. षण्ठोऽध्याथः ware: (पह 


: छ०-ग्रह्मचर्याद्यश्चत्वारः एथकूणथगाश््रमा गृहस्थः FF 
अनवा शृहस्थाठुत्पन््ना एवोन्याश्नसिशो भवन्ति। स्वेऽप्या’ पुणर 
AM यथाशास्त्र शास्त्राबवेध्यनकल क्रमशो निषेविता यः मरि 
थोक्तकारिंणं fa परमां शतिं नयन्ति । स्वतोऽन्यस्याश्र- घत 
मत्रयस्य भरशात्परोपकारघमस्याधिक्याड्‌ ग्रहस्थो$न्यापे 
क्षया श्रेष्ठ उष्यते । यथा wa नदीनदा गच्छन्तः सागरे (मार 
संस्थितिं यान्ति तथैव सर्वश्राश्नसिणों wee F । | 
यान्ति लिक्षादिनिवोहस्य गहस्थाधोनतवात्‌ | AAT संस्थात | रो 
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4 a षष्ठोऽध्यायः ॥ [ ४१४ ] 
' प्रण प्राप्ता गहस्थएव Bard । चतमिरपि चेवैतैरात्त्र- 
मिभिद्वि जेदेशलक्षणको घर्म: प्रयत्नतः सेवितव्यः। धर्मस्य घ- 
=बादीनि दशलक्षणानि ये विग्राः समधीयते सम्यक्‌ स्मर-. 
त्ति जानन्त पान्त च स्मृत्वा च तदनकूल वत्तन्ते सव॑दा 
धत्यादिक रक्षयन्तएव व्यवहरन्ति ते परमां गतिं यान्ति | 
USA दृशलक्षणक घमसनतिष्ठन्‌ वेदान्तं च विधिवच्छ 
था गरुसखादूधीत्य वेदस्यान्त सिठ्ठान्त समधिगम्यान्ृण 
सन्‌ हिज: संन्यसेत्‌ बेदाभ्याससन्ध्योपासनाद्यतिरिक्तम- ` 
खिलं कम त्यजेत्‌। वेदाध्ययनादावेव रमेत | कमं दोषानपा- 
; वकमाशि संन्यस्य निघतो जितेन्द्रियः सन्‌ वेदमभ्यस्य 
वेदाम्यासमेव केवलं कर्मानुतिछन्‌ TAA ae पुत्रतएव भि- 
। क्षादिकं निर्वाहसात्र स्वीकुर्वन्‌ ढृत्तिचिन्तारहितः सुखं यथा 
WAU वसेत्‌। अत्रैवेकं पद्यं पश्चातिक्षप्रसुपलभ्यते तस्यार्थ 
टि । एवं कमांणयुपार्जनादिपराणि संन्यस्य 
स्वस्थ कार्य स्वाध्यायाभ्यसनसेव परमं प्रकृष्टमस्य ताहशो$- 
ME इंप्शसारहितः संन्यासेन सर्वमेनो$पहत्य परमा गात 
Tata । ब्राह्मणस्थेष ब्रह्मचयाद्याश्रमचतुष्टयकृत्यरूपः 
« पशयः पवित्रः प्रेत्माऽक्षयफलश्चतुर्विचो धमा वो युष्मभ्य- 
भिहितोऽग्रे राज्ञां क्षत्रियाणां घर्ममुच्यमान सूय निबो | 


` घत जानीत ॥ 

भा०-यतोऽभ्य दयनिःश्रेयससिङ्टिः स धमात FAAS 
` मौचरणमेव मोक्षस्यापि कारणम्‌ | ज्ञानान्मोक्षइति कथः 
[ यविरुदुमेव विद्यारूपेण ज्ञानस्यापि घमत्वात्‌ । 4A 
'परोपकारलक्षणस्तस्य चान्याश्रमापेक्षया WEA ATT - 


en TS A ee BO श्र 
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[ ४९६ ] सानवधमंमीमांसायास्‌- | 
'न्यसिति कृत्वा शहर्घस्य ATA । विद्यमानेष्वपि भोगेष 
यः सर्वे परित्यजेदिन्द्रियाशि बशीकर्वीत स बने निस्सृता रा 
- प्राप्रभोगपरुषापेक्षणा श्रेष्ठ हुति Pease पोज भत ; 
प्राधान्यम्‌ । तथा चोक महाभारतशान्तिपर्जशि Tradl 
पर्वशि «तपोवनेषु चे जातास्तत्रेब निधनं गताः । तेषाम- » . 
' ल्पतरो धर्म: कामभोगानजानतासू UA भोगान्‌ परित्यज्य |) ह 
शरीरेण Tg । न तन किल्लिक्षमाप्ं तन्मे बहमतं फ- ग 
लम्‌ ॥ ० ३२९” सवाश्नमेष घमएव GINGA: प्रधान च्य 
'कारणमतएवान्याछ्ासेष्नवस्थितस्थापि प्राचान्येल घमरत 
स्य परमपदाप्िः सलभेव सन्तव्या । धत्यादिथमंलक्षानां | 
.बहुविधं तारतम्य काष्ठां गतं च घृत्यादीनां सेवनं निःश्रे-॥े भर 
यसहेतकं जायते | मध्यमास्त संसारे घर्म पदबाव्यास्ततोऽ- के 
FSU न थृत्यादिपक्षेशषि परिगणएयन्ते | सवथा त काइन 
मान्तराणां शैथिल्येन त्यागेन वा ares fags 
केवलं स्त्राष्याययज्ञरूपं वेदाभ्यासं सर्वात्मनः कर्षन्‌ संसार 
परत्र च सवत्रवनःश्रेयससखमाञ्लोत्यलएवाधियनज्ञ ब्रह्म ज॑ 
पेदिस्यादिना निस्सृतसंन्यासिनेऽपि तदुक्त तदेन सर्वैः सर्वा 
त्मना सेव्यसिति ॥९७॥ 
भापाथः-(ब्रत्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ) ब्रह्मचारी, शहर 
वानप्रस्थ और संन्यासी ( एते गृहस्थप्रभवाश्वत्वारःपुथगाश्ममा: ) ये संब गृहस्थ 
से उत्पन्न होने वाले पृथक्‌ २ चार आश्रम हैं ( यथाशास्त्रं क्रमंशी निषेबिता' 
wasaa ) शास्त्रों सं कहे अनुसार क्रम से सेवन किये [ प्रथम संन्यासी होर 
फिर गृहस्थ हो इत्यादि क्रम से विरुद्ध अक्रम है] उक्त थे चारी आश्रम (यरी बे पर 
बतकारिणं विप्रं परमां गतिं नयन्ति ) उस २ आश्रम द्वितीयाध्यायादि मे Satay 


अनुसार सीमापयेन्त ठीकर सेवन किया ब्रह्मचर्यादि आश्रम चमं परम ' सेवन 
` सक्ति दशा को प्रास कराता दै ( सर्जेबामपि चैतेपाम्‌ ) इन सब आश्रमा 
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Se CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ककन 000 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पष्ठ ऽध्यायः ॥ 


| र [ ४१५ | 
गेप "क के दता वित्ति हि ) ज़िस कारण इन ब्रह्मचारी आदि तीनों 
gy. श्रमियों का भिक्षादि द्वारा भरण पोषण करता है ( बेदस्शतिविधानतः ) 


| ओर स्थघृति-घर्मशास्त्रों से के कत्त दि 
x दद में जिस के कत्तव्य यज्ञादि का विशेष वर्णन है 


१ थिक भाग संग q ९ चर्म < s 
अपर्य तीन का कत्य दशांश से भी कस है। 0 ae a वर्णित है 
पि आाध्यातिका: अस्यास कती 0000) में लिखा है कि 
| ! 5 FET अष्यात्माववयक जिन का वियय वानप्रस्थ सं 
जय हे संबन्ध रखता ऐसे मन्त्र चेद सें अत्यल्प हैं 


न्यास 
We वा शाखाओं में से थोड़े २ sj । और इसी ते बराह्मण आरणूयक 
ate सं थोड़ २ जश उपनिपह बने हैं 
[नं उच्यते) बह गृहस्थ 3a कहाता व्ह 0. ७5. >. प 
तेते सब छोटे बड़े नदी az समद्र में जाकर ae ड bs =, ae one 
f तक चलते ही जाते हैं ( लथेत्र त्त आश्रमिणो = ae 2.) य 
नाह ब्रह्मचारी अदि wa आअन्श्रमी भिक्षादि का Gan गहस्थ के आधी / = 
रे: पै भूसते २ गृहस्थ के ही समीप जाकर ठहरते हैं अथवा जः ae 
(- सकने से स के प्राप्त हो कर भूमते २ गृहस्थ के यहां ही फिर २ ठल लते हैं 
सव दुशाओं सें आधार होने से गृहस्थ श्रेष्ठ है (चतुर्भिरपि चेवेतेराश्रसिमिद्िजैः) 
क इन उक्त चारो आश्रम वाले ब्राह्मणादि ड्रिजो के ( दृशलक्षणक धपः प्रयतो 
छुुनित्यं सेवितव्यः ) दश fast वाले वा दृश भागों Fae धर्म का प्रयत्न से 
[रीता बड़ी लाग से नित्य २ सेवन करना चाहिये ( धृतिः क्षमा द्मोऽस्तेयम्‌ ) 
(धीरज, २-क्षमा- सहनशीलता, ३-मन के वश सें करना, ४-चोरी का त्याग 
शीचमिन्द्रियनिग्रहः ) ५-शुह्रि-पवित्रता रखना, ६-इन्द्रियों को दिपयों की 
शोर भागने से रोकना ( घीकिद्या सत्यमक्रोधः ) ७-हानि लाभ वा परिणाम 
शे शोच विचार के बुदपूवेक काम करना, ८-बेदादि शास्त्र को पढ़ना और 
7, €-सत्य बोलना, १०-क्रोध न करना ( ये विप्रा धर्सस्य दश लक्षणानि 
सधीयते ) जो ब्राह्मणादि बुद्धिमान्‌ लोग धर्म के उक्त दश लक्षणों को सम्यक 
पचते विचारते कहते जानते हैं ( अधीत्य चानुवत्तेन्त ते परमां गति यान्ति ) 
और जो पढ़ जान शोच विचार के उन घम लक्षणों के अनुकूल वत्तोव करते हैं 
ह रकम को प्राप्त होजाते हैं ( समाहितो दशलक्षणकं थ्ेमनुतिष्ठन्‌ ) 
~ ye रहता हुआ ब्रह्मचारी आदि दशलक्षण वाले धसे का 
डुआ (विधिवद्वंदान्त yea) शास्त्र को आज्ञानुसार वेद्‌ के अन्त्य 


Wagar को श्रेष्ठ गुरू के सुख से सुन जान के ( अनुशो द्विजः संन्यसेत्‌ ) ऋ- 


— 
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[ ४६ ] सानवधर्ममीमांसायाम्‌- =} 
ध्यादि तीनों ऋण चुकाने पश्चात्‌ संन्यासी होवे अर्थात्‌ वेदाभ्यास और सन्ध्यो, 
पासन जप तप से भिन्न धनोपार्जनादि के सब कर्मों को त्याग देवे केवल बे. 
दाश्यास में ही सन के रसावे ( कमेदोपानपानुद्न्सवेकर्माणि संन्यस्य ) राग | 
ae कर्मा के दोषों को अपने से नष्ट करता हुआ सब Gla <्यापारादि कर्मों 
को त्याग के अर्थात्‌ वेसे कर्मों का त्याग किये विना कसे दोष भी नहों gah 
इस से कर्म दोषों को छोड़ता हुआ प्रथम कर्मो को हो ळोड़े ( नियतो वर 4 
क्यस्य पुन्रैश्वर्थ सुखं बसेल्‌ ) जितेन्द्रिय होके वेद को पढ़ता केबल वेदाभ्यास पालो 
ही एक कमे करता हुआ पुत्र के ऐश्वय में नास घर के समीप कहों अपने अनुकूल | तः 
घोड़ा निर्विघून स्यान नियत कर वा नवीन कुटी बनवा के उस सें ad भिक्षादि- का व 
निर्वाह पुत्र से चलावे बने विगड़े में कुछ हपें शोक घा ANAT न Tae इसी का |हल्पर 
नाम वेद्संन्यास है । इसी के आगे एक झोक पोळे से किसी ने मिलाया है | ल 
उस का अर्थेः-संन्यासी सब कर्मों का छोड़ दे पर एक वेदाध्ययन वा वेदा- 
भ्यास घेद्‌ APY के जप पाठ को न छोड़े क्योंकि वेद्‌ के त्यागने से शूहू हो तथा 
लाता है तिस से संन्यास लेकर भी वेद्‌ को न छोड़े (स्वकार्यपरसोएस्पृहः) F कर्म. 
पन्ने वेदाभ्यास जप पाठरूप कस में तत्पर किसी भोग की इच्छा न रखता हुआ kara 
(एवं काणि संन्यस्य ) इस उक्त प्रकार घनोपाजेनादि सम्बन्धी कर्मा को त्याग स्तर 
के (संन्यासेनेनो४पहत्य ) संन्यास द्वारा पूर्वेसंचित कुवासनाश्रीं का भी नाश | 2 
रके (परमां गतिं प्राप्नोति) परमगति को प्राप्त हो जाता है ( ब्राह्मणस्येष पुण्यः 
रेत्यक्षयफलश्चतुर्विधो चर्माऽवोभिहितः ) जन्मान्तर में भक्षय फल देने वाला 
ब्रह्मचर्यादि चार आश्रसों का चार प्रकार का कत्तेव्य पवित्र धर्म सें [ भृगु ] ने 
तुम श्रोता ऋषि लोगों से कह! (राज्ञा चम निबोधत) अब आगे तीन अध्यायों 
सें क्षत्रिय राजाओं का UA कहेंगे उस को तुस लोग स॒नो जानो ॥ 
भा०-जिस से अभ्युदय और निःश्रेयस नास संसार परमा के सुख को falg 
हो वह ud हे । इस कथन के अनुसार धर्म का आचरण ही सूक्ति का भी की: 
रण हे । ज्ञान से मुक्ति होती है यह किसी प्रकार भी विरुद्ध नहीं WET 
वयोंकि wa के दश लक्षणों में जो विद्या है वही अङ्गो वा प्रधान ध वही ज्ञ" | 
चा तत्वज्ञान वही वेदाध्ययन है अन्य vents सब उसी विद्या के श त र 
साधन हैं । घर्म का सामान्य कर बड़ा लक्षण परोपकार है। सो हिंसा सं प 
, परार, अहिंसा सें परोपकार, चोरी में परापकार चोरीत्याग में rl a 
स्यादि प्रकार aa के सध लक्षणों में परोपकार व्याप्त रहता. है वह उरी 


पैन 
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पष्टोपच्यायः ॥ [ 
4 अन्य आश्रसों की अप । 2 
एस अन्य छ अपक्षा गृहस्याश्रम्न में प्रधानता से वन सकता है इसी से 
sf जे on वि त 
[हर्य श्रेष्ठ है भोगों के विद्यमान रहते हुए भी जो सव का परित्याग कर इन्द्रियों 
त प वह, जिस को बन a निकलः जाने के कारण भोग प्राप्त नहीं 
| उस त्यागो*पुरूव की आपेक्षा Ag वेद्संन्यासी | 
ae है इस के अनुसार वेद्संन्यासी की यहां 
ते हं । सा महाभारत सोक्षघर्म पवे ३२१ अ० में लिखा है कि “तपोवनों 
मैं जो उत्पन्न हुए ओर मरण पर्य id शो 
3 nt ८ ए ओर मरण Mi वहो रहे उन कामभोगों का ad न जानन्ते 
बालों को जिलेन्द्रियता का चर्म थोड़ा है और जो लोग विद्यमान भोगों को त्याग 
Rs 
५ a क्क > ° रः ad 
$ तप करते हे उन का घस ओर फल बड़ा है, सब ग्रमो में परस पद प्राप्ति 
छा कारण धम ही प्रधान हे इसी से अन्याश्रम में रहते हुए प्रधानता से धर्म में 
तत्पर पुरुष को भी परमपद--मोक्ष की प्राप्ति सुलभ ही जानो । घृत्यादि धसं 
है लक्षण अनेक प्रकार के न्यूनाधिक होते उस में धृत्यादि का असीम दृशा तक 
~ = ब». id ११ 
पैवन करना मोक्ष का हेतु होता है । और मध्यम धत्यादि संसार में धर्स कहाते 
तथा उस से भौ न्यून vente धम पक्ष में भी नहों गिने जाते । सर्वया अन्य 
>) on | 
Bat को शिथिलता at त्याग से जिस किसी आश्रम में ठहरा हुआ केवल स्वा- 

म ध्याय यज्ञरूप वेदाभ्यास को पूरी! लाग से करता हुआ संसार वा परसार्थ मैं 
Meda ही निरन्तर कल्याण वा सख को प्राप्त होता है इसी लिये ( यज्ञविषय में 
| को जपे) इत्यादि के अनुसार घर त्याग के निकले संन्यासी वे लिये भी वेदा“ 
यास कहा है हस से उसी का सब कः सब प्रकार सेवन करना चाहिये ॥९७॥ 
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ae त्प्रथोपसंहारः ॥ 


अस्य धर्मशास्त्रस्याध्यायषटके पूवा =a 
_बहप्रकारैरुपपाढ्तिस्तस्य सवस्य समासेनायभाशय: प्राज्ञरव- ..- 
गन्तव्यः-पञ्ञमहायज्ञाएव प्रधानो घनस्तस्यवान्यतसवे व्या- 
ख्यानस । प्राकृतनियमेन-स्‌ष्टिक्रमेश निट्ठा व्याप्ता: सा 
सान्या नित्याणव ये यज्ञारते महायज्ञाइति सहापदेन तेषां 
व्याप्लारथेत्वसवगस्यते । सामान्येन च वाचा सुखेन शुमस्य ८. 
तथ्यस्य व्याहरणं शुभव्याहरणोन्मुखत्बं बा ब्रह्मयज्ञ:, ञः 
न्यस्य वस्तुनो$न्यस्मिंल्लयेन शुभफलनिण्पादनं देवयज्ञः, 
सन्तानोट्पादनं पिछयज्ञः । हृत्यादिप्रकाश्काल महायज्ञान 
'तिथेजञः स्थावशश्चापि कथमपि कुर्बन्ति। एवं सर्वत्र सताः | श्। 
सणि गणप्रघानभावळुतस्तेषां विशेषद्ञति यन्न ग्राथान्येन| भा 
महायज्ञाञ्नष्ठीयन्ते ART सत्ताव्यबहारो नन्यञ्ज। यथा, आए 
स्वाभाविकञ्ञानस्य सर्वेप्राशिष सर्वेऽपि न wa ज्ञानिनो 
NA ACI प्रकृष्ठज्ञानवन्तएव जझानिनएवमिहाणि बोध्यस्‌ | ३ ३ 
यथा पञुक्लेशेष्वबि्या क्षेत्र सर्बस्योत्पस्तिस्थान मूल का इस 
रशं च तथैवात्रापि ब्रह्मयज्ञ: पद्चमहायज्ञानां सूलं क्षेत्र च 
स्मादेवान्ये महायज्ञाः प्रसुणन्ते । LTS: HII A | 
यज्ञा” वेदाध्ययनम्‌ वेदाभ्यासः, अध्यापनस? इत्यादी) सह 
चास्येवाद्यसहायज्ञस्य नासान्तशस्ति निझेयानि। चल्यादीति| 3 
ख घभेलक्षणान्यस्थाहुभूतानि सहकारीशि साधनानि 
 न्ति। घत्यादिक रक्षयब्लेव, वेदमन्यस्थेत्‌ । वेदमेव स के 
| भ्यस्थेसपस्तप्स्थनूदि जोसमड लि त्र a | 
परिस्पजेद्योस्‌ स्वाच्यायस्य विशेधिसह॒ति-यथ तिथाध्या 
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उपसंहारः ॥ [२] 
८ (यंस्तु साह्यस्य कृतकृत्यतेति न शृ हिप्रकरणे, स्वाध्याये नि- 
॥ aaa: स्यादिति वानग्रस्थम्रकरशे । अधियज्ञं ब्रह्मजपे- 
पढ हि इद्ंशरशमज्ञानामित्यादिसर्वार्थउपसंहारः- 
॥। ष € es %* ~ os न 5 त 
-९ एवं सवत्रषियज्ञः सस्तूयते। अस्युद्य निःश्रेयसं च सवं ब्रह्म- 
४ बल्लपरासव लभन्ते । चत्वारोऽपि वणा: स्वस्वाभीष्ड सु- 
श खमभीप्सवः स्वाच्याययज्ञ यथाकथमपि सेवन्तां सेबना- 
य घेयतन्तां वा। WAIN ब्राह्मणस्थेव प्रधान Say । 
यद्वा यः कोऽप्यन्यत्सर्वे गौणं कृत्वा स्वाध्यायं जपयञ्ञमेव 
५ | प्रधानीकृत्य सेवेत स क्षत्रियादिरणि कालेन ब्राह्मणत्वं ल- 
i भते यथाविश्वाभित्रादिभिः 'कृतम्‌ । अतः सुखमिच्छता 
शास्त्राशयेन धर्मस्य मूलं द्रढिम्नाइट्टीकार्ये सेव्यं चेत्यलम्‌ ॥ 
न | आपार्थः-इस धर्सशास्त्र के पूर्वा्ृरूप छः अध्यायों सें ब्रह्मचारी आदि चारो 
ग्रा, saat का धमे बहुत प्रकारों से ata वा सिद्ध किया है उस सव का संक्षेप 
चने विद्वानों को यह आशय जानना चाहिये कि-पांच महायज्ञ ही waa मुख्य 
णि चर्चे हे और अन्य सब उन्ही का व्याख्यान है। प्राकत नियम जो सृष्टिक्रम है उस 
Al | ३ संयक्त व्याप्त सामान्य वा नित्य कमे रूप जो यज्ञ हैं वे ही सहायन्ञ कहाते & 
श- | इस प्रकार यहां महाशब्द से उन यज्ञों का व्याप्ताथे होना दिखाया है । और 
सामान्य कर वाणी वा सुख से अपने कल्याणाथे शुभ और सत्य कहना वा कहने 
_ | की ओर तत्पर हाना यह ब्रह्मयज्ञ, अन्य वस्तु का अन्य सें लय करने द्वारा 
'शुभ फल प्रकट करना देवयज्ञ, सन्तानोर्पत्ति करना पितृयज्ञ इत्यादि पार व्हे 
[ते| सहायज्ञों के कुछ न कुळ पश्वादि तथा स्थावरादि भी करते ही हैं [देवयज्ञों के 
तिं। नेक अवान्तर भेदों में अग्निहोत्र नासक महायज्ञ के व्याप्त होने से ही oF 
सः. fae लोगों ने सब अन्य यज्ञों का प्रकृति साना हे] इस प्रकार सब चराचर A : 
सहायज्ञों के विद्यमान होने पर भी उन के गोण और प्रधान भाव मे विशेषता 
५ | सानी जायगी । जहां प्रधानता से महायज्ञों का अनुष्ठान होता है वहों उन २ 
की विद्यमानता का व्यवहार होता अन्यत्र नहीं । जेसे स्वाभाविक ज्ञान के 
सब प्राणियों में विद्यमान होने पर सी सब ज्ञानी नहों कहे जाते किन्तु प्रर्ट 
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fal उपसंहारः ॥ ४ 
ज्ञान बाले ही ज्ञानी कहाते हैं बसे यहां भी जानो । जेसे पांच SN 
विद्या सब का खेत सब को उत्पत्ति का स्यान मूल कारण बोजरूप है जैसे यहां 
भी ब्रह्मयज्ञ, सव न्य महायज्ञों का मूलरूप है इसी ब्रह्मयज्ञ से शन्य महायज्ञ | 
उत्पन्न होते हैं स्वाध्याय, जपयज्ञ, ऋषियज्ञ, वेदाध्ययन, वेट्वाथ्यास र ay 
ध्यापनयज्ञ आदि इसी पहिले महायज्ञ के नामान्तर जानने चाहिये। और yA 
आदि wa के नव लक्षण इसी विद्यारूप अङ्गी के अङ्गभूत सहकारी साधन ह 
इस से धृति आदि को समीप रखता हुआ ही जो वेदाभ्यास वा जपयज्ञ करता. 
है उसी का ठीक सफलता प्राप्त होती हे [ इसी से कहा है कि विप्रदुष्ट भाव 
चाले का वेंदास्यासादि निरथेक हे we २। ९७ ] “तपोरूप ब्रह्मचर्याश्रम करता 
हुआ ब्रामण वेद का ही सदा अभ्यास करे” यह ब्रह्म चये प्रकरण में “स्वाध्याय 
के विरोधी सब लाभो वा कामों को त्याग दे । तथा-जिस किसी प्रकार वेद 
का पठन पाठन करने में ही इस ग्रहस्य,को रुतरुत्यता हे यह गृहाश्रम प्र | 
करण में “स्वाध्यायरूप वेदाभ्यास में नित्य तत्पर रहे इन्द्रियों को वश सें करे 
यह वानप्रस्थ प्रकरण में ओर “agate विषयक वेद्‌ aval का जप करे” यह 
संन्यास प्रकरण में कहा ओर (इदं शरणसच्चानां० ) इस से चारो आश्म के लिये | 
वेदाध्ययन ही सर्वोपरि शरण दिखाया हे कि अन्न ब्रह्मचारी, विशेष ज्ञानी” 
नास स्त्री पुत्रादि के! भेदद्रृष्टि से देखने जानने वाला गहस्य, सखान्वेषी बान- ४ ६ 
प्रस्य ओर अनन्त मक्त दशा चाहने घाला सन्यासी Si aad में तत्पर रहने | 
चाले सांसारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैं चारो ॥ ' 
वणं अपना २ अभीष्ट सुख चाहते हुए जिस किसी प्रकार स्वाध्याय यज्ञ का {० | 
सेबन कर वा उस के सेवनाथं उद्योग करे । ब्रक्मयज्ञ ब्राह्मण का ही प्रधान कर्म (७ ( 
है थवा जो कोई क्षत्रियादि कहाने वाला भी अन्य सब कर्मा Sr गौण करके (६ 
स्वाध्याय जपयज्ञ के! ही सर्वोपरि प्रधान सान के सेवन करे वह भी काल पा 9० 
कर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है जैसे कि विश्वामित्रादि हुए । इस से सुख ४२ 

४ 
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चाहने वाले का चाहिये कि शास्त्र के आशयानुसार धर्म के मल ब्रह्मयज्ञ का 
SEAT से स्वीकार आर सेवन करे ॥ 
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